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वाजपेयी-म्रभिनन्दन-समिति, कलकत्ता-७ 
प्रथम संस्करण 


(१० दिसम्बर, १६६१) 


णाच्या प्पट 
मूल्य : WAS रुपये मात्र 


Pe re 


मुद्रक : ज्ञानेन्द्र शर्मा 
जनवाणी free एण्ड पब्लिशर्स प्राइवेट लि० 
३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, ` कलकत्ता-७' 
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प्रकाशकीय निवेदन 


आ्रादरणीय वाजपेयीजी के श्रभिनन्दनोत्सव पर उन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षेप में 
परन्तु पूर्ण प्रकाश इस ग्रन्थ से पड़े गा। बहुत सी नई बातें मालूम हों गी, जो कि श्रभी तक 
अज्ञात थों। वाजपेयी जी ने श्रपने जीवन के प्रथम चरण का जो उल्लेख स्वयं किया है, वह तो 
ऐसी चीज है, जो पहले पहल लोगों के सामने ग्राए गी । ग्रन्थ के भ्रन्तिम Bat में वाजपेयी जी 
की शैली के निदर्शनार्थ उन की कई छोटी-छोटी रचनाएँ दी गई हू, जो पहले प्रकाशित हो चुकी 
हैं। इन रचनाश्रों से वाजपेयी जी की हेली का और उन की विचार-धारा का परिचय उन्हे भी 
मिल जाए गा, जो झभी तक श्रपरिचित रहे हें । 
विभिन्न लेखकों के लेख तथा संक्षिप्त विचार जैसे भी और जिस रूप में भी श्राए हे, ज्यों के 
eat प्रकाशित किए गए हें। यह इस लिए कि चित्र के सब पहलू सामने ग्रा जाएँ। कभी-कभी 
एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न रूपों में भावना-भेद से प्रकट होता है; यहाँ तक कि 
परस्पर विरोध-सा दिखता है। 'सा' की बात नहीं, एक ही व्यक्ति के बारे में भावना-भेद से 
लोगों के परस्पर विरोधी विचार होते हो हें। वे aa विचार सब के सब सामने भ्रा जाएँ, तो 
पाठक अपनी बुद्धि से सब निर्णय कर लेता है। 
अभिननन्‍्दन-समिति को स्वयं वाजपेयी जी ने निर्देश दिया था कि “इस ग्रन्थ का नाम अभि- 
नन्दन-प्रत्थ न रखा जाए, क्योंकि श्रभिनन्दन का ग्रथ प्रशंसा ही है। '्भिनन्दन-ग्रन्थ' का 
मतलब हुग्रा 'प्रशंसा-ग्रन्थ'। में नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में प्रशंसात्मक हो लेख लिखें । 
जो जेसे विचार रखता है, खुल कर प्रचार करे। ग्रौर वह सब इस ग्रन्थ में छपे aa फिर, 
'अभिनन्दत-प्रस्थ' नाम अन्वर्थं न हो गा। 'किशोरीदास वाजपेयी" नाम से ग्रन्थ प्रकाशित हो ।” 
वाजपेयी जी के इस निर्देश का हम ने पालन किया है । 
ग्रन्थ बहुत बड़ा न हो, इस का भी ध्यान हम ने रखा है, जिस से कि सभी लोगों को सुलभ 
हो सके । इतनी महत्त्वपूर्ण सामग्री के लिए पाँच रुपए किसी को श्रखरें गे नहीं। ग्रन्थ का 
" सम्पादन और प्रकाशन केसा हुआ है, इस पर हम कुछ कहें, यह उचित नहीं। चीज गाप के 
हाथ मं है। जेसी कुछ बन पड़ी है, सामने है। 
वाजपेयी जी को में पचीस-तीस वर्षों से जानता हूँ। उन का परिचय मेरे साथ और 
मेरे परिवार के साथ कंसे ग्रौर कब हुआ; वह परिचय किस तरह ग्रात्मीयता के रूप में परिणत 
हुआ; यह सब पुज्य भाई साहब (जोशी जी) ने लिख दिया है। इस से भ्रधिक कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं है। 


श्री बेद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन प्रा० लि० X 
गुसाइ पुरा, झाँसी रामनारायण वद्य 


२८-११-९१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Benin 262 


z 
5 
i 
= 
G 

©) 
ळं 
क्ट 
द 
ळं 
T 
iS 
2 
T 
O 
S 
छ 
32 
£ 
=i 
ठ 
L 
T 
E 
ठ 
५) 
छ 
= 
<x 
5 
3 
N 
= 
2 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शुभकामनाएँ 


में पं० किशोरीदास वाजपेयी को बहुत वर्षों से जानता हैं। हिन्दी के वह उत्साही कार्यकर्त्ता 
और हिन्दी-साहित्य के दृढ़ पोषक रहे हुं। हिन्दी-व्याफरण के संबंध में उन्होंने जो कास किया 
है और पुस्तक लिखी है, वह मूल्यवान है। वाजपेयीजी के लिये मेरे हृदय में सदा श्रादर Ale 
स्नेह रहा है। कलकत्ते की वाजपेयी श्रभिनन्दन-समिति ने जो उन्हें प्रभिनन्दन-ग्रंथ तथा एक 
थेली.भेट करने का निश्चय किया है, उसके लिए में समिति को बधाई देता हैं। समिति के काम 
के लिये मेरी शुभकामना है। 


EO ST T : 7 >> £ ट्‌ 
१९-६६१ GRN A ALl lt न 
Blo राग स्वरूप ऑर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 


हरप्यारी देवी, waver आर्थ 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य आ १०८ औ स्वामीजी महाराज 


श्री पौताम्बरा पीठ, दतिया 


हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र के प्रमुख उन्नायक भ्राचायं पं० किशोरीदासजी वाजपेयी से हमारा 
परिचय बहुत पुराना है। भगवड्ूक्ति maa रामपुरा (रेवाड़ी) में जब श्राप रहते थे, तब भी 
हिन्दी की सेवा में श्रापकी जो संलग्नता थी, वह श्राज भी ज्यों-की-त्यों हम पाते हें। व्याकरण, 
भाषा-विज्ञान श्रादि विषयों पर भ्रापकी कृतियाँ बेजोड़ एवं मनन के गंभीर श्रध्यवसाय रूप हें । 
श्राज छत्तीस वषे व्यतीत होने पर भी ग्रापकी श्रोर से हिन्दी को सेवा सें फिसी प्रकार की 
न्यूनता नहीं हो सकी हे । श्रापको श्रभिनन्दन-ग्रम्थ की भेंट बहुत पहिले ही को जानो चाहिए थी, 
तथापि यह विलम्ब भौ लाभप्रद ही gar है, क्योंकि श्रापकी सेवाएँ इस समय सर्वेविदित हो जान 
से यह विषय गौरवान्वित हो गया है। हमारी श्री जगदीइवर से बारम्बार यही प्रार्थना है, कि 
इस वृद्ध तपस्वी को दीर्घायु करे, जिससे श्रनेक छिपे हुए साहित्य-रत्नों का प्रकाश होकर हिन्दी- 
साहित्य का सर्वश्रेष्ठ हित हो । 3+ शम्‌ । 


दि० १३-११-६१ -स्वामो जो 


श्री वाजपेयी जी, श्रापकी मूक ग्रौर उपयोगी हिन्दी-सेवा के लिए हिन्दी-संसार जो श्रापको 
यह चिर-वांछित मान्यता प्रधशित कर रहा है, उसके लिए छृपया श्राप मेरी हादिक बधाई स्वीकार 


कर। मेरा पूर्ण विश्वास है फि ग्राधुनिक हिन्दी के एक निर्माता के रूप में whe यहाँ तक कि ' 
हिन्दी की शुद्धता और निर्दोष उपयोगिता स्थापित रखने हेतु हिन्दी के एक सजग प्रहरी के रूप: 


में श्रापफा नाम हिन्दी-भाषा म्रौर साहित्य के इतिहास में सदेव ग्रंकित रहेगा । भाषा श्रोर 
साहित्य के क्षेत्र की वर्तमान श्रराजकता के युग में श्राप जसे विद्वानों का जो संरक्षण मिल रहा है, 
उसको खासकर वे सभी प्रौढ़ लेखक एक महान वरदान AIC सहायता समझेंगे, जो अपनी भाषा 


“को हेय दृष्टि से नहीं, श्रपितु भ्रपार ग्रादर की दृष्टि से देखते si में श्रापकी दीर्घायु ale 


T NN 


सुन्दर स्वास्थ्य की कामना करता हूं श्रौर ग्राशा रखता हूँ कि श्रापके द्वारा होनेवाले महान कार्यों 
से आपको शान्ति ग्रौर सुख मिलता रहेगा । 


ह -सुनीतिकुमार चाटुर्ञ्या 
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श्री किशोरीदास वाजपेयी 
व्यक्तित्व और कृतित्व 
आयुर्वेद-पंचानन Go जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, साहित्य-वाचस्पति 


पण्डित किशोरीदास वाजपेयी को उनके व्यक्तित्व aie कृतित्व के सम्बन्ध मे एक ग्रभिनन्दन 
ग्रन्थ देने का श्रायोजन कलकत्ते के साहित्य-प्रेमियों ने किया है। इस अवसर पर शास्त्रीजी के 
व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करनी है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसके जीवन का 
महत्वपूर्ण सार होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जैसी छाप व्यक्ति या समाज पर 
पड़ती है, उसी पर उसके जीवन का मूल्य राका जाता है। पण्डित किशोरीदास वाजपेयी का 
व्यक्तित्व ऊँचे दज का है। सीधे-सादे वस्त्र, रहन-सहन, बोल-चाल, व्यवहार और सज्जनता 
का प्रभाव पहली मुलाकात में ऐसा पड़ता है कि जीवन भर उन्हें ग्रपना बनाये रखने की इच्छा 
मनुष्य मे जागृत होती है। ्ापमे बनावटीपन का नाम भी नहीं है। स्वच्छ हृदय से सच्चे 
प्रेम और सच्चे ग्रनु राग का सच्चा निखरा स्वरूप सामने श्रा जाता है । सहानुभूति श्रौर सहयोग 
का भाव प्रकट करते समय श्राप अपनी शक्ति और पहुँच का ख्याल किये बिना सच्चे हृदय का 
सच्चा भाव उड़ेलने लग जाते हे । कपट और gua, छल-छिद्र और चालबाजी, काँइयांपन 
ग्रौर समयसाजी का लेश भी ग्रापके व्यवहार में नहीं पाया जायगा । मन की सचाई और सफाई 
के भाव स्पष्ट रूप से आपके मुंह से निकल पड़ेंगे। आप अपनी प्रसन्नता और ग्रप्रसन्नता का 
प्रकाशन उसी समय उसी रूप में प्रकट कर देंगे, जैसा उनके हृदय पर उसका प्रभाव पड़ा होगा । 
लागालपटी की बात ग्रापको सोचने की, मालूम पड़ता है, आदत ही नहीं है। न किसी को 
धोखा देना श्राप जानते या चाहते है श्रौर न किसी के धोखाधड़ी के व्यवहार को सहन कर सकते 
हैँ। अपने मन के भाव धड़ाके से उसी समय प्रकट कर देंगे। आप ग्रन्याय, अनाचार और 
अत्याचार के व्यवहार को सहन नहीं कर सकते। चाहे कितना ही बड़ा श्रादमी क्यों न हो, 
चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी या महानुभाव क्यों न हो, वह अन्यथा व्यवहार आपके सामने 
चाहे श्रपने ऊपर हो, भ्रन्य के ऊपर हो, आप तुरन्त उबल पड़ेंगे । उसके परिणाम या भवितव्यता 
का विचार किये बिना आप अपने विरोधी भाव का प्रकाशन तुरन्त कर देंगे । इससे कभी-कभी 


आपको समझने मे लोगों को धोखा भी हो सकता है ; किन्तु आप सदा सच्चे, खरे और निखरे Ve 
So. SS ढोंगी ८ "क 

हुए व्यक्तित्ववाले ही रहेंगे। दीन-दुःखी पर ग्रापका हृदय तुरन्त पसीजता है, किन्तु ढोंगी, 

दम्भी और बनावटी गबरू को देख आप में घृणा का भाव उत्पन्न होता है । eis 


आप अपनी धुन के पक्के हूँ, जो कार्य करना चाहते हैं उसके पीछे हाथ धो कर पड़ जाते है, 
फिर न तो श्रपनी स्थिति का उन्हे ध्यान रहता और न किसी के प्रसन्न या नाराज होने का । 
जब तक उस कार्य को पूरा न कर लेंगे, तब तक आपको चैन नहीं । इनके जीवन में इस विषय 
के कई उदाहरण मिलेंगे। मनुष्यत्व और सच्चा मनुष्यत्व आपका ध्येय है । सच्चे मनुष्यत्व 
के लिये श्राप रूढ़िवाद, धर्मान्धता, या श्राचार-व्यवहार के प्रति आप निष्पूह या लापरवाह रह 
सकते हैँ, किन्तु विश्वव्यापी मानवता के प्रति ग्रापकी जागरूक वृत्ति ही दिखाई पड़ती है । आपकी 
कुछ बातों और व्यवहारो से मेरा मतभेद हो तो भी मे ्ापकी सच्ची भावना का प्रशंसक ही हूं । 
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ग्रापमें यदि क्रोध है तो अन्याय और श्रत्याचार के विरुद्ध और श्रभिमान है तो देशाभिमान और 
ग्रात्माभिमान की रक्षा के लिये है। यदि उच्छुंललता है तो श्रपनी ग्रान और शान-वान के 
प्रदर्शन के लिये और अपनी संस्कृत॑ग्रौर संस्कृति के रक्षणार्थं एवं महत्व-प्रदर्शनार्थ भावनाश्रों के 
लिये | लड़कपन से श्रनेक प्रकार की घटनाश्रों, वातावरण तथा परिस्थितियों से जूझते रहने के 
कारण श्रापमें एक प्रकार की खीझ ग्रा गयी हो और समय-समय पर उसके विरुद्ध भाव प्रदर्शन 
होता हो तो भी इस संकट-परम्परा श्रौर संघर्ष की रगड़ से ग्रापमें जीवन के लिये उपयोगी अनुभव 
की मात्रा बढ़ गयी है, परिस्थिति को समझने की शक्ति का संचय हुआ है, मानव-व्यवहार AIK 
रुचि को परखने का अभ्यास बढ़ा है, रौर आराग में तपाये सोने के समान आपका मनुष्यत्व निखर 
कर चमकदार हो गया है । संघर्षमय जीवन का अमूल्य उपदेश ग्रापको श्रात्मनिर्भरता के रूप 
मे प्राप्त हुआ है । श्रपनी शक्ति ग्रौर अपने पुरुषार्थ के वल पर आत्मोन्नति करने की प्रबल भावना 
आपमें पोषित हुई है । श्रापमें परमुखापेक्षी की भावना श्रल्पमात्रा में ही रह गयी है। अपना 
जीवन स्वतन्त्रता के साथ बनाने की भावना विशिष्ट रूप में है। . हर प्रकार की परिस्थितियों 
से लड़ते-झगड़ते और रगड़ते-रगड़ाते श्रापके जीवन की गाड़ी लीक-बेलीक टकराते हुए बराबर 
चल रही है । सौभाग्य से आपके गाहंस्थ्य जीवन के भ्रनुरूप ही आपको धर्मपत्नी की भी प्राप्ति 
हुई है, जो श्रापकी स्थिति समझते हुए गृहस्थी के परिचालन में ग्रापकी यथार्थ जीवनसंगिनी 
बनी हुई हैँ। इससे आपके व्यक्तित्व को जरा भी धक्का लगने नहीं पाया, बल्कि जीवनसंगिनी का 
व्यक्तित्व भी निखराहुआ उच्च श्रेणी का हो गया है। लड़के, लड़की और पतोहू में भी सहनशीलता, 
परिस्थिति-परिचय और तदनुकूल जीवन ढालने की भावना यथेष्ट यी है। इस प्रकार 
भ्रापका गार्हस्थ जीवन सुख-शान्ति WX सन्तोषमय चल रहा है, यह सौभाग्य की ही वात समझनी 
चाहिए | आपके बालक पौत्र का ग्रधिकांश सम्बल आपका ही है । जरा भी सर्जी के विरुद्ध कार्य 
होने पर बाबाजी के पास पहुँचने की धमकी और आग्रह कभी-कभी देखने लायक हो जाता है । 
ग्रापके व्यक्तित्व की एक विशेषता आपकी मैत्री रूप में भी है। आपकी मित्रता शाब्दिक 
नहीं, यथार्थ ग्रौर व्यावहारिक होती है। आप मित्र के दुःख-सुख और आवश्यक कार्य 
व्यवहार मे सच्चे मित्र के रूप मे दिखाई पड़ेंगे । मित्र की हितचिन्तना और मानमर्यादा का 
ध्यान आप बरावर रखते ह । उचित परामर्श के द्वारा श्राप मित्र को बराबर शक्ति प्रदात 
करते रहते sl महात्माग्रों के समान BH व्यवहार में समान भाव ही परिलक्षित होगा | 
जो मन मे होगा, वही भाव वचनों के द्वारा परिस्फुट होगा । ATA मतलब गांठने के लिये या 
किसी को दुराभाव से गहरे गर्तं मे डालने के लिये मन में कुछ श्रौर रख कर वचन में रंगामेजी कर 
फॅसानेवाली वात श्रापमे कभी दिखाई नहीं पड़ेगी । ्रापके व्यक्तित्व में ग्रोरिजनल्टी--यथार्थता 
ओर ग्रात्मरूपकता है। आपकी विद्या, श्रापकी उन्नति, आपका उत्थान सर्वथा आपके द्वारा 
ही हुआ है । आपका श्रपनापन इतना जबरदस्त है कि बराबर बाँटते रहने पर भी उसमें कमी 
नहीं ्राती । ग्रापको श्रात्मीयता का वरदान सब के लिये सुलभ है। आपके ममत्व और 
अपनेपन का हिस्सा जो चाहे उसके लिये प्राप्य हे । सारांश आपका व्यक्तित्व एक सच्चे और 
श्रादशे मनुष्य के श्रनुकूल यथेष्ट रूप में है। श्राप ग्रपने व्यक्तित्व के भरोसे साहित्य और 
सार्वजनिक क्षेत्र मे उच्च स्थान पाये हुए नररत्न हैं । _ 
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कृति के विषय मे इतना कहना पर्याप्त है कि श्राप कृतविद्य हं, कृतिशूर हे । इनके प्रत्येक 
कार्य में श्रात्मरूप का दर्शन होता है, स्वतन्त्र प्रकृति रौर निर्भयता का बोध होता है। आप 
लिखने में बिना किसी लाग-लपेट के जो मन में समझते हैं, वही लेखनी में उतार देते हैं । किसी 
की आलोचना करने में भी बिना हिचक अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन कर देते हैं। भाषा और 
व्याकरण के सम्बन्ध में आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। व्याकरण की शैली ग्रापकी पूर्ण रूप से 
भारतीय है। बहुत से व्याकरण-लेखकों ने हिन्दी व्याकरण को ग्रंग्रेजी जामा पहनाने का 
प्रयत्न किया है। इसके श्राप विरुद्ध हैँ। हिन्दी की जननी संस्कृत है। उसके मूल शब्द 
अ्रधिकांश संस्कृत के हँ; अतएव क्रियापद रादि मे संस्कृत का प्रभाव ग्रपरिहायं है, तथापि यह 
स्पष्ट हे कि हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है, उसका श्रपना रूप है श्रौर वह रहना ही चाहिए । लेखक 
और व्याकरणकर्त्ताओ्रों को उसे जानना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए । हर बात में 
अनवधानता को बचाने का प्रयत्न होना चाहिए । मालूम पड़ता है आप पर स्वर्गीय महावीर 
प्रसाद द्विवेदी जी की उग्रता का भी प्रभाव पड़ा है । एक बार द्विवेदीजी एक पुस्तक की ग्रालोचना 
करते समय पुस्तक के विषय के साथ ही उसकी कटाई-छटाई की भी उम्र श्रालोचना कर बैठे, पुस्तक 
के पन्ने कटे हुए नहीं थे। उसे पढ़ते समय ग्रापको चाकू ले कर पन्ने अलग करने पड़े । आपसे 
रहा न गया । आलोचना में यह भी लिख मारा कि जिस समय हम पन्ने काट रहे थे, उस समय 
मन मे आया कि यदि लेखक या प्रकाशक हमारे सामने होता, तो यह चाकू उसके पेट में घुसेड़ देना 
चाहिए था। साहित्य के प्रति अन्याय और श्रनाचार देखकर आपको भी क्रोध ग्रा जाता है। 
आप अपने को न सँभाल कर उबल पड़ते हूँ। इससे किसी-किसी को श्रापको समझने में .भ्रम 
हो जाता है और वे कहने लगते है, ये तो दुर्वासा के भ्रवतार हैं। किन्तु समझ रखना चाहिए कि 
क्रोध इनका स्वभाव नहीं है, समयानुसार भावों का उफान मात्र है। दुर्वासा बात-बात मे क्रोध 
कर बैठते थे और शाप देने लग जाते थे, किन्तु शास्त्रीजी यदि किसी की आलोचना या व्यवहार 
से असहमत या श्रसन्तुष्ट होते हैं तो उसका विरोध या प्रतिकार कर सुधार की इच्छा रखते हे 
और उसका अनिष्ट कभी नहीं चेतते। आप ऐसी असहनशीलता नहीं प्रकट करते, जिससे 
कार्य का स्वरूप नष्ट हो या उद्देश्य भ्रष्ट हो । इसके लिये एक-दो उदाहरण काफी होंगे । 

पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी अपने जीवनकाल में ही अपने पत्र-व्यवहार और कुछ उपयोगी 
कागज-पत्र कई ASA मे बाँधकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा को इसलिये दे गये थे कि बे 
हमारे स्वर्गवास के पश्चात्‌ खोले जायें और यथावश्यक उनका उपयोग किया जाय । अवश्य ही ये 


सब कागज उनका जीवन-चरित्र लिखने में श्रौर हिन्दी-साहित्य की गति-विघि का निरीक्षण करने में 


बहुत सहायक हो सकते हे; HATA वह धरोहर सभा ही नहीं हिन्दी-संसार के लिये भी बहुमूल्य थी। 
पण्डित किशोरीदास शास्त्री चाहते थे कि वे बण्डल खोले जायें और यथावह्यक उनका उपयोग 
किया जाय । यही नहीं जो उन्हें देखना चाहते हों उन्हें देखने की सुविधा दी जाय । किन्तु मालूम 
पड़ता है कि सभा ने उनके श्रस्तित्व या उपस्थिति के प्रति भ्रनजाचना का भाव प्रकट किया या कहा 
कि उनका पता नहीं लगता । इस पर आपने लिखा-पढ़ी का तांता लगा दिया और अन्त मे सभा 
को भी हैरान हो कर उसकी ढूंढ-खोज करनी पड़ी। चीज मिल गयी । श्राप सन्तुष्ट हो गये । 

हिन्दी-साहित्य की अमूल्य धरोहर सामने श्रा गयी । इस महत्वपूर्ण प्राप्ति का श्रेय शास्त्रीजी को ही है । 
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एक दूसरी घटना हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सम्बन्धी मेरे मन्त्रित्व काल की हे । शास्त्रीजी 
हिन्दी-प्रचार के उद्देश्य से पंजाब श्रौर काश्मीर गये । खूब परिश्रम कर प्रचार किया । भेणीसाहब 


गरुद्वारा के गुरुजी महाराज राजाधि टण्डनजी का आदर भर विश्वास करनेवाले थे। हिन्दी 


के भी प्रेमी | अबोहर के सम्मेलन में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अगला अधिवेशन भेणीसाहब 
के लिये निमन्त्रित किया गया था। भेणीसाहब लुधियाना जिले में स्टेशन से दूर एक ग्राम है। 
इसलिये परिस्थिति के ग्रनुरूप व्यवस्था करने के लिये शास्त्रीजी वहाँ भेजे गये। किन्तु इसी 
बीच सन्‌ १९४२ का “करो या मरो” का आन्दोलन आरम्भ हो गया। भेणीसाहब में भी 
श्रान्दोलन भड़क उठा । वहाँ सम्मेलन करना सम्भव न RT | शास्त्रीजी ने पंजाब के कई 
स्थानों मे सम्मेलन करने का प्रयास किया, किन्तु सफलता न हुई । इसी बीच स्वयं शास्त्रीजी 
हरिद्वार के श्रान्दोलन में फॅस गये । यह सोचा गया कि सम्मेलन प्रयाग मे ही कर लिया जाय । 
किन्तु हरिद्वार के बवाल से छुटकारा पाकर शास्त्रीजी प्रयाग श्राये ग्रौर उत्साह मे भर कर बिना 
हरिद्वारवालों की सलाह लिये ही श्रापने हरिद्वार में सम्मेलन का निमन्त्रण दे दिया । वहाँ के 
प्रसिद्ध महन्थ स्वामी शान्तानन्दजी नाथ स्वागताध्यक्ष बनाये गये । किन्तु “श्रेयांसि बहुविघ्नानि 
के अनुसार, हरिद्वार मे भी बहुत बाधा-विघ्नों का सामना करना पड़ा । मुझे भी प्रयत्न के लिये 
हरिद्वार जाना पडा । महन्थजी स्वयं विद्याप्रेमी, उत्साही ग्रौर देशप्रेमी थे। शास्त्रीजी के 
विद्याशिष्य थे और मुझ पर भी उनका आदरभाव था । श्रन्त में शास्त्रीजी की दौड़-धूप श्रौर 
महन्थजी के साहस श्रौर प्रभाव से हरिद्वार मे सम्मेलन हुआ, खूब ठाठ से हुआ और अभूतपूर्व 
gat! सभापति पं० माखनलाल जी रुपयों की ढेरी से तौले गये AIR वह्‌ रुपया सम्मेलन को 
मिला । शास्त्रीजी की कृति ग्रौर जनता पर उनके प्रभाव का यह्‌ उदाहरण काफी प्रमाण रूप हे । 

शास्त्रीजी ने श्रपने साहित्यिक जीवन के अ्रनुभव और संस्मरण के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
स्वयं लिखी है, वह सब के पढ़ने योग्य है । शास्त्रीजी के स्वभाव श्रौर उनकी विनोद-प्रियता एवं 
व्यवहार-कुशलता का उससे भ्रच्छा पता लगता है। यह कृति शास्त्रीजी की बहुत मनोरंजक 
है। हरिद्वार, प्रयाग ग्रादि के कुम्भ अवसरों पर साधूश्रों के स्नान होते हैं। जलूस में नागा 
साधु नंगे निकलते हैं। इसे लोग पसन्द नहीं करते ; किन्तु हिम्मत के साथ विरोध भी नहीं 
करते। किन्तु आपने इसका डट कर विरोध किया और सफल हुए । किन्तु साधुओं के कोप- 
भाजन बने, श्रधिकारियों की त्योरी चढ़ गयी । श्राप वहाँ एक अध्यापक थे, उससे पृथक्‌ हुए । 
तत्कालीन सिक्षा-मन्त्राणी भी श्रापकी सहायता के लिये सन्नद्ध न हुई। अन्त में राजषि टण्डन 
जी के प्रभाव से श्राप मूंछों पर ताव देते हुए फिर पदासीन हुए । यह दूसरी बात है कि ऐसी 
पराधीनता की परिस्थिति को कुछ काल बाद ग्रापने स्वयं लात मार दी । जो हो, हर तरह से 
श्राप देश के नररत्न हैं, कृतिशूर, जनता के ग्रादर-पात्र हे। एक विशिष्ट स्वरूप के विशेष 
महापुरुष हे । आपके श्रादर से, सम्मान श्रौर प्रतिष्ठा प्रदान से देश का गौरव है, सम्मान है | 
अपने कृतविद्य पुरुषों का जिस देश में सम्मान होता है, वह संसार में प्रतिष्ठा पाता है। श्रापकी 
लिखी पुस्तके ्रापकी कृति की साक्षी हैं, उनका प्रचार होना चाहिए। कलकत्ता धन्य है, 
जो इस महान कार्य को कर रहा है। 
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qo रामदयाल जी जोशी 
[ ्रभिनन्दन-समिति के ग्रध्यक्ष ] 


पहले के जयपुर राज्य में और ज के (राजस्थान के) जयपुर-जिले में 'कांसली' गाँव हमारी 
जन्मभूमि है। यहाँ २० जून, सन्‌ १६२६ के शुभ श्रवसर पर संस्कृत पाठशाला की स्थापना 
हुई। इस पाठशाला के प्रथम प्रधानाध्यापक हुए Go किशोरीदास जी वाजपेयी शास्त्री । 
यहीं हमारा आप से प्रथम परिचय हुआ । वाजपेयी जी की राष्ट्रीय उदात्त भावना, विद्वत्ता 
रौर सद्‌-व्यवहार का तथा उन की ब्राह्मणोचित निःस्पृह मनोवृत्ति का हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि वह साधारण परिचय स्नेह के रूप में परिणत हो गया, जो और ग्रागे चल कर बन्धुत्व 
के रूप में प्रकट हुआ। 

वाजपेयी जी पुराने उदर-रोगी हें। सन्‌ १९१४-१५ में ही यह रोग उन के पीछे पड 
गया था। वाजपेयी जी इस से पिंड छुड़ाने को भागते फिरते रहे और यह रोग उन का पीछा 
न छोड़ता था। अब भी साथ है ! वाजपेयी जी हमारे गांव इस लिए गए थे कि राजस्थान 
के ्रारोग्यकर जल-वायु से लाभ पहुँचे गा। परन्तु वैसा न न हुआ श्रौर लगभग एक वर्षे वे वहाँ 
रह कर अलग हो गए। हम लोगों ने अनुनय-विनय कर के रखने का बड़ा यत्न किया; पर 
सब बेकार गया ! केवल यह समझ कर सन्तोष किया कि यह “रमता जोगी एक जगह जम 
कर रह नहीं सकता--कहीं रहा ही नहीं है। वाजपेयी जी के ही मुँह से ही हम लोगों को मालूम 


` हुआ था कि सन्‌ १६२० से मई सन्‌ १९२६ तक इतने स्थान महाराज ने बदले-छोड़े---१. सनातन 


धर्म महाविद्यालय, रावलपिडी, २. नेशनल हाई स्कूल, पेशावर, ३. Wo To हाई स्कूल, भौन 


(रावलपिडी), ४. विक्टोरिया दिलीप हाई स्कूल, सोलन (शिमला), ५. To To हाई स्कूल, 
पुंडरी (करनाल), ६. रामचन्द्र संस्कृत पाठशाला, रायपुर (म० To), ७. संस्कृत विद्यालय, 


'भगवद्भक्ति-शआश्रम, रेवाड़ी । और भी दो-चार जगहें ऐसी हों गी, जो मुझे याद नहीं । एक 
“वर्ष का भी औसत नहीं बैठता है कहीं टिकने का ! हमारे यहाँ लगभग साल भर तो टिके ! 


कांसली से अलग होकर श्राप ने ऐसा अज्ञातवास लगभग पन्द्रह वर्ष किया कि कुछ न पूछो । 
न कभी पत्र, न कुछ। परन्तु हम कैसे चुप बैठते ! THE वर्ष बाद हम ने वाजपेयी जी को ढूँढ़ 
लिया । पता लगा, हरिद्वार (कनखल) में हे | वहीं हम गए और मिले; फिर उसी तरह | 
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लगभग एक ही वर्ष में वाजपेयी जी का केसा प्रभाव हमारे ऊपर TS गया था; यह एंक 
प्रसंग से मालूम हो जाए गा। हम किसी पर विश्वास कर के अपने लाख-दो लाख, या दस- 
बीस लाख रुपए बिना किसी लिखा-पढ़ी के रख दें, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। परन्तु 
हम अपने दस-बारह बरस के बच्चे को किसी साधारण घर में रख दें, यह कितनी बड़ी बात 
है? जब हम ने पन्द्रह वर्ष बाद वाजपेयी जी को ढूँढ़ लिया, तब हम तीनों भाइयों ने अपने दस- 
दस बरस के (तीन) बच्चे वाजपेयी जी के यहाँ (कनखल) छोड़ दिए। तीनों TA प्रे 
तीन बरस तक वाजपेयी जी के पास (कनखल) रहे । वे बच्चे श्रव ्रपना कारवार सँभाल 
रहे हैं; विश्वविद्यालयों के सुयोग्य स्नातक हैं श्रौर लन्दन तथा शिकागो में पाँच-पाँच वर्ष तक 
के ग्रध्ययन-काल में भौ वे पूरी तरह अपने भारतीय रंग में ही रहे। हमारा विश्वास है; 
इन बच्चों के जीवन पर वाजपेयी जी के चरित्र कौ छाप पूरी तरह पडी है । 

इस घटना का प्रभाव वाजपेयी जी पर भी पड़ा। “बच्चों को मेरे सिपुर्द कर देना कितनी 
बड़ी बात है। इस से अधिक और क्या हो सकता है” कुछ ऐसी बात वाजपेयी जी के मन में 
भी आई और तब उन्हों ने भी हमें 'ग्रपना' समझा; हमें 'भाई' शब्द से संबोधित किया | 
वाजपेयी जी का यह “are? शब्द हमारे ग्रानन्दातिरेक का कारण वना । किसी (अपने जेसे) 
तपस्वी विद्वान्‌ को वे 'भाई' कह सकते है; परन्तु कार-व्यापार में लगे व्यक्ति को वे भाई 
कभी भी कहने वाले नहीं हे। हम ने अनुभव किया कि पवित्र ब्राह्मण-वंश में हम ने जन्म लिया 
है और युग-प्रवृत्ति से कार-व्यापार भी करते हे; परन्तु ब्राह्मणत्व से हम दूर नहीं हुए हे । 
कुछ न कुछ ब्राह्मणोचित वृत्ति वाजपेयी जी ने देखी हो गी और उसी से प्रेरित हो कर उन्हों ने 
हमें 'भाई' कहा है। गद्गद हो कर हम ने भी वाजपेयी जी को 'दादा' कहा । हम तीन भाई 
थे; श्रब चार हो गए। वाजपेयी जी को हम श्रपना बड़ा भाई मानते हें और 'दादा' कह कर 
ही बात-चीत करते हे । 


हमें नाजबरदारी करनी पड़ी है 


जव कनखल में हम दुबारा मिले, तब से बराबर हमारा स्नेह बढ़ा और बन्धुत्व में परिणत 
हुआ; यह ऊपर हम ने बतलाया है। राहुल जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि वाजपेयी 
जी--जैसे विद्वान की नाजबरदारी कर के उन से देश के लिए रत्न ले लेने चाहिए। उन्होंने 
लिखा है कि यह कोई महँगा सौदा नहीं है। 

हमें नहीं पता कि देश ने, हिन्दी-संसार ने वाजपेयी जी की कितनी नाजवरदारी की है। 
परन्तु हमें ताजबरदारी उन की करनी पड़ी है श्रौर हम ने वैसा कर के सुख का अनुभव किया 
है। बीच-बीच में हमारे दादा” न जाने कितनी बार हम से झगड़े-रूठे हें और हमें उन की 
नाजबरदारी करनी पड़ी है। यद्यपि seal ने समय-समय पर (बाद में) अनुभव किया कि 
दोष स्वयं रूठनेवाले का ही था; परन्तु उस समय तो हमें ही झुकना पड़ा। राहुल जी ने 
लिखा है कि--- हर एक श्रसाधारण प्रतिभाशाली पुरुष में कुछ ऐसी विलक्षणता या विशिष्टता 
होती है, जिसे सभ्य गुणग्राही समाज को बर्दाइत करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यह 
कोई महँगा सौदा नहीं है; क्योंकि थोड़ी-सी नाजबरदारी कर के श्राप उस से बहुमूल्य वस्तु 
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प्राप्त कर सकते हें । प्रतिभाएँ 'सात खून माफ' वाली श्रेणी में होती हैं। लेनिन को तथा 

सभी बोलशेविकों को पावलोफ हमेशा गालियाँ सुनाया करता था, जब कि बोलशेविक ग्रभी- 
ल गभी अ्रधिकारारूढ़ हुए ही थे। लेकिन लेनिन उस की सारी कटूक्तियों को हँस कर टाल 
दिया करते थे और कहते थे कि पावलोफ जीवन और मनोविज्ञान के ऐसे तत्त्वों ग्रौर तथ्यों का | 
a आ्राविष्कार कर रहा है, जो माक्सवादी भौतिकवाद के जबदेस्त समर्थक हें । यह प्रतिभाओं 


` की कदरदानी, उन को नाजवरदारी AIR सब तरह से उन की सेवा की भावना ही है, जिस के 
T कारण बोलशेविक aa ज्ञान-विज्ञान में दुनियाँ के spar हें ।” 
0 हमें इस बात का गर्वं हे कि हम ने वाजपेयी जी की प्रतिभा के दर्शन सन्‌ १९२६ में ही, एक 


वर्ष के ही साहचर्य्य में कर लिए थे ग्रौर हम ने समझा था कि इस प्रतिभा से देश को ग्रतुल लाभ 

पहुँचना है। हम ने नाजबरदारी भी उसी भावना से को; श्रन्यथा विद्वान्‌ तो बहुत हें; बहुत 
i साहित्यिक हैं | वैसी नाजबरदारी से जब भी दादा को बहुत प्रसन्न देखा, तभी हम ने देश को कोई 
i वैसी चीज देने की प्रार्थना की ; श्राग्रह किया श्रौर इस के लिए हम झगड़े भी। इधर दादा ने 
। जो बड़े काम किए हैं, उन के मूल में हमारी नाजवरदारी भी है; यह हम आज बड़े सुख और 
) गर्वं के साथ प्रकट कर रहे हें। 


ns >. 


3 हम इस श्रभिनन्दन-ग्रनुष्ठान में भी उसी उद्देश्य से अग्रसर हुए। डा० हजारी प्रसाद 

| द्विवेदी ने “हिन्दी झाब्दानुशासन' पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है-- 

| “मुझे इस बात का खेद है कि वाजपेयी जी कौ प्रतिभा का यथोचित सम्मान हिन्दी-संसार 

ने ने नहीं किया। उन के पास श्रभी देने योग्य बहुत सामग्री है। "हिन्दी शब्दानुशासन के i 
$ रूप में ग्रभी उन की प्रतिभा का एक अंश ही हिन्दी-संसार के सामने आया R | 
गर डा० द्विवेदी जी की बात हिन्दी-संसार ने सुनी श्रौर समझी। उसी का परिणाम यह ! 


वाजपेयी जी का ग्रभिनन्दन-ग्रनुष्ठान है। वस्तुतः उन का जो सम्मान-ग्रमिनन्दन होना | 
चाहिए, उस का यह एक बहुत छोटा अंश TI वाजपेयी जी भ्रभिनन्दन के लिए राजी ही न | 
हुए बहुत दिन तक! . कठिनाई से स्वीकृति मिली | 


पह हमें सन्तोष है कि इस रूप में हम राष्ट्र को एक बहुत बड़ी सेवा करने में निमित्त बने । 
यी भगवान्‌ ने हमे ऐसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय काम में निमित्त बना कर कृतकृत्य किया है; इस के 
ने लिए हम अपने पुण्यात्मा पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन के पुण्यों से यह सब होता 


है। हम ग्राशा करते हैं कि दादा ग्रभी बहुत भ्रच्छी-अच्छी चीजें हमें दें गे। हम वैसी चीजों 
के लिए उन से झगड़ें गे भी। 


ह | Ze AR 
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महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 


आज की दुनिया में कितना श्रन्धेर है, हमारे देश का सांस्कृतिक जीवन कितना नीचा है, 
इस का सब से ज्वलन्त उदाहरण हमें पं) किशोरीदास वाजपेयी के साथ हुए और हो रहे 
बर्ताव से मालूम होता है। प्रतिभाएँ सभी क्षेत्रों में एवरेस्ट-शिखर नहीं होतीं; परन्तु जब 
किसी क्षेत्र में किसी पुरुष का उत्कर्ष सावित हो गया, तो उस की कदर करना और उस से काम 
लेना समाज का कर्तव्य है। श्राज बहुत थोड़े लोग हे, जो पं० किशोरीदास जी को समझते 
हें। उन में भी बहुतेरे उन के भ्रकखड़ स्वभाव या अपनी ईर्ष्या से नहीं चाहते कि लोग इस 
अनमोल हीरे को समझें, इस की कदर He! इस का परिणाम यह हो रहा है कि हिन्दी उन की 
सर्वोच्च देनों द्वारा परिपूर्ण होने से वंचित हो रही है और उन्हे लिखना पड़ रहा है--'में क्या 
गर्व करू ! गर्वं प्रकट करने योग्य चीजें भ्रभी तक दे ही नहीं पाया हूँ ! ' वाजपेयी जी पाँच बड़ी- 
बड़ी जिल्दों में हिन्दी को निर्वचनात्मक कोश दे सकते हे; पर उस की जगह वे “हिन्दी निरुक्त” 
के रूप में उस की भूमिका भर ही लिख सके हैँ। वे हमें “हिन्दी का महाव्याकरण' दे सकते 
हैं, पर हम ने यदि उन के प्रति ऐसी ही उपेक्षा दिखाई, तो “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” से 
ही सन्तोष करना पड़े गा; यद्यपि इस का यह ग्रथ नहीं कि उक्त व्याकरण बिलकुल भ्रपूरण है।' 
वाजपेयी जी किन विषयों पर श्रधिकार-पूर्वक लिख सकते हे, इस के बारे में उन्हों ने स्वयं 
लिखा है-- (१) काव्य के तत्त्व रस, अलंकार, शब्द-शक्ति ग्रादि। (२) हिन्दी का 
व्याकरण। (३) निरुकत। (४) काव्य के रहस्यवाद ग्रादि' 'वाद'। (५ ) हिन्दी 
साहित्य का इतिहास। (६) कांग्रेस-युग का राजनैतिक इतिहास। (७) धर्म-विवेचन। 
(८) शब्द-शिल्प। प्रायः इन सभी विषयों के नमूने में दे चुका हूँ। ग्ब यह देश पर 
भ्रवलंबित है कि मुझ से कोई काम ले, या न ले |” 
इन सभी विषयों पर श्रपने विशाल ज्ञान ग्रौर सूझ के कारण कितनी ही नई और मौलिक 
चीजे वे दे सकते हें, इस में सन्देह नहीं; पर जिन दो विषयों में उन के समकक्ष इस समय हिन्दी 
में कोई नहीं है, वे हैं व्याकरण और निरुक्त! उन का यह लिखना बजा है कि “कोई मुझे 
गाली न दे कि वह इस विषय पर लिख सकता था; पर कम्बख्त साथ ही सब ले कर मर गया ।” 
वाजपेयी जी को लोग गाली न दें गे; बल्कि ग्राज के हिन्दी वालों को गाली दें गे | और विषयों 
पर काफी लिखा गया है; लिखने की क्षमता और रुचि रखने वाले लोगों की शायद कमी भी 


¦ सौभाग्य से अब हिन्दी शब्दानुशासन' नाम से हिन्दी का महाव्याकरण छप चुका | 
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नहीं है; पर उपरोक्त दोनों विषय (व्याकरण और निरुक्त) ग्रभी पूरी तरह अवगाहन नहीं 
किए जा सके हैं। ये केवल परिश्रम-साध्य ही नहीं हैं, इन के लिए प्रथम श्रेणी की प्रतिभा 
और साथ ही गंभीर अ्रध्ययन की जरूरत है। 


प्रतिमा का प्रथम परिचय 


पंजाब में १९१९ के मार्शल-ला के दिनों के एक सप्ताह पहले लाहौर में पंजाब-विश्वविद्यालय 
की सर्वोच्च संस्कृत परीक्षा हुई थी, जिसे पास करने पर शास्त्री” पद प्राप्त होता था। इन 
पंक्तियों का लेखक भी डी० ए० वी० कालेज (लाहौर) से भेजे गए परीक्षार्थियों में से एक था। 
परीक्षा का परिणाम उस साल केसा रहा--परीक्षा कितनी कठिन थी--यह इसी से मालूम 
हो गा कि हमारे कालेज से भेजे गए लगभग एक दर्जन विद्यार्थियों में से एक भी पास न gar ! 
में घर के इम्तहान में प्रथम ग्राया था और विश्वविद्यालय-परीक्षा में चारो खाने चित्त होने वालों 
में भी प्रथम था। मार्शल-ला के समय में ही परिणाम निकला और इस वर्ष की इस शास्त्री - 
परीक्षा में सर्वप्रथम आने वाले छात्र का नाम था--किशोरी दास। सभी विद्यार्थियों के मन 
में जिज्ञासा थी कि 'शास्त्री-परीक्षा के हत्याकाण्ड में यह श्रसाधारण सफलता-प्राप्त कौन है | 
हमें यही मालूम हो सका कि वह वृन्दावन का एक वैष्णव साथु है। उस समय हमे यही आशा 
रखते थे कि किशोरीदास पुराने विचारों का, पगडंडी पर चलने वाला, हमारे सैकड़ों संस्कृत 
के विद्वानों में से एक हो गा। उस समय हम उसी युग में थे, जब कि संस्कृत के विद्वान्‌ भी 
हिन्दी को उसी दृष्टिकोण से देखते थे, जैसे हिन्दू-ग्रांग्लियन लोग गँवारों ग्रौर श्रसंस्कृतों की 
श्रद्वा-भाजन' भाषा को, जिस में पढ़ने श्रौर सुनने लायक कुछ भी नहीं ! श्रब भौ उन लोगों 
के नाम-लेवा खत्म नहीं हुए TI . हाँ, WA उन की बातें एक मनोरंजक उपहास की चीज भर 
हे और वे भ्रधिकतर उर्दूवालों के मुंह से सुनने में ग्राती हे । 


हिन्दी की सार्वभौम सत्ता 


किशोरीदास को मथरा-वन्दावन के बैरागियों के सम्पर्क से ही हिन्दी" (ब्रजमाषा-) कविता 
के साथ परिचय प्राप्त त्य = अवसर मिल सकता था; पर उस के प्रति आदर तभी हो सकता 
था, जब कि संस्कृत के पंडितों को वैसा करते देखते । यह काम उन के लिए मधुसुदन गोस्वामी, 
किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जैसे हिन्दी के स्वनामधन्य युग-पितामहो ने किया | 
वाजपेयी जी अपने संस्मरणों में लिखते हे-- श्री किशोरीलाल गोस्वामी से इस लिए TI बैठा 
था कि मेरे एक वाक्य में दश प्रकार की भक्ति के ‘aap को काट कर दस! गलत क्यों E m 
गया । गोस्वामी जी उस समय (सन्‌ १९१६ ई० में) मुस्कुरा क" ae 
“हिन्दी में ‘ea’ की जगह 'दस' ही चलता है; यह सब श्राग मालूम हो जाए गा। > ae ae 
में छोटी-सी बात किशोरीदास जी के लिए बड़ी जबर्दस्त rest t aT चया हि 
हिन्दी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है रौर इस लिए इस पर हर समय सा च ह 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संस्कृतज्ञ हिन्दी-ठेखक अन ae हकक 
नहीं; बाज नहीं श्राते ! वस्तुतः इस दृष्टिकोण को छोड़े बिना ये लोग अनेक, 
x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— <x - oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का ठीक से निर्वचन नहीं कर पाते। जब हिन्दी-शब्दों से सामना पड़ता है, तो यह नहीं समझ 
पाते कि हम संस्कृत-सार्वभौम के किसी छोटे-मोटे माण्डलिक के सामने नहीं खड़े हें। हिन्दी 
अपने क्षेत्र में स्वयं सार्वभौम सत्ता रखती है और यहाँ उसके अपने नियम-कानून लागू होते 
हैं। हिन्दी में तत्सम (संस्कृत के) शब्द श्राते हैं, वे संस्कृत की नहीं, यहाँ हिन्दी की प्रजा 
हैं और इस लिए हर समय संस्कृत-व्याकरण के कानून की दुहाई नहीं देनी चाहिए। किसी 
संस्कृत के पंडित से यह ग्राशा करना मुरिकिल है | 

इस का यह ग्रथ नहीं कि वाजपेयी जी को इस के लिए अपने संस्कृत के ज्ञान को भुलाने की 
जरूरत पड़ी। संस्कृत-व्याकरण और निरुक्त के ग्राचार्यो ने धूप में अपने केश सफेद नहीं किए 
थे। उन्होंने ्रपने व्यापक ग्रध्ययन रौर पर्यवेक्षण द्वारा कितने ही ऐसे नियमों का आविष्कार 
किया था, जो हर काल और हर भाषा के लिए ग्राम तौर से तथा हिन्दी के लिए खास तौर से 
उपयोगी हैं। अपनी सवा सौ पृष्ठों की छोटी-सी पुस्तक 'हिन्दी निरुक्त’ में यास्क के बतलाए 
नियमों का वाजपेयी जी ने बड़े चमत्कारी रूप में इस्तेमाल किया है। यह सभी जानते हैं कि 
पुराने ग्रकाट्य नियमों का भी प्रयोग नई परिस्थिति में करना साधारण आदमी का काम नहीं 
है। पर वाजपेयी जी केवल पुरखों की देनों से ही सन्तुष्ट रहने वाले पुरुष नहीं हे । श्रवधी- 
पाञ्चाली के वे सुपुत्र हे तथा ‘aa! और 'कौरवी' (खड़ी बोली) की भूमि में चिर तथा एकान्त | 
निवास के समय उन्होंने जन-मुख से निकले शब्दों को साधारण श्रोता के तौर पर नहीं सुना । 
उन के मनन का ही यह परिणाम है कि वे हिन्दी की सात पीढ़ी तक की नब्ज पहचानते हैं। पुराने 
शास्त्र-वाक्यों और ग्राज की जीवित शब्द-राशि की सहायता बिना हिन्दी का व्याकरण तथा 
निरुक्त पूर्ण रूप से निष्पन्न नहीं हो सकते । व्याकरण और निरुक्त बड़े ही नीरस विषय oh 
पर वाजपेयी के हाथों में पहुँच कर वे कितने रोचक हो जाते हैँ; यह उन के ग्रन्थों को पढ़ने वाले 
भली भाँति जानते हे । 


व्याकरण, निरुक्त और रस के भी पहलवान 


मे ने वाजपेयी जी को व्याकरण और निरुक्त (भाषा-तत्त्व) के आचार्य के तौर पर .ही 
यहाँ पाठकों के सामने रखा है; पर वे साहित्य-शास्त्र के भी आचार्य हें। To शालग्राम शास्त्री 
अपने समय के माने हुए संस्कृत के विद्वान्‌ थे। वे श्रखिल भारतीय संस्कृत साहित्य-सम्मेलन 
के ग्रध्यक्ष-पद को भी भ्रलंकृत कर चुके थे। उन का हिन्दी पर भी कुछ छोह था, जिस का 
प्रमाण संस्कृत साहित्य-दरपंण” पर उन की हिन्दी में विमला' टीका है। शास्त्री जी ने अपनी । 
टीका में पुराने श्राचार्यों की बहुत कठोर ग्रालोचना अभद्र भाषा में की थी। वाजपेयी जी 
ने उसे पढ़ कर टीका के सुन्दर होने की दाद दी; पर साथ ही उन की खूब खबर लेते हुए कहा | 
“खण्डन स्वर्गीय साहित्यकारों की कृतियों का कीजिए; पर उनके लिए शब्द प्रयोग तो | 
शिष्टजनोचित चाहिए ।” इस प्रसंग में 'विमला' की कठोर आलोचना वाजपेयी जी ने की, जो 
लेखमाला के रूप में बहुत दिन तक 'माधुरी' में निकलती रही । शालग्राम शास्त्री AIK उन के 
श्रभिन्नहृदय मित्र to पद्मसिह शर्मा उस से बहुत तिलमिलाए ! जवाब में दो-तीन लेख भी 
लिखे-लिखाए; पर वाजपेयी जी के तर्कःप्रहारों का उन के पास जवाब न था | 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि वाजपेयी जी रस और ग्रलंकार के अखाड़े में भी भारी पहलवान हैं। 
ग्रसहयोग कें जमाने में भ्रसहयोगी किशोरीदास जौ ने “रस और श्रलंकार' नाम से एक पुस्तक 
लिख डाली, जिस के स्वरचित सारे उदाहरण देश-भवित और स्वातंत्र्य-प्रेम से इतने ग्रोत-प्रोत 
थे कि पुस्तक छपते ही बंबई सरकार ने उसे जब्त कर लिया ! 

सो, वाजपेयी जी साहित्य-शास्त्र के भी ग्राचार्य हें; इस में सन्देह नहीं। इस का और 
स्पष्ट प्रमाण To पद्मसिंह शर्मा के संजीवन भाष्य' पर ग्ालोचनात्मक उन की लेखमाला है, 
जो 'विहारी सतसई श्रौर उसके टीकाकार' शीर्षक से माधुरी तथा 'गंगा' में बहुत दिन तक छपती 
रही । वाजपेयी जी पर 'वस्त्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि’ सूक्ति पूरी तौर पर चरितार्थ 
होती है। पं० पद्मसिह शर्मा का खूब खण्डन चल ही रहा था कि उन (पं० पद्मसिह्‌ शर्मा) 
का निधन हो गया ! तब तुरन्त वाजपेयी जी ने तार भेजकर श्रागे लेखमाला का छपता रोक 
दिया और वचा अंश वापस मॅगा कर नष्ट कर दिया; यह कह कर कि “जब सुनने वाला ही न 
रहा, तो बात कहने का फल क्या ! इस समय वाजपेयी जी ने शर्मा जी के प्रति जो प्रपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि लेख के रूप में प्रकट की थी, उस से उन के हृदय की स्थिति कितनी stars प्रकट होती 
है! श्राज वाजपेयी जी प्यालों से नहीं, लोटों से सबेरे चाय पीते हें और उस समय एक टीस के 
साथ कह उठते हैं--शर्मा जी मुझे चाय पीना सिखा गए ।' 

हर एक श्रसाधारण प्रतिभाशाली पुरुष में कुछ ऐसी विलक्षणता या विशिष्टता भी होती है, 
जिसे सभ्य गुणग्राही समाज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यह कोई HET 
सौदा नहीं है; क्योंकि थोड़ी-सी नाजबरदारी कर के श्राप उस से बहुमूल्य वस्तु प्राप्त कर सकते 
हें। प्रतिभाएँ सात खून माफ” वाली श्रेणी में होती हैं। पावलोफ्‌ लेनिन को तथा सभी 
बोलझेबिकों को हमेशा गालियाँ सुनाता था, जब कि बोलशेविक अभी-ग्रभी अविकारारूढ़ हुए 
ही थे। लेकिन लेनिन उस की सारी कटूक्तियों को हँस कर टाल दिया करते थे और कहते थे 
कि पावलोफ जीवन और मनोविज्ञान के ऐसे तत्त्वों और तथ्यों का आविष्कार कर रहा है, जो 
मार्क्सवादी भौतिकवाद के जबर्दस्त समर्थक हैं। यह प्रतिभाओं की कदरदानी, उन gE 
बरदारी श्रौर सब तरह से उन की सेवा की भावना ही है, जिस के कारण बोलसेविक ग्राज ज्ञान” 
विज्ञान में दुनियाँ के रगुश्रा हे | z 

यहाँ किशोरीदास वाजपेयी के जीवन में हम क्या पाते हे ? उन्हें साहित्यिक जीवन के अपने 
पिछले तीस-पेतीस साल चिन्ता और रथिक संघर्षो के बिताने पड़े हैं! भला, जो Tat 
लकड़ी की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती की एकान्त साधना निश्चिन्त हो a के 
सकता है? पर आ्राइचर्य है कि इतने पर भी कई अनमोल पुस्तके उन्होंने हमें दी हैं a 
साहित्य के कितने ही विषय हे, जिन पर खुल कर लिखने के अधिकारी उन ee नहीं हू 
“इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई मेरी सफाई या वसीयततामा समझ सकते हैँ” ग्रपती सफाई 
में उन्हों ने कबूल किया है कि यह गर्व बहुत करता है” पर “गर्वं की भावना प्रकृति या भगवान्‌ 
ने पैदा की है।” “इस व्यक्ति का झगड़ालूपन ही वैसी असफलता का कारण है 


६ साहित्यिक जीवन के अ्रनुभव और संस्मरण' 
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धार्व करता 2! 'झगड़ालू है' ग्रोदि कह कर हम किशोरीदास जी जैसी प्रतिभाओं की उपेक्षा 
कर के आने वाली पीढ़ियों के सामने मूँह नहीं दिखा सकते ! किशोरीदास जी यदि चुपचाप 
वैसे ही चले जाते, जेसे बालू की पद-रेख, तो दूसरी वात होती; पर उन्हो ने जो थोड़ी-सी चीजें 
हमें दी हैं, वे उन की असाधारण प्रतिभा का परिचय दें गी और फिर कैसे हम--उन के समकालीन 
लोग--य्रपनी जिम्मेदारी से मुक्‍त हो सकेंगे ? इस प्रसंग में हमें दसवीं सदी के (अ्रपश्रंश के) 
महान्‌ कवि पुष्पदन्त याद ग्राते हैं। वे भी उन्हीं 'ुर्गुणों' के शिकार थे, जिन के हमारे वाजपेयी 
जी हैं। पुष्पदन्त परिवार-मुवत थे, यह उन के पक्ष में अच्छी बात थी। पुष्पदन्त अपने 
नाजबरदार मंत्री भरत के पास भ्रपने पहुँचने का वर्णन करते हैँ: 
710 ,.। महि परिभमन्तु नेपाडि TAT 
masta AeA, गुण-महतन्तु, 
दियहेहिपराइयु grig । 
दुग्गम दीहरपथेण AT, 
णवयंतु जेस देहेण खीणु ।” 
धूलि-धूसरित, थके-माँदे, कृशशरीर पुष्पदन्त को देख कर मंत्री ने पूछा-- श्राप क्यों किसी 
सुन्दर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते ? जवाब में 'ग्रभिमान-मेरु' पुष्पदन्त ने कहा-- 
“तं सुणिवि भणई श्रहिमाण-मेरु, 
बरिखज्जइ गिरिकन्दरकसेर । 
TS दुज्जण-भउंहा-बंकियाइं, 
दीसन्तु कलुस-भावंकियाइं ।” 
धनियों A सामन्तों की नाजवरदारी करने की जगह पुष्पदन्त ने गिरिकन्दरा में HAS 
खा कर कानन शरण लेना पसन्द किया था। वाजपेयी जी भी ग्रभिमान-मेर हें। वे भी 
पुष्पदन्त के मार्ग को पकड़ सकते थे; पर परिवार की जिम्मेदारी जो सिर पर है। इस से भी 
बढ़ कर वे, श्रपनी प्रतिभा के मूल्य को समझते हुए, हिन्दी को अपनी देनों से समृद्ध करने की तीव्र 
लालसा रखते हे; इस लिए बहुत पहले छोड़ श्राए पुष्पदन्त के मार्ग को भ्रपना कैसे सकते हैँ ! 
और कुछ नहीं, तो लेखक को भ्रपने काम की पुस्तकों की तो ग्रावश्यकता होती ही है। एक 
आवश्यक पुस्तक के वारे में उन्हों ने (ता० २६-७-५४ को) लिखा है--“बहुत दिनों से मॅगाने 
की इच्छा थी; पर इतने पैसे बचा ही न पाया।” केसी विडम्बना है! 
. कया यह दुनिया एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त करने के लायक है, जिस में अनमोल प्रति- 
भाश्रों को काम करने का भ्रवसर न मिले और ऐरे-ैरे-नत्थूखैरे गुलछरें उड़ाते राष्ट्रीय और 
श्रन्तरराष्ट्रीय मंच पर श्रपना नाच दिखाएँ? 


वाजपेयी जी को एक कृति-- 
भारतीय भाषा-विज्ञान 


श्राचायं वाजपेयी हिन्दी के व्याकरण श्रौर भाषाविज्ञान पर ग्रसाधारण अधिकार रखते हैं। 
वे कदाचित्‌ इन्हीं दोनों विद्याश्रों के लिए ही पैदा हुए हैं। यद्यपि कुछ मजबूरिथों के कारण 
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वे अपना सम्पुर्ण इस विषय का ज्ञान यहाँ (इस ग्रन्थ में ) नहीं दे सके हे; पर जो दिया है, वही बहुत 
बड़ी चीज है और श्राशा रखनी चाहिए कि बृहद्‌ भाषाविज्ञान' भी हमारे सामने श्राए गा। 
शब्द सभी के कानों में पड़ते हे; पर उन के तत्त्व को समझने वाले सब नहीं होते। मेरा बस 
चलता, तो वाजपेयी जी को श्रर्थ-चिन्ता से मुक्त कर के उन्हें सभी हिन्दी (आर्य-भाषा.वाले) 
क्षेत्रों में शब्द-संचय और विश्लेषण के लिए छोड़ देता। उन पर कोई निर्बन्ध (कार्य का) 
न रखता। जिस के हृदय में स्वतः निर्बन्ध है, उसे बाहर के निर्बन्ध की आवश्यकता नहीं । 

आधुनिक भाषाविज्ञानियों को इस ग्रन्थ में कुछ बातें खटकने वाली भी मिलें गी : यद्यपि 
उन की संख्या बहुत नहीं है ।' मैं स्वयं भी कुछ विचारों से सहमत नहीं हूँ ; पर इस से ग्रन्थ का 
मूल्य कम नहीं होता । वाजपेयी जी ने इतने श्रधिक परिमाण में यहाँ ठोस (और मौलिक) 
सामग्री दी है, जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना ही पड़ेगा । वाजपेयी जी लीक पर चलने वाले 
पुरुष नहीं हैं ; यह भी समझ लेना चाहिए। आज छायावाद ने हमारे साहित्य में स्थायी स्थान 
बना लिया हे; कम से कम वाद' के रूप में ; पर वाजपेयी जी ग्रभी भी उस के संबंध में अपने 
पुराने विचारों पर डटे हुए हैं। छायावाद अपना कार्य कर चुका है ; इस मर्थ में वाजपेयी जी 
को सन्तुष्ट होने को गुंजाइश भी है । 

यह ग्रन्थ बहुत ही विचारोत्तेजक है ; इस में कोई सन्देह नहीं । ग्रन्थकर्ता ने श्रपने भाषा- 
संबन्धी विशेष ज्ञान एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हुए बहुत-से ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं ; 
जिन से mafia (पाश्चात्य पद्धति का) भाषाविज्ञान भी ग्रसहमत नहीं हो सकता । वर्तमान 
भाषाग्रों की तुलनात्मक विवेचना में वाजपेयी जी ने अपने कौशल का अच्छा परिचय दिया है। 
ऐतिहासिक (कालकृत) विकास के ऊपर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है ; पर विस्तार से बचने 
के लिये वे 'ग्पश्रंश' जैसी (हमारे काल में समीप की) भाषा पर उतना प्रकाश नहीं डाल पाए । 
बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में सदा ग्रौर सभी देशों में अन्तर होता है ; इस तत्त्व 
को समझाते हुए वे वैदिक भाषा को भी अपवाद नहीं मानते। इसी सूत्र को खींचते हुए वे 
कहते हैं कि शब्दों (यानी पदों) के ्रादि में आने वाले, 'ण' जैसे वर्णो का प्रयोग भी कृत्रिम है ; 
साहित्य-~समय' मात्र है। श्राज की परिचमी (हिन्दी क्षेत्र की) भाषाओं में 'खाणा-पीणा' 
जैसे सैकड़ों शब्दों में णकार का बाहुल्य है ; पर वह शब्द के आदि में नहीं Aa | यह बाहुल्य 
कदाचित्‌ द्रविड़-प्रभाव हो! पर देखना तो यह है कि द्रविड़-भाषाओं में भी कभी-कहीं शब्द 
के आदि में भी णकार भ्राता है, या नहीं। वाजपेयी जी की विवेचना कितनी विचारोत्तेजक 
है ; इस का यह एक उदाहरण है। 

वाजपेयी जी ने आ्राठ भ्रध्यायों में संक्षेप से भाषाविज्ञान पर प्रकाश डाला हे । देश और 
काल दोनों में भाषा का विकास हुआ है। दोनों में व्यापक ज्ञान, और अनुभव होने पर ही कोई 
लेखक अपने विषय के साथ न्याय कर सकता है । वाजपेयी जी में ये दोनों ही गुण हैँ। साथही 
सनातनी होने पर भी विद्या के संबन्ध में उन की कट्टरता उलटा रास्ता नहीं पकड़ती | यह 
इसी से मालूम हो गा कि वेद-काल में भी, वेद की भाषा से पृथक्‌ एक तत्कालीन Mae भाषा वे 
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मानते है । इस विषय को उन्हों ने छुआ मात्र है ; पर इस के भीतर ग्रौर जाने की आवश्यकता 
है।. यह उनके उल्लेख से ज्ञात होता है। 

ग्रन्थकर्ता ने प्राकृतों का एक स्वतंत्र वर्गीकरण किया है। उन के श्रनुसार प्रथम प्राकृत” 
वेदकालीन प्राकृत थी । दूसरी प्राकृत 'पालि' और प्रसिद्ध प्राकृत' तथा तीसरी प्राकृत वह है, 
जो अपभ्रंश' नाम से प्रसिद्ध है । ग्राधुनिक भाषावैज्ञानिक भी प्राकृतों में ही पालि को सम्मिलित 
करते हे । 

इस में सन्देह नहीं कि भाषा के नाम पर ATAT शब्द का प्रयोग पालि-काल में हुए 'महा- 
भाष्य'-कार पतञ्जलि भी करते हे । पर यह वह समय है, जब कि 'ग्रपभ्रंश' या प्राकृत' शब्द 
भाषा-विशेष के नाम के तौर पर रूढ़ नहीं हुए थे। '्रपश्रंश' का यौगिक we frat गया था ; 
AAR, जो भाषा व्याकरण और उच्चारण में संस्कृत से भ्रष्ट हो । 'प्राकृत' शब्द उस भाषा के 
लिए रूढ़ हुआ, जो ईसवी सन्‌ के आरम्भ से छठी सदी के मध्य काल (ग्रश्‍वघोष ग्रौर दण्डी के 
थोड़ा पहले तक) बोली जाती थी। उस के वाद भी भाषाएँ ‘aoa’ नाम से जानी जाती हैं 
और 'प्राकृत' से भी पहले की भाषाएँ 'पालि--समुदाय में art हैं। 'प्राकृत' भाषाओं के 
समुदाय का नाम है; यह्‌ सर्वविदित है । पालि-काल में प्राकृत' का कोई श्रस्तित्व नहीं हो सकता ; 
ने प्राकृत-काल AINT का। हाँ, 'प्राकृत' काल में, या अपभ्रंश' काल में 'पालि' में भी 
साहित्य रचा जा सकता AT गाज भी सिंहल, बरमा, स्याम आदि में ऐसा किया जाता है— 
पालि भाषा में साहित्य-निर्माण होता है। बोल-चाल में ये भाषाएँ एक दूसरे के पश्चात्‌ ही 
अस्तित्व में आई हैँ। 'प्राकृत-कालीन कालिदास की कृति में 'ग्पश्रंश'--पद्य का श्राना 
अपने क्षेपक होने को ही सिद्ध करता है। 

देश के अनुसार आज की भाषाएँ कैसे भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित हुई ; इस का विवेचन 
ग्रन्थकार ने पांचवें और छठे ग्रध्यायों में किया है। इस में शक नहीं कि ये भ्रध्याय स्वयं एक- 
एक ग्रन्थ के विषय हैं, जिन्हें लिखने का अधिकार वाजपेयी जी रखते हैं ; पर आज की परिस्थिति 
उन्हें ऐसा करने दे गी ; इसमें सन्देह है। पर चलो ; हमें 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌! की 
बात न भूलनी चाहिए। वाजपेयी जी “भारतीय भाषाविज्ञान' के प्रथम मुनि हैँ। उत्तर 
मुनि भी श्राएँगें, जो प्रथम मुनि के कन्धों पर खड़े हो कर और ऊपर उठे गे, और श्रागे बढेंगे | 
एक ग्राधार मिल गया हे । 
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To किशोरीदास जी वाजपेयी क्या करना चाहते थे और आगे करने क्या लगे और फिर 
किया क्या, जिस से उन्हे लोगों ने वैसा समझा; यह सव बड़ी मजेदार गाथा है। उन का 
पहला लेख भगवद्‌भक्ति-विषयक निकला सन्‌ १६१६ में; वृन्दावन के 'वेष्णव-सर्वेस्व' मासिक पत्र 
Al इस पत्र के सम्पादक थे To किशोरीलाल गोस्वामी, जो “हिन्दी की सर्व-प्रथम मौलिक 
कहानी के लेखक' के रूप में प्रसिद्ध हें और जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुए। 
वाजपेयी जी उस समय वृन्दावन में संस्कृत के प्रारम्भिक छात्र थे; पर हिन्दी में भक्ति-विषयक 
बहुत-सी चीजें पढ़ चुके थे--विनय-पत्रिका, रामचरित्र-मानस, भक्तमाल ्रादि। शाण्डिल्य 
का भक्ति-सूत्र' भौ उन्हों ने देखा था, जिस की हिन्दी टीका भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने की थी। 
वैताद्वैत वेदान्त के हिन्दी 'श्र॒त्यन्त सुरद्रुम' और वेदान्त कामधेनु' जैसे प्रकरण ग्रन्थ भी उच्हों ने 
उस समय की ग्रपनौ शक्ति के अनुसार पढ़-समझ लिए थे, जिन में भक्ति और प्रपत्ति (भगवान्‌ 
की शरणागति) का श्रच्छा प्रतिपादन है। यानी भक्ति-विषयक लेख लिखने की शक्ति उन में 
ग्रा गई थी। उस लेख का शीर्षक था--दशधा ated’ | उन दिनों संस्कृत के क्षेत्र में हिन्दी 
की कोई दर-कदर न थी, जब संस्कृत के एक प्रारम्भिक छात्र ने वह हिन्दी लेख लिखा, जो To 
किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने (वैष्णव-सर्वेस्व) में बहुत प्रेम से छापा। वे इस लेख से बहुत 
प्रसन्न हुए थे और समझ लिया था कि यह नन्हा-सा पौधा आगे चल कर हिन्दी को समृद्ध करे गा। 

इसके बाद वाजपेयी जी संस्कृत अध्ययन में ही जुट गए। वेदान्त की ओर ग्रधिक रुचि थी; 
परन्तु लाहौर (पंजाब) के एक श्रध्यापक के परामश से उन्हों ने पंजाब विश्वविद्यालय को संस्कृत- 
'विशारद' परीक्षा का फार्म भर दिया, जिस के पाठय ग्रन्थों में पूरा 'साहित्यदर्पण नियत था। 
इस परीक्षा में विश्वविद्यालय भर में जो दो परीक्षार्थी चोटी पर थे, उन में प्रथम कोई AA था, 
दूसरे थे वाजपेयी जी। बहुत नाम हुआ । पंजाब विश्वविद्यालय को सर्वोच्च संस्कृत परीक्षा 
'ास्त्री' में एक पर्चा वैकल्पिक ग्रन्थों का था। परीक्षार्थी अपनी रुचि के अनुसार शांकर भाष्य 
सहित TATA, या गौतम का न्यायशास्त्र, या मम्मट का 'काव्य-प्रकाश' ले सकता था। इस 
समय वाजपेयी जी ने वेदान्त-द्शन (ब्रह्मसूत्र) लेना चाहा; परन्तु लोगों ने परामशे दिया कि 
वेदान्त फिर पढ़ते रहना; यह तो परीक्षा की बात है; इस बार विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम रहो, 
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ऐसा करना चाहिए। कहा--साहित्यदर्पण' तुम्हारा बहुत Ars हो गया हे; इस लिए 
विकल्प में काव्य-प्रकाश' लेना चाहिए। एक विषय पक्का हो जाए गा और परीक्षा में भी 
सर्वोच्च रहो गे।” वाजपेयी जी ने यह सलाह मान ली। 

शास्त्री” परीक्षा में बाण भट्ट की 'कादम्बरी' पूरी रखी थी। वाजपेयी जी की प्रवृत्ति 
साहित्य-शास्त्र में ऐसी हो गई थी कि कादम्बरी' की एक सब से श्रच्छी प्राचीन टीका में वे ग्रलं- 
कार-सम्बन्धी भलें निकालते थे ! इसी तरह ‘ee’ की सुप्रसिद्ध नारायणी' टीका में साहित्य- 
शास्त्रीय गलतियाँ निकालते थे ! फलतः इस परीक्षा में वे सर्व-प्रथम रहे | 

इस समय वाजपेयी जी-- 


साहित्यिक चौराहे पर थे 


भव्तिशास्त्र और दर्शनशास्त्र उन के प्रिय विषय थे; पर साहित्यशास्त्र में विशेष प्रगति 
कर ली थी। हिन्दी-व्याकरण की ओर भी ध्यान चला गया था। बात यह हुई कि शास्त्री” 
हो कर वे हाई स्कूल में हेड पंडित' हो गए थे। यह सन्‌ १९१९-२० की बात है, जब हिन्दी में 
एम० ए० लोग पंदा ही न हुए थे। हैड पंडित' को ही ऊँचे दर्जो की हिन्दी भी पढ़ानी पड़ती थी । 
यहाँ हिन्दी व्याकरण पढ़ाते समय वाजपेयी जी का ध्यान इस बात पर गया कि 'राम रोटी खाता 
है! और राम ने रोटी खाई में अन्तर क्यों है ! दूसरे वाक्य में ने' क्यों है! ऊहापोह में थे कि 
To भ्रम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी की "हिन्दी कौमुदी' और उसके बाद Go कामताप्रसाद गुरु 
का हिन्दी व्याकरण', इन दोनों ग्रन्थों की धूम मची । वाजपेयी जी ने दोनों ग्रन्थ मँगाए-- 
देखे; पर उलझन और बढ़ गई ! “राम रोटी खाता है' कर्तृवाच्य और “राम ने रोटी खाई! भी 
Fia ! देख कर वाजपेयी जी समझ न पाए कि बात क्या हे! एक जगह क्रिया पुंवर्गीय खाता 
है' श्रौर दूसरी जगह स्त्रीवर्गीय 'खाई' ! और ये दोनों कर्तृवाच्य ! झमेला बढ़ा, चिन्तन चला । 
आगे चल कर वाजपेयी जी दो बार जबलपुर जा कर TS’ जी से मिले; बातें कीं; पर सन्तोष 
न हुश्रा । तब पत्र-पत्रिकाम्रों में लेख लिख कर चर्चा चलाई | 

ठीक इसी समय हिन्दी-परिष्कार की are वाजपेयी जी का ध्यान गया ; क्योंकि ग्राचार्ये 
द्विवेदी (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी) 'सरस्वती'-सेवा से हट कर ग्राम-सेवा में चले गए थे-- 
अपने गाँव (दौलतपुर--रायबरेली) रहने लगे थे। हिन्दी में इस समय बहुत गड़बड़ प्रयोग 
चलने लगे थे, जो वाजपेयी जी को बहुत खटके । इस श्रोर भी काम शुरू हुआ और उसे आचार्य 
द्विवेदी ने भी बहुत पसन्द किया--पत्र भेज कर वाजपेयी जी को शाबाशी दी, ग्राशीर्वाद दिया | 

इसी समय आलोचना ने भी वाजपेयी जी का पल्ला पकड़ा। एक से एक बढ़कर आलो- 
चनात्मक लेख निकले, लेखमालाएँ निकलीं। काव्य की, काव्य-प्रन्थों की, काव्यशास्त्र की 
और काव्य-संबन्धी ग्रालोचनाग्नो की भी ग्रालोचना वाजपेयी जी ने की | 'साहित्यदर्पण' की 
'विमला' टीका, 'बिहारी-सतसई' का 'संजीवन भाष्य' रौर (बाबू श्यामसुन्दर दास का) 'साहि- 
त्यालोचन'; इस बृहत्‌-त्रयी की ऐसी तकंसंगत आलोचना वाजपेयी जी ने की, जिस से बड़े से 
बड़े विद्वान भी प्रभावित हुए। उस समय वाजपेयी जी के नाम के art 'उदभट समालोचक' 
ओर समालोचकरिरोमणि' ग्रादि विशेषण लोग लगाते थे | 
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वाजपेयी जी काव्य के सौन्दर्य में जरा भी मालिन्य पसन्द नहीं करते; फलतः वैसी फूहड 
कलम को वे झकझोर देते थे । काव्य कोई जंगली चीज नहीं, जहाँ सब कुछ सब तरह से चले | 
यहाँ परिष्कार-मूलक अनुशासन अपेक्षित है, जैसा कि भ्रन्यत्र वाजपेयी जी ने कहा है-- 
श्रनुशासन के मार्ग में, उचित उखाड़-पखाड़ | 
मालो कंसे बाग में, सहे झाड़-झंखाड़ ! 


सुन्दर और भावमयी कविता को वाजपेयी जी खुल कर दाद भी देते थे और उस को बल देते 
थे। वीर सतसई का एक दोहा' शीर्षक लेख 'सरस्वती में निकला । दोहा यह-- 
र जाहु भलें कुरुराज Ga, धारि दुतवर बेस । 
wat भूलि न कहुँ तहाँ, केसव द्रोपदि-केस ! 


इस दोहे के द्रौपदि' शब्द को गलत बताकर भत्संना की गई थी ! कहा गया था कि द्रौपदी 
स्वयं कह रही है; इस लिए सर्वनाम-प्रयोग चाहिए था--किसव मेरे केस'। 

वाजपेयी जी को 'वीरसतसई' काव्य-दृष्टि से बहुत पसन्द न ग्राई थी; पर वीर रस के कारण 
वे घी का लड्डू टेढ़ा भला' समझ कर उस के पक्ष में थे। परन्तु उस के बहुत से दोहे वाजपेयी 
जी को बहुत भ्रच्छे भी लगे थे और उन्हीं में एक दोहा वह भी, जिस की यह श्रालोचना 
'सरस्वती' में छपी ! 

वाजपेयी जी ने जवाब दिया, शीर्षक भी वही--वीरसतसई का एक दोहा'। जिस 
'द्रौपदि' को ग्रालोचक ने कूड़ा-कचरा समझा था, उसी को वाजपेयी जी ने जगमगाता रत्न बत- 
लाया और कहा मेरे केस” करने से सब गुड़ गोबर हो जाता । द्रौपदि' शब्द में बहुत बल है-- 
अ्रर्थान्तर-सं क्रमितवाच्य' नाम की ध्वनि है। केशव, ये साधारण स्त्री के केश नहीं हें, जिन्हें 
खींच कर उस नराधम ने श्रपमानित किया था ! ये द्रौपदी के केश हें--द्रुपदराज-तनया के 
केश हं! मेरे' तो मरा हुआ पद यहाँ लगता ! इस आलोचना-प्रत्यालोचना का फल यह FAT 
कि वे आलोचक महोदय यह क्षेत्र ही छोड़ गए और अन्य क्षेत्रों में साहित्य-सेवा की, जहाँ के लिए 
उन में शक्ति थी और इस तरह की सेवा की, जिससे उन की बड़ी ख्याति हुई और वे हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन के ग्रध्यक्ष निर्वाचित हुए। उचित क्षेत्र में काम करने का यह फल। काव्यालोचन 
में रहते, तो क्या होता ? नाम श्रब बता देना चाहिए--आराचाय॑ चन्द्रबली पाण्डेय की बात है । 

इस तरह वाजपेयी जी सुन्दर काव्य को बल उस समय देते थे और उनके इसी रूप को ध्यान 
में रख कर साहित्याचायं 'मग' ने लिखा था-- 


कवितालतालवालम्‌, 

areata सरससुक्तिपद्िन्याः | 
नोमि किशोरीदासम्‌, 

दासोऽहं यस्य प्रतिभायाः ॥ 


परन्तु 'कन्थाकवि' जो उस समय बढ़ रहे थे, वे वाजपेयी जी के कलम-कुल्हाड़े के शिकार 
जरूर होते थे। कहीं से कुछ नोचा, कहीं से कुछ लिया और उलटा-सीधा जोड़ कर ‘Gala 
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बन गए । ऐसे लोग पनप न पाते थे--'माली कैसे बाग में सहे झाड़-झंखाड़' ! कन्थाकवियों 
का जिक्र 'तरंगिणी' में भी वाजपेयी जी ने किया है-- 

बीनि चौथरे घूर ते, कथरी करी तयार । 

कहत-- दुसालो ae कोउ', निधरक बेठि बजार ! 


वाजपेयी जी उस समय उन शक्तिशाली कवियों की भी खबर लेते थे, जो बे-वक्त की शहनाई 
बजा रहे थे ! कवि में अनुभूति चाहिए; ्रन्यथा उसे सफलता न मिले गी। 'तरंगिणी” में 
भी इस विषय पर एक दोहा है-- 
तरुनो-रस बंचित जु कवि, बरनत रस सिंगार। 
विषयी भनत '्रनन्त'-पथ, दुआ नन्त गवार । 


अनुभूति के साथ-साथ श्रवसर भी कलाकार को देखना चाहिए, यह वाजपेयी जी की मान्यता 
है। बे-वकत की शहनाई ठीक नहीं। 'प्रवसरपठितं सर्व सुभाषितत्वं याति लोकस्य'--अ्रवसर के 
अनुरूप कही हुई बात 'सुभाषित' बन जाती है। 'भारत-भारती” में वैसा काव्य-कौशल कहाँ 
है, जैसा कि साकेत! और 'यशोधरा' ग्रादि में ! परन्तु श्री मेथिलीशरण गुप्त को वैसी मान्यता 
'भारत-भारती' के ही कारण मिली | वह अवसर के अनुरूप चीज थी | 

उस समय एक ऐसे धनी साहित्यिक सामने आए, जो एक मासिक पत्रिका भी निकालते 
चलाते थे। उन्होने ब्रजभाषा में कुछ दोहे लिखे, जो सज-धज से छपे श्रौर पुरस्कृत भी हुए। 
उन्हे एक भाष्यकार भी मिल गए--साहित्याचाय'। एक-एक दोहे के दस-दस ग्रथ निकलने 
लगे ! इस बदतमीजौ को पं० शालग्राम शास्त्री ने रोका, कलकत्ते के (विशाल भारत! में एक 
मजेदार लेख लिख कर। यहाँ वाजपेथी और शास्त्री जी एकमत रहे। 

लोग कहते थे--“विहारी से यहाँ श्री...... बहुत आगे बढ़ गए हैं। विहारी ने 
'लाज' को 'लगाम' तो कहा, पर 'पायदान' तो बतलाया ही नहीं। श्री... ... ने “पायदान” 
की भी कल्पना कर के बिहारी से मजमून छीन लिया है।” इत्यादि। वाजपेयी जी ऐसा कहने 
वालों के धुरे उड़ा देते थे। पूर्ववर्ती कवियों की छाया पर आगे के कवि कुछ कहते जरूर हैं, 


पर उस में कुछ मोहक विशेषता पैदा कर के। इस बात को वाजपेयी जी ने 'तरंगिणी” के एक . 


दोहे मे स्पष्ट किया है 


केलावन्त पर-वस्तु ल, देत रुचिर निज रंग। 

करत चाँदनी चन्द है, रवि-प्रातप लै श्रंग। 
कलाधर सूर्य का प्रकाश ले कर उसे “पना रंग? दे देता है--धूप को चाँदनी बना देता है। 

चीज बदल गई। इस तरह कलावन्त पर-वस्तु छे कर उसे ग्रपना रंग देते zi 

छाया-ग्रहण का एक उदाहरण 'तरंगिणी' से ही लीजिए। ब्रजभाषा का एक पुराना 
दोहा हे-- 
श्रमी हलाहल मद-भरे, सेत स्थाम 'रतनार । 
जियत-मरत झुकि-झुकि परत, जिहि चितवत इक वार | 
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इस की छाया पर वाजपेयी जी का यह दोहा है-- 
सेत स्याम, रति. काम रंग, ते चख पुनि रतनार । 
चित्रित चीनी-चसक जनु, चाह-भरे गुलजार । 
प्रारम्भ में दो ही रंग होते हँं--श्वेत और श्याम। वे 'रतनारे” तो तब (पुनि) होते है 
जब उन में चाह ग्रा कर भर जाती है। तारुण्य में गुलाबीपन आता है; पहले उस का पता नहीं 


'होता। तीन रंग वहाँ पहले से ही कहे गए हैं; यहाँ तीसरा रंग ‘Gf’ आता है। 'चीनी- 


चसक --चीनी के सफेद प्याले, जो बीच में काले रंग से चित्रित हे । उन में स्ट्रांग चाय (चाह) 
की मादकता । काम का श्याम और रति का गौर वर्ण प्रसिद्ध है। 

यह है छाया-ग्रहण। यानी वाजपेयी जी में कवित्व-शक्ति थी; निपुणता भी प्राप्त की; 
पर अभ्यास नहीं किया। भाषा-परिष्कार, व्याकरण, भाषा-विज्ञान जैसे विषय यहाँ ग्रा 
कूदे और वह शक्ति जहाँ की तहाँ रह गई ! अपनी इस स्थिति को एक जगह वाजपेयी जी ने 
यों प्रकट किया है-- 


सोचा में ने उषः काल में, 
मा का भवन सजाऊं। 
भ्रभिनव अथं उपार्जित कर के, 
में भी भेंट चढ़ाऊं। 
किन्तु भक्त-पद-प्रक्षेपों से, 
धूल यहाँ भर झाई, 
रहा बुहार उसी को तब से, 
यों सब उम्र tarde! 


'तरंगिणी' के ग्रन्त में एक दोहा है। उस से स्पष्ट है कि वाजपेयी जी अपने को 'आलो- 
चक' स्वीकार करते हें। उन का यही रूप तब तक प्रसिद्ध भी था । दोहा है-- 
आलोचक कविता करे, at यह जानो भूल! 
माली में हें कब लगे, कहु गुलाब के फूल? 


परन्तु यह माली ऐसा ही है कि इस में महकते-गमकते फूल खिले और उन फूलों पर आचार्य 
पं० रामचन्द्र शुक्ल तक मुग्ध हुए । . 'तरंगिणी' की पाण्डुलिपि देख कर आचार्य शुक्ल ने वाजपेयी 
जी को लिखा था-- 

“दोहे बहुत सुन्दर उतरे हे। इन में रस भी है और चमत्कार भी है। सब से अच्छी 
बात यह्‌ कि इन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है--एक ही रस या प्रसंग से सौमित नहीं है। जीवन 
के सामान्य मामिक तथ्यों से ले कर ग्राज कल की विशेष-विशेष प्रवृत्तियों तक की बड़ी सुन्दर 
व्यंजना इन में है। 

हाँ, एक निवेदन मेरा है। वह यह कि दोहों को श्राप एक बार इस बात पर दृष्टि रख कर 
दुहरा जाएं कि श्राप का भाव समझने में कहीं कुछ कठिनाई तो न हो गी; जैसे दोहा नं० ६ में 
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“ताको करत प्रचार' में ताको' का ग्रमिप्राय तुरन्त समझ में नहीं आता। एक बात शौर । 
इतने सुन्दर दोहों के बीच यदि कहीं कुछ सामान्य कोटि के दोहे हों गे, तो जरा खटके गे; जेसे 
दोहा नं १२। अतः मेरी समझ में ऐसे दोहे निकाल दें गे, तो अच्छा हो गा । 4 
यदि मै स्वस्थ होता, तो श्राप की इस सुन्दर कृति के लिए रचय के रूप में अवश्य कुछ 
लिखता | पर इधर में महीनों से ज्वर और इवास का रोग लिए पड़ा हू । एक पत्र लिखना 
भी कठिन हो रहा है। आशा है, आप भेरी दशा विचार कर क्षमा करें T” 
ग्ाचार्य शुक्ल के परामश के ग्रनुसार वाजपेयी जी ने 'तरंगिणी' में वह सब कर दिया था। 
इसी तरह आचार्य द्विवेदी, महाकवि हरि श्रौध, रामदास गौड़, सम्पूर्णानन्द, ल प्रसाद 
चतुर्वेदी आदि ने 'तरंगिणी' की प्रशंसा में पत्र भेजे थे और पं० रामनरेश त्रिपाठी ने दस att 
में सम्मति भेजी थी, जिन में से एक (पहला) दोहा यह है-- 
सरस तिहारे दोहरे, सुकवि किसोरीदास। 
रस बरसत, मन बस करत, हरत fet की प्यास । 


'तरंगिणी' के कुछ दोहे 
'तरंगिणी' की वैसी प्रशंसा पढ़ कर श्राप उस की बानगी चाहें गे; कुछ दोहे देखना चाहें 
गे। स्वाभाविक बात है। यहाँ हम कुछ दोहे.दे रहे हैं, जिस से चीज सामने ग्रा जाए ATT 1 
वह समय देश में एक सन्नाटे का था | १४३ ०-३३ का आन्दोलन स्थगित हो चुका था । 
महात्मा जी की श्रपील पर सशस्त्र क्रान्तिकारियों ने अपनी तलवारें पहले ही म्यान में कर ली थीं । 
विचित्र स्थिति थी । देश एक मायूसी का अनुभव कर रहा था | उसी की रेखाएं हें- 


गरम कहत या हिन्द कों, 
जग के लोग हमेस। 
पे न गरम यह ITE, 
रह्यो हाय यह देस! 
* * x 
क्यों रोवत हिमगिरि इते, 
वृथा बहावत नौर ! 
भारत के वे दिन गए, 
गए बाँकुरे बीर! 
* * * 
अखरत सासन बाहरी; 
जदपि होय सुखसील । 
देति देह नहि दुख कहा, 
चुभि सोने की कौल? 


* + * 
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नौको लगत गुलाम को, 

नहीं विलासी भेस । 
मिटे दुसासन जगत ते, 

सुरझे द्रौपदि -केस । 


* + * 
कोई खुशामदी कह रहा है-- 


“भाट बहादुर जनि कहो, 

जदपि भटेती काम ! 
“रायबहाडुर' मोहिं कहो, 

as जगत सरनाम | 

* x x 
“भाट! को 'राय' भी कहते हें । 

फाटक दिल्ली-दुर्ग के, 

किए धका दे भंग। 


तिन जाटन के छिलत ह, 
अब खादी सों भ्रंग ! 


* * * 


दलित बन्धु हरिजनन की, 

कहा न सेवा कोन? 
खायो तिन के संग मिलि, 

इक दिन झाडू दीन! 


महात्मा जी के श्रनशन के समय नेताओं ने झाडू ले-ले कर चित्र उतरवाएं थे और 
फिर बस ! 
x * * X 


उन दिनों महात्मा जी हाथ-कुटे चावल और हथचक्की के आटे पर बहुत जोर देते थे | 
वाजपेयी जी की 'तरंगिणी' में दो चित्र हैं-- 


छरति छरहरी छबि-भरी, 

धान छबीली बाम। 
मनु व्याधिन के सीस पे, . 

देति मुसल अविराम । -. . 
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कैसी उत्पेक्षा है? 'स्वभावोक्ति' भी देखिए--- 
dafa गावति झूमि T5, 
घरनी सुघर रसाल। 


चन्दवदन' अरुनित कछक, 
कछु स्रम-सीकर भाल। 


उन दिनों लोग ब्रजभाषा का बड़ा विरोध कर रह थे । महाकवि पन्त AIT To रामनरेश 
त्रिपाठी सेनानी थे । परन्तु त्रिपाठी जी वस्तुतः 'दिमागी ऐय्याशी' का विरोध कर रहे थे, ब्रज- 
भाषा की सुन्दर रचनाओं का नहीं ; क्योंकि 'तरंगिणी' पर उन्होंने वैसी सम्मति दी ग्रौर इसे 
ग्राप ने ही स्वथं प्रकाशित भी किया aT | 

परन्तु दूसरे लोग व्रजभाषा का ही विरोध कर रहे थे। इस आन्दोलन को वाजपेयी जी के 
दो ही लेखों ने ठंडा कर दिया था । महाकवि 'हरिश्रौध' ने इस पर वाजपेयी जी को बहुत-बहुत 
शाबाशी दी थी। इसी प्रसंग में 'तरंगिणी' के प्रारंभ में ही एक दोहा है-- 


होति खरी बोली 'खड़ी' 

ब्रजभाषा के जोग। 
ताकों निन्दत waala, 

जिन स्रौननि कछ रोग ! 


श्रवण-रोग से शब्द-माधुर्य का भ्रप्रहण ! 'तरंगिणी' समालोचनार्थं 'सरस्वती' को भेजी 
गई तो, सम्पादक जी (To देवीदत्त शुक्ल) ने वाजपेयी जी को कार्ड भेजा-- 

“बहुत दिनों के वाद आप का कृपा-पत्र मिला। इस के लिए कृतज्ञ हूँ। 'तरंगिणी' के 
संबन्ध में सम्मति देने का ग्रधिकारी मैं नहीं हूँ। मैं भी 'मन्दमतियों' में हूँ। पर इस का 
परिचय यथासमय सरस्वती” में प्रकाशित हो गा । 

नाराज होते का इलजाम श्राप ने खूब लगाया है। इस का उत्तर श्राप ही के पास है।” 
श्री मेथिलीशरण गुप्त ने भी कविता की प्रशंसा कर के व्रजभाषा को इस युग के लिए ग्रनुकूल 
नहीं बताया था । 


शुक्ल जी ने कभी भी अपना मत-भेद छिपाया नहीं । और बातों में भी कई बार उन से 


वाजपेयी जी का गहरा मत-भेद रहा। वाजपेयी जी के हृदय में श्रादरणीय शुक्ल जी के 


प्रति बड़ी श्रद्धा है। 
जैसा कि आचाये To रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है ; 'तरंगिणी” की तरंगे सब ओर हैं । 
शगार रस के दोहे तो ऐसे हे कि महामहोपाध्याय Go गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी भी सुन कर 


झूम उठे थे--ग्राज भी वे चर्चा चलने पर झूम उठते हैं। यहाँ दो वियोग-श्पुंगार के दोहे दिए 
जा रहे हैँ।-- 


किती विरहिणी से उस की सखी ने कहा--अरी, आ, शतरंज से ही कुछ मन बहला ले | 
इस पर उस की उक्ति है-- 
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सत सत जन रंजन करति, जो प्यारी सतरंज | 
सोई श्ररी बियोग में, करति सोगुनो रंज! 


कभी पानी से भी श्राग भड़क उठती है ! 
* j kod * x 
कोई गोपी' कह रही है--श्याम सुन्दर जब ब्रज में थे, हम संब गोप-गोपियों पर केसा स्नेह 
उनका था ; पर ग्रव वे ऐसा रूखा बर्ताव कर रहे हैँ! जैसे विलकुल बदल गए ! इसपर 
दूसरी गोपी कहती है--श्ररी, अब वे गोप नहीं रहे, राजा हो गए हैं ! तब हमारी क्या सुध ! '-- 
जाकी जेती जगत में, ऊँची कुरसी होय। 
ताम तेतो सील को, सखि श्रभाव जिय जोय! 


वहाँ फिर शील-सौजन्य रहे गा ! मकान की कुर्सी जितनी ऊंची हो, उतना ही. वहाँ सील 
(सीलन, नमी) ar aura होगा । ऊंची कुर्सी रूखेपन का कारण है | 
साधारण जीवन के दोहे भी हैं 
पावन विधि मे जगत को, भली न भ्रतिसे घूम । 
पावक के सुचि तेज कों, कहा बढ़ावत धूम ? 


x * * * 


श्रति की भली न बात कोउ, केसी हू संसार । 
होत तुरत श्राचार हू, अति सों ग्रत्याचार ! 
अति--आचार--अत्याचार | 


x x * * 
सब ते चोख जगत में, 'साधू' और बिजार। 
खुले चरे, पूजा लहू, सरस सुछन्द बिहार ! 
बिजार-साँड़ 

x Tar * * 


होय बहुत परिमान तौ, घटे मान बेतोल ! 
देति कहा नहि, पं कहा, जग माटी कौ मोल ? 


भः + * * 
स्वातंत्र्य-यद्ध के कुछ नेताओं पर भी तरंगिणी में दोहे हैं। सन्‌ १९३५ में उत्तर प्रदेश 
सरकार की शासन-रिपोर्ट निकली--सन्‌ १६३४ का हाल-चाल | गरमी के दिन थे। इस 
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प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल' से रिपोर्ट प्रकट हुई । उसमें To श्रीकृष्ण दत्त 
पालीवाल को 'इस प्रदेश का सब से अधिक खतरनाक safer’ बतलाया गया था । वाजपेयी जी 
का इस पर भी एक दोहा है-- 

देखी तोमें गजब की, बिजुरी पालीवाल! 

होत गरम भ्रति छनक में, जासों नेनीताल ! 


नैनीताल भी गरमा उठता है! प्रति गरम'--उबलने लगता है! ऐसी गरमी! 
कुछ ठिकाना है ! 


कुछ फुटकर छन्द 
वाजपेयीजीने 'तरंगिणी' से पृथक्‌ भी कुछ छन्द कभी-कभी कहे हैं ; पुरी तरह स्वच्छन्द हो 
कर। ्रसहयोग-आ्रान्दोलन के दिनों में उन्हों ने कई छन्द लिखे थे, जिनमें ग्रसहयोग की 
शक्ति प्रकट की गई थी। एक छन्द यहाँ दिया जा रहा है। 


कपुर उड़ न जाए, इसके लिए Tard उस के साथ लौंग या काली मिर्च रख देता है। कपूर 
के क्रूर बर्ताव पर लौंग की ललकार है-- 


weft ललित लोंग, 'सुनु रे कपूर क्र! 

एतो अभिमान करि नीच नसि जाइ गो! 
रंग में, न रूप में, बिलोकि धिन होइ मन, 

कोढ़िया सपेद तू moa बनि जाइ गो। 
छुद्र कोट मारिबे में सक्ति है प्रसिद्ध तेरी, ! 

ag तौ पसौजु, सांक लाए जदि जाइ गो ! | 
ग्रौर को चलावे कौन', में ही जौ न संग होउ, 

पल में न जाने कौन लोक उडि जाइ गो! 


* * + 


ISENE WIC तड तड़' 'धड़ाम' के दिनों में कोई इवेत जननी अपने तरुण 'सिविलियन 
A PROG EE RIR वहःशासन-यंत्र का पुर्जा बन कर उधर से इधर चलने को तैयार है-- 


लहु लला मति: सोस बला, 


ni mada के हित हिन्द न जैये। 
खय्‌ . ग्रुलोनो-सलोनी. - घरे, 


Ne Ny सुधि माखन की भ्रब पूत yaa! 
जागि परयो जब केहरि तो, 

गजमोतिन कों न उते चितु देये। 
जो पे न जान कौ न चाह, न मेरी 


तौ जान की चाह भलेई जुगेये | 
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इतने उदाहरण पर्याप्त हैं ; यह समझने के लिए कि वाजपेयी जी इधर ही लगे रहते, तो 
कैसी चीजें दे सकते थे । परन्तु जो उन के काव्य-छन्द सामने हैं, वे किस महाकवि की रचना से 
कम महत्त्व रखते हैं? वे कवि रूप से इस लिए नहीं विख्यात हुए ; क्योंकि समालोचक' 
रूप बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और श्रागे चल कर इस समालोचक रूप को भी विय्याकरण रूप 
ने दवा दिया ! वे, wa वैय्याकरण और भाषाविज्ञान के रूपों में ही प्रसिद्ध हैं श्रौर सव रूप दब 
से गए। आगे शायद उनके ये रूप भी दब जाएँ ; क्योंकि अपने असली विषय--काव्य-विवेचन- 
पर उन्हें कुछ ऐसा ही काम करना है। यदि यह काम किया और पुरा हो गया, तो फिर आप 
के पुराने सव रूप शायद दव जाएँगे | ऐसी आशा है ; कोई श्राशंका नहीं कि वें रूप दब जाएंगे । 
उस चीज की हिन्दी को जरूरत है | व्याकरण और भाषाविज्ञान की अपेक्षा भी इस क्षेत्र में हिन्दी 
बहुत कमजोर है । रस-अलंकार आदि की जो पुस्तकें चल रहीं हैं, उन से लोगों का जी ऊब गया 
हे । पढ़ते-पढ़ाने में मन नहीं लगता, जैसे व्याकरण की पुरानी पुस्तकों में । हिन्दी-संसार उन के 
इस नए कदम की प्रतीक्षा करता है ALL ग्राशा करता है कि अपना यह महत्त्वपूर्ण कार्य वे WA 
पूरा करेंगे | जो लोग वाजपेयी जी के रूप को पहचानते हैं और जिन्होंने इस विषय की पुरानी 
चीजें वाजपेधी जी की उन पत्र-पत्रिकागरों में उस समय पढ़ी ह वे जानते हैं कि इस विषय पर एक 
प्रामाणिक और श्राधारभूत ग्रन्थ हिन्दी को देने की शक्ति इन्हीं में है। कम से कम इस समय तो 
किसी दूसरे पर नजर टिकती ही नहीं । शक्ति इसीसे समझिए कि वाजपेयी जी आचार्य मम्मट 
के भी कहीं किसी विचार से ग्रसहमति रखते हैं औ्रर “ध्वन्यालोक' के भौ एकाध मूल सिद्धान्त का 
वे प्रत्याख्यान करते हैं। प्राचार्य कुन्तक श्रौर महिम भट्ट के भी कई सिद्धान्तों का वे प्रत्याख्यान 
करेंगे ग्रौर साहित्य देण” को भौ दर्पण दिखाएँगे । पाइचात्यों ने जो काव्य-कला पर लिखा है, 
उस की भी समीक्षा में वे समक्ष हैं। 'साहित्यालोचन' में कला का जो रूप, वर्गीकरण तथा 
तारतम्य-विवेचन है, उस की समालोचना वाजपेयी जी ने उन दिनों “माधुरी में प्रकाशित कराई 
थी । उसी से उन के विचार स्पष्ट हैँ कि इस रूप में क्या कुछ हो गा। यानी वाजपेयी जी 
की नई चीज अपने ढंग की भ्रद्रितीय होगी ; इसमें सन्देह नहीं । आशंका यह है कि हिन्दी वाले 
उस चीज को लेने को तैयार हैं कि नहीं ! इसके लिए स्थिति बदलनी होगी । 
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Go शिवप्रसाद शुक्ल, एम० To, शास्त्री, 'साहित्यरत्न 


सन्‌ १९४३ के ग्रन्त मे दादा ने निश्‍चय किया कि एक पान की या चाय की दूकान कर ली 
जाए, तो ठीक रहे । कोई पूँजी की जरूरत नहीं श्रौर घर का खर्च मजे से निकल आया 
करे गा। चाय के जूठे प्याले धोने के लिए एक छोकरा रख लिया जाए गा और वक्‍त-बेवक्त 
स्वयं ही वैसे प्याले धो लेने में क्या हजे ! दादा की दृष्टि में यह कोई धर्म-कर्म का विघात नहीं 
है; न ब्राह्मणत्व का ही निरास है; साधारण बात है। दादा अपने को कबीरपन्थी 
साहित्यिक कहा करते हैं। कपड़े बुन कर अपना AI घर का काम चलाग्रो श्रौर बचे समय 
में साहित्य-सेवा करो दादा ऐसा ही करते भी रहे हैं; परन्तु कर्तव्य तथा स्वाभिमान के 
कारण अनेक बार झंझटों में पड़े हैं। कबीर कपड़े बुन कर काम चलाते थे और दादा ्रध्यापन 
कर के अपना काम चलाते रहे हैं। परन्तु ग्रध्यापकी से बार-बार श्रलग भी हुए हैं। इसी 
लिए पान या चाय की दूकान करने की सोच रहे थे। परन्तु उसी समय एक विज्ञापन देखा, 
जिस से ज्ञात हुआ कि 'हिन्दीविद्यापीठ' (प्रयाग) के आचार्य-पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति 
्रपेक्षित है। यह्‌ विद्यापीठ प्रयाग से चार मील दूर, यमुना के उस पार, अत्यन्त मनोरम ग्रौर 
एकान्त स्थान में है ; दादा कुछ दिन वहाँ ठहर भी चुके थे। एक आकर्षण था। do दया 
शंकर दुवे प्रयाग-विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे ate हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
परीक्षा-मंत्री भी। इस विद्यापीठ के व्यवस्थापक भी उस समय आप ही थे। दादाने 
प्रार्थनापत्र भेज दिया और वहाँ से नियुक्ति-पत्र ग्रा गया | 

दादा ने सोच कि पहले ग्रकेले ही चला जाए और सब ठीक हो जाने पर कुटुम्ब को ले 
जाना ठीक रहे गा। यह भ्रच्छा सोचा । 

प्रयाग पहुँच कर 'सम्मेलन' गए श्रौर वहाँ से फिर चौथे पहर विद्यापीठ को चले । पुल 
से नहीं, सीधे नाव से उतर कर सन्ध्या समय विद्यापीठ पहुंचे । विद्यापीठ के अध्यापक तथा 
कृषि-विभाग के व्यवस्थापक मिले ; स्वागत किया । इसी समय दादा घूम-फिर कर सब देखने 
लगे। छात्रों के रसोई-घर गए, तो देखा कि एक मदरासी छात्र घास-फूस जला कर भोजन 
बना रहा है ! बरसात के दिन थे ; घास-फूस भी सूखा न था ; ग्राँच कम और EAT दम- 
घोंटू ! वह छात्र भात नहीं, रोटी बना रहा था ! दादा ने Hea तक ग्रपने हाथ से रोटी बनाई 
है ; सब दुख-सुख जानते. हैं। इसी तरह की कच्ची रोटी बनाने-खाने के कारण कानपुर 
की एक पाठशाला में. (सन्‌ १६१३-१४ में) वे पेट के रोगी हो गए थे और वह रोग उन का भ्रब 
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भौ पीछा नहीं छोड़ रहा है ! पूछने पर उस छात्र ने कहा कि “शहर दूर पड़ता है। ब्रन्न तो 
हम लोग ले आते हूँ ; पर लकड़ी कँसे लाएं! यहाँ लकड़ी मिलने का कोई साधन नहीं!” 
कृषि-व्यवस्थापक साथ ही थे। कृषि-विभाग में कई वैलगाड़ियाँ थीं। दादा ने कहा-- 

“इन बैलगाड़ियों पर छात्रों के लिए इंधन शहर से नहीं लाया जा सकता है क्या ? ” : 

“नहीं, विद्यापीठ का साहित्य-विभाग श्रलग है श्रौर कृषि-विभाग ग्रलग” कृषि-व्यवस्थापक 
ने उत्तर दिया । 

art फिर दादा ने कोई बात-चीत नहीं की AR चुपचाप अपने नियत ग्रावास पर ग्रा कर 
सो गए। कुछ खाया भी नहीं। वे यह सोचते-सोचते सोए कि में तो यहाँ श्रच्छी तरह | 
गा ; रुपये मिलें गे और उन से पुरी बैलगाड़ी ईधन शहर से ग्रा जाए गा ; पर ये बेचारे छात्र 
कया करें गे, जो मदरास जैसी दूर जगह से यहाँ ग्राए हुए हैँ! ये बीमार पड़ जाएँ गे, तो क्या 
होगा!” 

सबेरे दादा उठे, चुपचाप ्रपना विस्तर समेटा और नाव-घाट को चल पड़ें। आ गए नाव 
पर बैठ कर प्रयाग और 'सम्मेलन'। दुबे जी के आने पर सब हाल कहा श्रौर कहा कि छात्रों 
के लिए ईंधन आदि की व्यवस्था होती चाहिए । दुबे जी ने कहा कि टंडन जी जेल से बाहर 
आएँ गे, तभी कोई नई व्यवस्था हो सके गी । टंडन जी कब जेल से Be गे, इस का कोई भरोसा 
न था और दादा एक दिन भी छात्रों को उस दुर्गति में देख न सकते थे। बोले--“तो फिर में 
कनखल वापस जा रहा हूँ) जब टंडन जी बाहर गराएँ गे, तव देखा जाए गा।' यों 
ग्रलिखित त्यागपत्र दे कर कनखल वापस आ गए। TAAR में तीस-चालीस रुपए खर्च हो 
गए, जो उधार ले कर गए थे। ` 

Faaa À पर एक काम मिल गया । हरिद्वार में 'ग्रानन्दमयी सेवासदन' है--लड़किय 
की शिक्षा-संस्था । उस की सुपरिरिटेंडेंट श्रीमती विमला कौल दादा के पास आई और कहा 
कि श्राप 'तीन पीरियड' (लगभग दो घंटे) सेवासदन की छात्राओं को पढ़ा दिया कर और सत्तर 
रुपए मासिक आप को भेंट किए जाएँ गे। दादा ने स्वीकार कर लिया श्रौर चूल्हेतवे की 
चिन्ता मिटी । a 

एक साल बाद छात्राएँ पंजाब विश्वविद्यालय की 'प्रभाकर' परीक्षा देने दिल्ली जाने को 
हुई । प्रधान ग्रध्यापिका जी ate सुर्पारिटेंडेंट (श्रीमती विमला कोल) साथ जाते को थीं ; 
पर दादा को भी साथ ले जाना जरूरी समझा। दादा तैयार हो = 

परीक्षा समाप्त होने पर लड़कियों ने दादा से कहा कि सिनेमा देखने का मन है। ह 
अध्यापिका तथा श्रीमती विमला जी ने श्रनुमोदत किया; Teg दादा ते, 5 
कहा--कोई अच्छा चित्र हो, तो देख लेना चाहिए । स को स लक 
घरों के सामने जा-जा कर हट गए । खेलों के नाम ही ऐसे हे i ज के बाहर 
नहीं' कह कर सब को वापस 'दीवान हाल' ले गए, जहाँ ae! a as R देखने 
चले जाने पर प्रधान ग्रध्यापिका जी ग्रौर मिसेज कौल सब था ye ल क्र 
चली गईं। दादा वापस आए, तो बड़े कमरे में ताला TS a Br an खुल गई | 
पड़ रहे । कोई ग्यारह बजे संब वापस राई, चुपचाप परा Ta 
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एंक भोली लड़की थी--मनोरमा । बुला कर पूछा--मनोरमा, तुम संब कहाँ गई थीं १” 
उस ने सीधे कह दिया--सिनेमा देखने ।' 
at, क्या देखा ? खेल कैसा रहा ee 
--“बहुत ग्रच्छा रहा । यही दिखाया गया था कि लड़की को अपनी इच्छा के भ्रनुसार 
अपना विवाह कर लेना चाहिए ।” 
दादा ने उस से कहा, जा कर सो जा । फिरउन्होंने मिसेज कौल को और प्रधान अध्यापिका 
को बुला कर बहुत डाँटा, बहुत फटकारा | कहा, “तुम उन्हें ऐसे सिनेमा दिखाने क्यों ले गईं ? 
इन में कोई विचार-शक्ति है क्या? तुम इन्हें भगा भी सकती हो ।” उन्हें उत्तर में कुछ 
कहने न दिया और हटा दिया। सवेरे ही त्यागपत्र लिख कर दे दिया और साथ वापस भी 
न हुए। पृथक्‌-पृथक्‌ गाड़ियों से हरिद्वार वापस ATG दादा और वे सब । दादा ने संस्था 
में जाना बन्द कर दिया ! परन्तु एक सप्ताह में क्रोध ठंडा समझ कर मिसेज कौल दादा के पास 
आईं, डरतीं-डरतीं । बोलीं--हम लोग सिनेमा देखने चली गई, तो कया एसा महापराध 
कर दिया कि आप इतने नाराज हो गए ! इतना डाँट लिया । हम सब उस दिन रात भर 
रोती रहीं। किसी ने कुछ खाया भी नहीं । बाजार से जो पूड़ियाँ लाई थीं, आप ने देखा ; 
सबेरे सब वैसी की वैसी ही भंगिन को दे दी गई । श्रब हम सब को श्राप क्या फाँसी दे दें गे ? 
इतना गुस्सा क्या ठीक है?” 
दादा को इधर फिर रोटी-दाल की चिन्ता हो गई थी। मान गए--अ्रच्छी बात है। 
कल से गाऊं गा ।” पढ़ाने जाने लगे श्रौर फिर कुछ दिन तक पढ़ाते रहे। ग्रध्यापिकाएँ 
और छात्राएँ दादा से बहुत डरती थीं ; परन्तु खूब प्रसन्न भी रहती थीं। जब इस संस्था की 
छात्राएं हिन्दी में एम० ए० और 'साहित्य-रत्न' हो गईं, तब दादा ने कहा कि “अब इन में से ही 
किसी को मेरी जगह देनी चाहिए ; लड़कियों की संस्था में, जहाँ तक हो सके, महिलाओं को 
ही श्रघ्यापन-कार्य पर लगाना चाहिए ।” 
इस तरह फिर इस संस्था से अलग हुए। पर अलग होने के कुछ दिन बाद ही बैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन के मैनेजिग डाइरेक्टर To रामदयाल जोशी और वैद्य Go रामनारायण शर्मा ने 
अपने-अपने (दस-दस वर्ष के) लड़कों को दादा के पास भेज दिया और खर्च के लिए तीन सौ 
रुपए मासिक भेजने लगे। लड़के स्कूल में पढ़ ग्राते थे ग्रौर घर में मजे से रहते थे। श्रब 
दादा को रोटी-दाल की चिन्ता थी ही नहीं--दूध-दही श्रौर घी की भी रेल-पेल थी। ये 
लड़के तीन वषं तक दादा के पास रहे और Ha तो ये बड़े विद्वान्‌ श्रौर कार-व्यापार को चलाने 
वाले हे--चला रहे हैं ; श्रमरीका श्रौर इंगलैंड से विशेष शिक्षा प्राप्त कर आए हे । 
दादा ने त्यागपत्र कितनी ही जगहों से इसी तरह दिए और बार-बार झंझटों में पड़े हैं ! 
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उनका शब्द-चिन्त्रन 
डा० अम्बाप्रसाद 'सुमन' 


सच्चे साहित्य-सेवियों का अ्रभिनन्दन वास्तव में माता सरस्वती का ही ग्रचन-वंदन है । 
शब्द के स्वरूप को और उसके ग्रर्थ को जिसने पूर्णरूपेण समझ लिया, उस मनीषी का जीवन 
सफल हो गया। आदरणीय पंडित किशोरीदास जी वाजपेयी ऐसे ही सफल श्रौर विख्यात 
मनीषी हे । 

पंडित जी के साहित्यिक स्वरूप से मेरा प्रथम परिचय उस समय हुआ था, जब उन्होंने अपनी 
एक कृति काव्य-प्रवेशिका' नाम से संवत्‌ १९८८ fro में श्रागरे से प्रकाशित कराई थी । इसके 
उपरान्त 'मराल' मासिक के संपादक के रूप में भी दर्शन-लाभ प्राप्त किया था । . पंडित वाजपेयी 
जी की शैली में कुछ ऐसा निराला आकर्षण मेरे लिए पैदा gar कि मे उनकी शब्द-चर्चा तथा 
व्याकरण-विवेचना को तो अवश्य ही पढ़ना चाहता था। AT: मैंने उनकी 'ब्रजभाषा का 
व्याकरण', 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण”, 'हिन्दी-शब्दानुशासन' AK भारतीय भाषाविज्ञान 
नामक कृतियाँ क्रमशः मनोयोगपूर्वक पढ़ीं और उनमें उनकी गहरी पैठ तथा पंककी पकड़ के भी 
दर्शन किये | भाषाञञास्त्र एवं व्याकरण के प्रति मेरी रुचि प्रारम्भ से ही रही है । व्याकरणिक 
ग्रन्थियों तथा शंकाओं के सम्बन्ध में पंडित जी से मेरा पर्याप्त पत्र-व्यवहार होता रहता है ; मेरे 
संशय वे दूर करते रहते हैं। उनके व्याकरणिक विश्लेषणों तथा मान्यताओं में प्रभावशाली 
पूर्व तकं का बल है, जो श्रकाट्य है। इस मान्य मनीषी की प्रतिभा और मेधासें यदि 
हिन्दी-जगत्‌ पूरी तरह काम लेता, तो हमारी राष्ट्रभाषा के शब्दशास्त्रीय-क्षेत्र में और भी 
अधिक उत्तमोत्तम कृतियाँ दृष्टिगोचर होतीं । 

प्राय: अंग रेजी के व्याकरणों के आधार पर ही हिन्दी के वैयाकरण अपने व्याकरण लिखते 
ग्रा रहे थे । वाजपेयी जी ने हिन्दी की प्रकृति को पहचाना AIK उसकी गति से भी पूर्ण परिचय 
प्राप्त किया और तब ग्रपने मौलिक मनन एवं चिन्तन से हिंन्दी को वास्तविक व्याकरण दिया । 
जिन क्षेत्रों को पूर्व हिन्दी-पंडितों ने देखा तक न था, उनका कोना-कोना पंडित वाजपेयी जी ने 
` छान डाला है। 
हिन्दी की व्याकरणःपुस्तकों में प्रायः लेखक को को कर्म और संप्रदान कारक का ही चिल्ल 


न 


लिखा करते थे। "राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” लिखकर श्री वाजपेयी जी ने बताया कि.” 


अधिकरण कारक में भी को' का प्रयोगा होता है। जैसे--- रात को आठ बजे सभा होगी i” 
“सन्ध्या को सात बजे ATAT ।” 
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हिन्दी के प्राय: सभी व्याकरणों में आपको लिखा मिलेगा कि का, के, की सम्वन्थ-कांरक 
की विभवितयाँ हैं । कोई-कोई इन्हें TAT भी कह देते है । यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए 
कि एक दृष्टि से परसर्गे श्रौर विभक्ति में मौलिक अन्तर है। शब्द के साथ विभक्ति तो संविल- 
ष्टावस्था में रहती है और परसर्गे शब्द से ्रलग अर्थात्‌ विक्लिष्टावस्था में रहता है। यदि हम 
कहें कि “माथे पर तिलक लगाओ । ” तो 'माथे' की अंतिम 'ए' विभक्ति है, जो संस्कृत-काल में भी 
"मस्तके! में थी और 'पर' परसगं है। Teg पंडित वाजपेयी जी हिन्दी-भाषा की विभक्तियों 
के विषय में एक दूसरी ही दृष्टि से विवेचना करते हैं। उस विवेचना पर एक विहंगम दृष्टि 
डालने के उपरान्त हम उनकी उपस्थापना को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि विभक्ति सदेव 


,एकरूपिणी होती है । उसके उपरान्त ग्रानेवाले शब्द के लिग-वचन के प्रभाव उसपर कभी नहीं 


पड़ते । जैसे-- राम के एक लड़का है।” और “राम के तीन लड़कियां हूँ ।” . इन दोनो 
बाक्यों में के! एकरूपिणी है। AT: विभक्ति है । 

जब वाक्य होगा कि “राम का लड़का भ्राता है ।” अथवा “राम की लड़की ग्राती है ।” 
तो यहाँ ‘av 'की' हिन्दी-व्याकरण के अनुसार विभक्तियां नहीं हैं ; अपितु भेदक (afaa) 


प्रत्यय हैं । इस उपस्थापना को सर्वप्रथम हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष पंडित किशोरीदास जी वाजपेयी , 


ने ही प्रस्तुत किया है। 

अंगरेजी में गो' (६०) श्रकर्मक क्रिया मानी जाती है । इसी आधार पर वैय्याकरण लोग HS 
देते हे कि लड़का घर जाता है” में जाता हे अकर्मक क्रिया है। हिन्दी को कुछ व्याकरण- 
पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ भी हे । परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि यहाँ जब जाता है' श्रकर्मेक क्रिया 
है, तो 'घर' संज्ञा किस कारक में है ? यदि संप्रदान या भ्रधिकरण बताया जाएगा, तो अर्थ दूसरा 
हो जाएगा--“लड़का घर के लिए जाएगा” अथवा “लड़का घर में जाएगा”--यें भिन्न अर्थ के 
द्योतक हैं। उक्त वाक्य का वास्तविक ग्रर्थ है कि “लड़का घर को जाता है ।” 'घर' कर्म है ; 
अतः जाता है' क्रिया सकर्मक है। जाता हे! क्रिया के योग में घर को' के अर्थ को सर्व-प्रथम 
हमें पंडित वाजपेयी जी ने ही बताया हे । 

कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की क्रियाओ्रों के विषय में हिन्दी-व्याकरणों में एक अजीब गोरख- 

धन्धा दिखाई पड़ता है। “राम रोटी खाता है” कर्तुवाच्य और “राम ने रोटी खाई” भी कतूँ- 

वाच्य । लोगों ने पहले कर्तृवाच्य ate कर्मवाच्य का ठीक अर्थ भी नहीं समझा था । राष्ट्रः 
भाषा का प्रथम व्याकरण' लिखकर पंडित वाजपेयी जी ने ही बताया कि 'कर्मवाच्य' में क्रिया 
अपना लिग-वचन कर्म के अनुसार रखती है । उक्त वाक्य में खाई' क्रिया “रोटी' (कर्म ) के श्रनुसार 
स्त्रीलिग-एक वचन है । जब कर्म पुंलिग एक वचन हो जाएगा, तो क्रिया भी उसी प्रकार परि- 
वर्तित हो जाएगी । जैसे--सीता ने ग्रमरूद खाया' । ग्रतएव 'राम ने रोटी खाई' वास्तव में 


कर्मवाच्य प्रयोग है ; न कि कतुवाच्य । इस तथ्य-उद्घाटन के लिए हिन्दी-संसार पंडित 


वाजपेयी जी का सदव ऋणी रहेगा। 
` इसी विवेचन-शंखला में पंडित वाजपेयी जी ने इस मर्म का भी उद्घाटन किया कि सकर्मक 


क्रग्ाएँ भी हिन्दी में भावे-प्रयोग रखती हैं। जैसे-- मोहन ने लड़की को देखा ।” ; कमला 
ने लड़की को देखा ।” “कमला ने लड़कों को देखा”। इन तीनों वाक्यों में क्रिया न कर्ता से 
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प्रभावित है ग्रौर न कर्म से। क्योंकि देखा' तीनो वाक्यों में प्रक्षुण्ण है। यहाँ कर्ता या कर्म 
प्रधान नहीं है ; ग्रपितु भाव प्रधान है। इसलिए उक्त वाक्य भाववाच्य के प्रयोग हं । पंडित 
वाजपेयी जी की इस कसौटी और सिद्धान्त ने हिन्दी में वाच्यों का सारा झंझट दूर कर दिया है । 
इस प्रशस्त राजमार्ग पर Wa कोई भी वेय्याकरण निद्वन्द्र होकर AMT बढ़ सकता है | 

“हिन्दी-शब्दानुशासन' में वाजपेयी जी ने जो क्रिया की सिद्धावस्था श्रौर साध्यावस्था पर 
विचार किया है, वह तो वास्तव में सवेथा ग्रछूता श्रौर मौलिक है । इस पकड़ की जितनी प्रशंसा 
की जाए, थोड़ी है। 

क्रिया की सिद्धावस्था का ग्रर्थ है--'किया की निश्चित स्थिति।' साध्यावस्था aT A 
है--भ्रनिश्चित स्थिति'। हिन्दी में सिद्ध रूप कृदन्त हैं ग्रोर साध्य रूप तिडन्त। लड़का 
काशी गया' श्रौर 'लड़की काशी गयी' कृदन्त (अर्थात्‌ सिद्धावस्था) के प्रयोग हैं ; क्योंकि 
qar क्रिया का 'गयी' परिवर्तन लड़का' के स्थान पर 'लड़की' शब्द रखने के कारण हुश्रा है | 

किन्तु 'लड़का पढ़े' और लड़की पढ़े' में क्रिया नहीं बदली । दोनों दशाओं में पढ़ें ही 
रही । कारण यह है कि यह श्रनिर्चित स्थिति (mate साध्यावस्था) है । यह भविष्य की बात 
है। विधि का विधान है श्रथवा कहिए कि भाग्य का लेखा भावी के गर्भ में निहित है। किसी 
को पता नहीं कि पढ़ने का कार्य लड़ंका या लड़की द्वारा सम्पन्न होगा ; श्रथवा नहीं | 

“लड़का जाता है' और 'लड़का गया' में क्रिया की निष्पत्ति निश्चित है। अतः ये वर्तमान 
ग्रौर 'भूतकाल' के प्रयोग सिद्ध हैं ; या कहिए कृदन्त हैँ । किन्तु 'श्राज्ञा' शरौर विधि' के प्रयोग 
हिन्दी में तिङन्त होते हैं। जितना मेरा अध्ययन है, उसके WMA पर में यह कह सकता हूँ 
कि हिन्दी की क्रियाग्रों पर इस प्रकार का विचार-विवेचन हिन्दी-जगत्‌ में पहले किसी ने व्यक्त 
नहीं किया था। हिन्दी-व्याकरण-शास्त्र को यह पंडित वाजपेयी जी की अद्भूत तथा महत्त्वपूर्ण 
मौलिक देन है | 

पूज्य पंडित जी की नई पुस्तक “भारतीय भाषाविज्ञान' HAY हाल में प्रकाशित हुई हैं। इस 
ग्रन्थ में ग्रन्थकर्ता ने प्राकृतों का एक स्वतंत्र वर्गीकरण किया है। वेदकाल में श्री वाजपेयीजी' 
वेद-भाषा से पृथक्‌ एक तत्कालीन प्राकृत भाषा भी मानते हैँ। हिन्दी की उपभाषाश्रों के 
वर्णन में आपने पांचाली (कन्नौजी) को ब्रजभाषा से पृथक्‌ माना है और उसकी पृथक्ता 
के ठोस प्रमाण भी उपस्थित किये हे । वाजपेयीजी ने बतलाया है कि भाषा-भेद की 
कसौटियाँ विभक्ति, सर्वनाम, परसर्गे श्रौर क्रिमा-पदों के रूप ही हैं । ब्रजभाषा और कन्नौजी 
की क्रियाएं पृथक्‌-पृथक्‌ हैं ; Ad: ये दोनों भाषाएँ भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैं Y भविष्यत्‌ कालीन 
क्रियाओं में ब्रजभाषा कृदन्तरूपिणी है रौर कन्नौजी तिडन्तरूपिणी । जेसे--(ब्रज०) छोरा 
पढेंगौ, छोरी पढ़ेंगी (कृदन्त रूप) ; (कन्नौजी) लरिका पढ़िहै, बिटिया पढ़िहै (तिङन्तरूप) | 

कन्नौजी की क्रिया कर्ता के लिग से प्रभावित नहीं है, जबकि ब्रजभाषा की क्रिया प्रभावित है । 
इस मौलिक भेद को किसी ने भी पहले स्पष्ट नहीं किया था आर भाषाविज्ञान लोग कन्नौजी 


को भी ब्रजभाषा के अन्तर्गत ही मानते रहे हें। ०० 
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मित्रवर पं ० किशोरीदास वाजपेयी जी का यह 'हिन्दी शब्दानुशासन' उनके दीर्घकालीन 
चिन्तन और मनन का सुन्दर परिणाम है। इसे देख कर चित्त प्रसन्न हो गया । वाजपेयी जी 
संस्कृत व्याकरण के सुपण्डित हैं ; पर (संस्कृत के अधिकांश विद्वानों की तरह) हिन्दी को संस्कृत 
की पूर्ण प्रनुगामिनी मानने का ग्राग्रह उन में नहीं है। वे हिन्दी की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक 
हैं। “हिन्दी शब्दानुशासन' में उन्हों ने हिन्दी की इस प्रकृति का बड़ा अच्छा परिचय दिया है। 
सब लोग उन के निष्कर्षों से (ग्रभी) सहमत न होंगे ; परन्तु उन्हों ने निष्कर्षो तक पहुँचने की 
पूरी प्रक्रिया बता दी है श्रौर विचारशील पाठक को स्वयं सोचने-समझने को स्वतंत्र छोड़ दिया है | 
यह इस पुस्तक की बड़ी भारी विशेषता है। पाठक वाजपेयी जी की विचार-पद्धति को, उस के 
समग्र रूप में, अच्छी तरह देख सकता है । 

संस्कृत का व्याकरण केवल प्रकृति-प्रत्ययका विधान मात्र नहीं है। वह अपने-आ्राप में 
परिपूर्ण दर्शन है। उस का रहस्य जानने वाला भाषा मात्र का रहस्य समझ सकता है। आधु- 
निक भाषाविज्ञान ने कई बातों में बड़ी उन्नति की है ; किन्तु प्रत्येक भाषाशास्त्री संस्कृत-व्याकरण 
की अत्यन्त परिष्कृत विचारशैली का महत्त्व स्वीकार करता है। वाजपेयी जी ने उस व्याकरण 
शास्त्र की निर्मल दृष्टि पाई है। श्राधुनिक भाषाविज्ञान के निष्कर्षों की वे कहीं-कहीं इस ग्रन्थ 
में आलोचना कर गए हैं ; पर वस्तुत: वह भाषाविज्ञानियों के व्यक्तिगत रूप से गृहीत निष्कर्षो 
का ही विरोध है, भाषाविज्ञान का नहीं । 

वाजपेयी जी फक्कड़ विद्वान्‌ हे । कबीरदास की तरह वे ग्रपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और 
उन्हीं की तरह वे दूसरों की बात को बिना कड़ी परीक्षा के ग्रहण नहीं करते | उन में एक भ्रजीब 
सरलता भी है। उन में ग्रपने विचार ग्रौर विश्वास का ग्राग्रह ्रवशय है ; परन्तु जब वे दूसरों 
की बात को युक्तिसंगत मान लेते हैं, तो आग्रह छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकते । यह और बात 
हैं कि उन के सामने किसी बात को--जिसे वे श्रग्राह्म समझ चुके हों--युक्तिसंगत सिद्ध करना 
बड़ा कठिन कार्ये है। उन की सरलता के साथ दृढ़ विशवास का जो 'मणिकांचन-योग' है, उसे 
ही कभी-कभी लोग, 'श्रकखड़पन' मान लेते हे । मैंने उन्हें जितना ही निकट से देखा है, उतना 
ही उन के फक्कड़ स्वभाव के प्रति मेरा श्राकर्षण बढ़ा है। इस पुस्तक के कई प्रसंगों में उन्हो ने 
ही (श्रपने वाराणसी-प्रवास के समय) मुझे बड़े धैय से श्रपनी बात समझाई ; झुंझलाए बिलकुल 
नहीं; पर सब समय उन की बात में ठीक से समझ नहीं सका । जब भी मैं ने कुछ समझ कर्‌ उन 
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की बात मान ली, तभी उन का चेहरा ग्रानन्द से खिल उठा । मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि मैं कई 
अवसरों पर उन को ग्रानन्दोद्दीप्त नहीं देख पाया । परन्तु वाजपेयी जी हार मानने वाले नहीं 
हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि किसी शुभ मुहूर्त में मेरा (इन पंक्तियों के लेखक का) रहा-सहा 
भ्रम भी दूर हो जाए गा। 

वाजपेयी जी का यह ग्रन्थ हिन्दी व्याकरण को एक नए परिपाइवं में देखने का आलोक देता 
है। यह इस की बड़ी भारी विशेषता है। शास्त्रीय विचार-पद्धति में निष्कर्ष की अपेक्षा निकषं 
तक पहुँचने की प्रक्रिया अधिक महत्त्वपूर्ण है। वाजपेयी जी का यह प्रयत्न निश्चित रूप से 
प्रौढ़ विद्वानों को सोचने के लिए वाध्य करे गा। 

मुझे इस वात का खेद है कि वाजपेयी जी की प्रतिभा का यथोचित सम्मान हिन्दी-संसार ने 
नहीं किया । उन के पास अभी देने योग्य बहुत सामग्री है। काशी-नागरी प्रचारिणी सभा 
ने 'हिन्दी-शब्दानुशासन' के रूप में उन की प्रतिभा का एक ग्रंश ही हिन्दी संसार के सामने रखा है । 

मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से हिन्दी व्याकरण को एक नई दिशा प्राप्त हो गी । भ्रभी 
तक हिन्दी के जो व्याकरण लिखे गए, वे प्रयोग-निर्देश तक ही सीमित हें। इस पुस्तक में पहली 
वार व्याकरण के तत्त्व-दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है । 
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पं० हरिदत्त शास्त्री, काव्यतीथं, एम० To 


वाजपेयी जी ने अपने 'साहित्यिक जीवन के ग्रनुभव श्रौर संस्मरण' १६१६ से १९५० तक 
के ही लिखे-छपाए हैं और arà के लिए यह लिख दिया है कि थे सब तो श्रभी कल की बातें हैं ; 
सवं जानते हैं।. परन्तु सब को सब कुछ मालूम नहीं। नई पीढ़ी भी तरुण हो कर AT 
रही है। उसे भी कुछ जानने की इच्छा हो सकती है । इसलिए इन दस वर्षो की कुछ प्रमुख 
जीवन-घटनाश्रों का यहाँ उल्लेख उचित जान पड़ता हे । 


केन्द्रीय सरकार की व्याकरण-समिति 


उन दिनों मौलाना अबुल कलाम आजाद केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-मंत्री थे और डा० सिद्धेश्वर 
वर्मा (शिक्षा-मंत्रालय के) हिन्दी-विभाग के संचालक थे । एक दिन वर्मा जी का पत्र मिला, 
जिस में लिखा था कि “केन्द्रीय सरकार ने एक “हिन्दी व्याकरण समिति” बनाई है, जो हिन्दी का 
आधारभूत व्याकरण बनाने का काम करे गी । ` इस समिति के सदस्य आप मनोनीत हुए gt 
कृपया श्रपनी स्वीकृति दीजिए ।” पत्र में यह भी लिखा था कि इस समिति के भ्रन्य सदस्यों में 
ये है--डा० वाबूराम सक्सेना, Sto AAS शर्मा, To जयचन्द्र विद्यालंकार और श्री एम० सत्य- 
नारायण ।” . À | 

वाजपेयी जी ने सोचा कि इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठने का निमंत्रण मुझे यह ग्रचानक 
कैसे मिला ! हेतुरत्र भविष्यति, ! उस समय तक वाजपेयी जी के द्वारा उड्ावित हिन्दी- 
व्याकरण के मौलिक सिद्धान्त कई पुस्तकों के द्वारा प्रकट हो चुके थे और उन्हें हिन्दी-जगत्‌ ने 
शिरसा ग्रहण कर लिया था। भ्रब उन सिद्धान्तं को क्रम-बद्ध कर के एक सुव्यवस्थित हिन्दी 
का “महाव्याकरण' बना देना बाकी था । ईट, पत्थर, चूना, सीमेंट ग्रादि सामग्री तैयार थी । 
महल खड़ा कर देना शेष था ; पर यह भी सरल काम न था । इस से पहले ही वाजपेयी जी ने 
कई विद्वानों को पकड़ लिया था, जिन्हों ने उन का माल चुरा कर ग्रपना बना लिया था। इन 
सब ने लिखित माफी माँगी, तब छूटे। एक ने ग्र्थ-दण्ड भी दिया ; गुरु-दक्षिणा समझ 
लीजिए। सो, वाजपयी जी की मौलिक चीजों को ले कर कोई हिन्दी का व्याकरण बना-बनवो 
दे, यह संभव न था । ; 

वाजपेयी जी ने सोचा कि इस व्याकरण-समिति में पं० भ्रम्बिका प्रसाद वाजपयी को क्यों 
नहीं रखा गया । वे ही तो इस समय पुराने और प्रसिद्ध वैय्याकरण हे । 'गुरु जी, श्रौर उक्त 
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वाजपैयौं जी हिन्दी के वैय्याकरणों के ae माने गए, जिन में से वाजपेयी जी सौभाग्य से हमारे 
बीच हैं। इस व्याकरण-समिति में उन का नाम न होना सचमुच एक विचित्र बात थी । 

हमारे (जूनियर) वाजपेथी जी ने सोचा कि सरकार यह व्याकरण बनवा रही है, और यही 
चल पड़े गा ग्रौर फिर इसे हटाना-गिराना एक नए महायुद्ध को निमंत्रण देना है। १६२०-२१ में 
जो व्याकरण बने थे, उन्हीं को हटाने में इतने दिन लगे ग्रौर wa तंक उन के खंडहर पडे ही हैं। 
इस नए व्याकरण में नया गोरखधन्धा खड़ा किया जाए गा और उसे हटाने योग्य ग्रव उम्र भी शेष 
नहीं है। यह सब सोच कर वाजपेयी जी ने ते किया कि समिति की सदस्यता स्वीकार कर लेना 
चाहिए। सामने सब बातें हों गी, तो गड़बड़ न हो गी। परन्तु वाजपेयी जी ने यह भी सोचा 
कि ऐसा न हो कि मेरे द्वारा उद्भावित सब तत्त्व यह व्याकरण-समिति स्वीकार कर ले और फिर 
किसी से ग्राधार भूत हिन्दी व्याकरण लिखवा कर यह प्रचारित करे कि समिति ने व्याकरण 
बनाया है। तब तो जन्म भर का श्रेय भी चला जाए गा। और कुछ तो कमाया नहीं ; जो 
कमाया, वह कहीं लुट न जाए ! यह सोच कर वाजपेयी जी ने डा० सिद्धेश्वर वर्मा को लिखा कि 
“व्याकरण-समिति की सदस्यता स्वीकार है ; पर इस समिति में पं० ग्रम्बिका प्रसाद वाजपेयी 
को तथा Sto सुतीतिक्रुमार चटर्जी को भी रखना चाहिए ; werar समिति निर्जीव रहे गी ।” 
इस का उत्तर यह आया कि “डा० चटर्जी को व्याकरण समिति में रखा गया है और श्रव जगह शेष 
नहीं है ; इस लिये Fo श्रम्विका प्रसाद वाजपेयी को लेना संभव नहीं है ।'” 

कैसी विचित्र बात .है ! जो एकमात्र सुप्रसिद्ध हिन्दी-वैय्याकरण, उन के लिए जगह शेष 
नहीं AX डा० ग्रायेनद्र शर्मा-जैसे नव युवक उस की शोभा बढ़ाएँ। To जयचन्द्र विद्यालंकार 
इतिहास के विद्वान हैं। व्याकरण या भाषाविज्ञान उन के विषय नहीं ! परन्तु वे उन दिनों 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे ; इसलिए व्याकरण-समिति में रखे गए थे । श्री एम० 
सत्यनारायण भी इसीलिए रखे गए थे कि वे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के संचालक प्राण 
हैं। हिन्दी के व्याकरण से इन का कोई संबन्ध नहीं ; फिर भी व्याकरण-समिति के सदस्य ! 
पं ० ग्रम्बिका प्रसाद वाजपेयी को जगह नहीं ! Sto आरायन्द्र शर्मा की व्याकरण-योग्यता का 
भी कोई परिचय न था। डा० सक्सेना अ्रवश्य भाषाविज्ञान में नाम पा चुके थे और यह विषय 
व्याकरण के बहुत समीप है। यही स्थिति डा० चटर्जी की भी समझिए। खेर, वाजपेयी जी 
ने इस समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। SAN 

इस व्याकरण समिति की पहली बैठक प्रयाग म रखी गई। वाजपेयी जी को सूचना मिली । 
प्रयाग को चलने से पहले. ही वाजपेयी जी ने इस समिति के सचिव (sto सिद्धेश्‍वर वर्मा) के' 
नाम एक रजिस्टरी नोटिस प्रयाग के पते पर भेज दिया, जिस में लिखा था-- ral 

समिति की बैठक मे भाग लेते को श्रा रहा हु | परन्तु समिति कौ फाइल में मेरा यह 

नोटिस रख लिया जाए कि इस समिति के द्वारा जो व्याकरण बने गा, उसमे यदि मेरे द्वारा 
उद्भावित व्याकरण के मूल तत्त्व गृहीत हुए, तो उस की रायल्टी पर एक मात्र मेरा पूणं 
अधिकार हो गा। 

यदि ऐसा न हुआ, स्वतंत्र विचार-विमर्श से व्याकरण बना, तब कोई बात नहीं । तब संपुण 
विचार-विमंश में पूरी जिम्मेदारी के साथ भाग लूं गा . ... .. ue 
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प्रयाग पहुँच कर वाजपेयी जी दूसरे दिन सवेरे नियत स्थानं पर पहुँचे। समिति के सब 
सदस्य उपस्थित थे। चाय पीने के बाद बैठक प्रारम्भ होने को ही थी--डा० चटर्जी श्रध्यक्ष-पद 
पर बैठे ही थे कि पोस्ट मेन ने ग्रा कर डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा का नाम पुकारा और उन्हें वह नोटिस 
दिया, जिस का जिक्र ऊपर हुआ है। डा० वर्मा ने लिफाफा खोला और पढ़ कर गंभीर हो गए ! 
फिर उसे डा० चटर्जी के हाथ में दे दिया। डा० चटर्जी पढ़ कर कुछ मुस्कुराए रौर डा० सक्सेना 
को दे दिया। फिर sto mia शर्मा आदि सदस्यों ने पढ़ा। वाजपेयी को तो पढ़ना ही 
बया था! कोई गंभीर था ; कोई मुँह बना रहा था। Fo जयचन््र जी भी मुस्कुरा रहे थे। 
वाजपेयी जी की ओर मुँह कर के बोले---अच्छी किलेबन्दी की है ! ' 

कोई बीस मिनट इस में गए और तब डा० चटजीं ने वाजपेयी जी की ग्रोर मुँह कर के 
पूछा--'मौटिंग की कारवाई तो चलनी चाहिए न?' इस पर वाजपेयी जी ने कहा कि 
'मीटिंग रोकने का नोटिस थोड़े ही है, वह तो फाइल मे रखने के लिए है।” 

मीटिंग शुरू हुई-- व्याकरण ऐसा बनना चाहिए, उस में क्रिया और कारक आदि का पूणं 
वैज्ञानिक विवेचन होना चाहिए, पहले कारक और फिर क्रिया-प्रकरण रखना चाहिए ; 
इत्यादि !” वाजपेयी जी ने कहा कि इन बातों मे समय नष्ट करना ठीक नहीं है; 
तत्त्व की बातें तै होनी चाहिए। पुस्तक की विषय-सूची बनाने हम नहीं बैठे हें।” 
पर तत्त्व की बातें होतीं क्या ! उस नोटिस ने ही काम तमाम कर दिया था। बस, 
वे ही सब बाते होती रहीं और मीटिंग समाप्त। वाजपेयी जी ने समझ लिया कि कुछ 


होना-हवाना है नहीं | 
सरकार को नोटिस 


सदस्यों को पुरा खर्च देने की व्यवस्था थी ही, जैसी कि सरकारी कमेटियों के लिए निर्धारित 
है; पर वह रुपया आने मे कुछ देर लगती है। वाजपेयी जी ने सोचा था कि दस-बीस 
दिन मे रुपया ग्रा जाए गा ; पर महीनों बीत गये । खर्च की तंगी थी ; रुपया उधार ले कर 
प्रयाग गए थे। व्याज के लोभ मे मूल भी खटाई में। पत्र दिया, खर्चे भेज दो। उत्तर 
भ्राया-- सरकारी काम में देर लग जाती है। कागज एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमते रहते 
हे। कारवाई हो रही है। रुपया जल्दी पहुँच जाए गा । 

वाजपेयी जी चुप हो गए। जब दो-तीन महीने बीत गए, तब मिजाज गरम हो गया और 
सरकार को रजि० नोटिस दिया--“समिति की बैठक में भाग लेने जाने का सब खर्च पन्द्रह दिन 
के भीतर मुझे मिल जाना चाहिए ; अन्यथा इस खर्चे के लिए सरकार पर दीवानी श्रदालत में 
मामला दायर कर दिया जाए गा और तब उस श्रदालती खचं की जिम्मेदारी भी सरकार पर हो 
ft) इस के साथ ही मे हिन्दी व्याकरण समिति की सदस्यता से त्यागपत्र भी दे रहा हूँ ; 
स्वीकार कीजिए ।” न 

नोटिस पहुंचत ही वाजपेयी जी का सब खचं ग्रा गया, एक ही सप्ताह में । एक पत्र भी 
grat) लिखा था-- सरकारी काम मे देर लगती है, इस का ध्यान आपने नहीं रखा । 
व्याकरण-समिति से त्यागपत्र दे कर श्रलग होना ठीक नहीं है। श्राप की जरूरत है।” 
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वाजपेयी जी नो लिख दिया कि--'व्याकरण-समिति में बना रहूँ गा; यदि कुछ काम हो 
mi हिन्दी के काम के लिए ही तो पैदा हुआ हूँ ।” 

इस समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई । इस में भी प्रायः सभी सदस्य उपस्थित 
थे। काम इस में भी कुछ न हुआ, तब वाजपेयी जी ने वहीं लिख कर त्यागपत्र दे दिया, बैठक 
समाप्त होने पर। डा० चटर्जी ने बहुत रोका ; पर वाजपेयी जी माने नहीं ॥ कहा गया-- 
“मुफ्त सँ र-सपाटा, गोष्ठी का सुख और सैकड़ों रुपयों की बचत ; क्यों छोड़ WE!" परन्तु 
इन' बातों का वाजपेयी जी पर कोई असर न पड़ा और त्यागपत्र दे कर चले आए। 
फिर उस व्याकरण-समिति की क्या गति हुई आर उस ने क्‍या किया ; यह सब बतलाने की 
जरूरत नहीं | 

इस त्यागपत्र की चर्चा समाचार-पत्रों को भी वाजपेयी जी ने भेज दी। खबर राहुल जी 
ने भी पढ़ी, जो उन दिनों मसूरी में थे। उन्‍्हों ने अपने एक मित्र ( वैद्य स्वामी हरिशरणानन्द 
जी) के नाम वाजपेयी जी की इन पुस्तकों कौ वी० पी० मॅगवाई--१-राष्ट्रभाषा का प्रथम 
व्याकरण, २-हिन्दी निरुक्त, ३-साहित्यक जीवन के श्रनुभव श्रौर संस्मरण, ४-अच्छी हिन्दी, 
५-अच्छी हिन्दी का नमूना | 

पुस्तकें पढ़ने के बाद राहुल जी ने एक लेख लिखा--'ग्राचायं किशोरीदास वाजपेयी' शीर्षक 
से और उसे कलकत्त के 'नया समाज? में छपाया। इस लेख से sto ्रमरनाथ झा भी प्रभावित 
हुए ्रौर उन्हों ने 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' को लिखा कि वाजपेयी जी से काम. लेना 
चाहिए। उन दिनों झा साहब सभा के अध्यक्ष थे। 'सभा'ने वाजमेयी जी को हिन्दी का एक 
आधारभूत व्याकरण लिख देने के लिए आमंत्रित किया। 'सभा' ने वाजपेयी जी की सब शर्तें 
मान लीं, जो इस प्रकार थीं-- 

१-पं० किशोरीदास जी वाजपेयी एक व्याकरण दो बरस में लिख कर 'सभा' को दें गे 
रौर 'सभा' दो बरस तक डेढ़ सौ रुपए मासिक बाजपेयी जी को देती रहेगी । यह ३००६) Fo 
वाजपेयी जी की रायल्टी से धीरे-धीरे काट कर वसूल कर लिया जाए गा। पुस्तक पर रायल्टी 
२०% Wit और पुस्तक ६०० पृष्ठो से कम की न होती चाहिए | 

२-वाजपेयी जी पुस्तक में जो कुछ भी और जैसा कुछ लिखें गे, 'सभा' उस को उसी रूप. 
मे छापे गी। वाजपेयी जी की लिखी किसी भी बात में हेर-फेर या रद-बदल करने का AAT 
को अधिकार न हो गा। 

शेष सब शते वे ही, जो लेखक-प्र काशक के बीच ग्राम तौर पर होती हे । : 

वाजपेयी जी अपने घर (कनखल) बैठ कर 'हिन्दी शब्दानुशासन' नाम से व्याकरण लिखने 
at) सामग्री सब दिमाग में थी ही, लिखने में देरी क्या लगती ? एक ही वर्ष में पुस्तक तैयार 
कर दी ; पर 'सभा' को बताया नहीं कि पुस्तक पूरी हो गई है। मन में यह था कि पुस्तक दे 
दी, तो डेढ़ सौ रुपए महीना आता बन्द हो जाए गा और फिर रोटी-दाल की चिन्ता ! यद्यपि 
ये रुपए कटने को ही थे, छत्तीस सौ की जगह अठारह सौ रहते, तो जल्दी कट जाते, पर तात्कालिक 
चिन्ता सामने थी। सो, पूरे दो बरस में पूरा हिन्दी शब्दानुद्यासन' वाजपेयी जी ने सभा! को 
दिया ॥ दुर्भाग्य की बात यह हुई कि यह ग्रन्थ पूरा होने के पहले ही Sto AACA झा का ai- 


३३ 


CC-0. Gurukul Kangri | ___ 5 eee Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वास हो गया। वे भ्रपती इस चीज को देख न सके। वाजपेयी जी के 'राष्ट्रभाषा का प्रथम 
व्याकरण' की भूमिका झा महोदय ने ही लिखी थी। 


वाजपेयी जी सभा” के कोश-विभाग में 


“हिन्दी शब्दानुशासन' का काम पूरा होते ही वाजपेयी जी फिर रोटी-दाल की चिन्ता 


~ 


में पड़े । 
l गाड़ी कुछ झंझट से चल रही थी कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से पत्र ग्रा गया--“हिन्दी 
शब्दसागर विभाग में आप से कुछ काम लेना है। तीन सौ रुपए मासिक भेंट किए जाएँ गे।” 
med को दो की जगह तीन are frat गई । बिस्तर बाँध कर वाजपेयी जी 'सभा? पहुँच गए | 
सभा जाने में एक लाभ वाजपेयी जी ने यह भी सोचा कि (हिन्दी शब्दानुशासन' जल्दी छप 
जाए गा ; AAN वहाँ इस की बारी श्राने की कोई जल्दी संभावना न थी | 


डा० जोशी से न बनी | 


'सभा' में 'हिन्दी शब्दसागर' का परिवद्धंन तथा संशोधन डा० हेमचन्द्र जोशी की ग्रध्यक्षता 
मेहोरहाथा। आठ-दस तरुण विद्वान्‌ उन के नीचे काम कर रहे थे--सब एम० Yo, साहित्याचार्य 
आदि। डा० जोशी ने समझा कि वाजपेयी जी भी हमारी मातहती मे कामे करें गे और इसी 
लिए वैसा ही रुख तथा बर्ताव प्रकट किया । उन का भ्रम जल्दी ही दूर हो गया ; पर उतने ही 
दिनों में एक बेढ़व संघर्ष का वातावरण बन गया। इस से पहले, सन्‌ १६३४ के इधर-उधर 
वाजपेयी जी जोशी जी को एक ऐसी पटखनी लगा चुके थे और वह पटखनी इतनी कसकदार 
थी कि जोशी जी ने वह क्षेत्र (विषय) छोड़ ही दिया ! फिर उधर We न किया | 

बात यह हुई कि वे (जोशी जी) जर्मनी से 'डाक्टर' हो कर लौटे ही थे कि संस्कृत-हिन्दी 
काव्य-पद्धति पर बरस पड़े। इन्दौर की 'वीणा' मे श्राप ने एक लेख छपाया, जिस में काव्य के 
'रस', अलंकार' ग्रादि का मजाक उड़ाया था ; वाहियात बतलाया था। वाजपेयी जी ने 
उस का जवाब ऐसा कर्रा माधुरी! में छपाया कि जोशी जी की तबियत झक हो गई होगी। लेख 
वाजपेयी जी का 'गूंगे समालोचक' शीर्षक से था। और इतना बढ़िया था कि आचार द्विवेदी 
उसे पढ़ कर फड़क उठे और तुरन्त वाजपेयी जी को एक कार्ड भेज कर हर्षातिरेक प्रकट किया | 
बस, तब से डा० जोशी ने उधर पद-क्षेप नहीं किया और भाषाविज्ञान तथा ‘Aer आदि में रम 
गए। 

संभव है, जोशी जी वह बात न भूले हों। भूल भी कंसे जाते ! 

वह बड़ा हाल था, जहाँ डा० जोशी अपने पूर्ण मण्डल के साथ काम करते थे। अपने पास 
नहीं, अपने बगल में भी नहीं ; दूर दो-तीन तरुणों के बीच वाजपेयी जी की कुर्सी-मेज लगवा दी 
ग्रौर वाजपेयी जी के बेठत ही कहा--- हम काम के समय काम चाहते हं। इधर-उधर की बातों 
किसी को न करनी होंगी।” स्पष्टतः यह घोषणा वाजपेयी जी के लिए थी । 

इधर वाजपेयी जी सुलग रहे थे। जैसा कुछ व्यवहार-वातावरण औरंगजेब और छत्रपति 
शिवा जी की उस दरबारी भेंट का सुना जाता है, वैसा ही समझिए। 
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वाजपेथी जी ने तुरन्त भ्रम मिटा देना ठीक समझा । वे पाँच मिनट बैठ कर उठे और जोशी 
जी की ओर देखे विना ही भ्रपने कमरे में चले गए। वाजपेयी जी को सभा' के अतिथि-भवन' 
में ही टिकने को कमरा दिया गया था। इस पर भी हंगामा मचाया गया था, जो ग्रभी मालम 
हो जाए गा। Š 

वाजपेयी जी कमरे मे गए और लेट गए। दो घंटे बाद आए। जोशी जी की ओर मुहँ 
कर के वाजपेथी जी ने कहा--“मं ने कोश की स्लिपें कभी नहीं देखी हें। एक स्लिप देखने को 
दे दीजिए ।” 

जोशी जी ने कहा--'ग्राप स्लिप वना कर लाइए, उसी में बतला दूंगा? 

~~ यानी पट्टी लिख कर लाऊ, उसे आप ठीक करें गे ! ” वाजपेयी जी ने गुस्सा से कहा । 

इस पर जोशी जी चुप हो गए और उन तरुणों मे से एक उठा और अपनी लिखी एक स्लिप 
ला कर वाजपेयी जी को दी ; यह कह कर कि 'यह स्लिप है/। वाजपेयी जी ने देख कर उसे 
वह स्लिप वापस कर दी और अपना काम करने लगे। जोशी जी और वाजपेयी जी शब्दों की 
निरुक्ति करते थे। एक खण्ड जोशी जी के पास था, एक वाजपेयी जी के। दोनों में कोई 
किसी के मातहत न था। कोश-विभाग के प्रमुख जोशी जी थे ; पर वाजपेयी जी के नहीं । 
दोनों अपने काम मे स्वतंत्र थे। परन्तु जोशी जी समझते थे कि वाजपेयी भी मेरे मातहत है। 
इसी लिए वैसा व्यवहार और कुर्सी पर बैठते ही एक चेतावनी कि पहले से ही सँभलना चाहिए । 

वाजपेयी जी ने पहले ही श्रधिकारियों से कह दिया था कि मे तीन-साढ़े तीन घंटे प्रति दिन 
काम कर TH गा, इस से श्रधिक नहीं । और सब छह घंटे काम करते थे, जोशी जी भी ; परन्तु 
वाजपेयी जी १२ बजे उठ जाते थे और भोजन बना-खा कर दो घटे ग्राराम करते थे। तब अपने 
कमरे में जा कर दो-ढाई घंटे काम करते थो। 

अपना कमरा' वाजपेयी जी का काम करने के लिए भी अलग मिल गया था, उस कबूतरखाने 
के बगल मे ही। बात यह हुई कि एक दिन वाजपेयी जी ग्रपनी लिखी स्लिपें मेज की दरार में 
रख कर भोजन-ग्राराम के लिए जब गए, तो जोशी जी ने चपरासौ से उन की स्लिपे मंगा कर देखीं 
ओर पुनः यथास्थान भेजना-रखवाना भूल गए। तीन घंटे बाद वाजपेयी जी श्राए, तो भ्रपनी 
feat यथास्थान न पाई। तब चपरासौ से पूछा कि स्लिपे यहाँ से कहाँ गईं ? उसने कहा-- 
“साहब ने मॉगाई थीं । वाजपेयी जी ने तेज आवाज में पुछा--- कौन साहब ?' इस पर जोशी 
जी स्वय बोल पड़े--'मे ने रखने को मंगवाई थीं।' वाजपेयी जी ने डपट कर कहा-- 

“मेरी feat श्राप ने रेखने को क्यों dag, जब कि श्रपनी एक स्लिप मुझे देखने को 
a aay!” 

--'मे इस विभाग का इंचाजे हूँ ; सब देख सकता हूँ ।” 

--- आप इंचाजं नहीं, ग्रसभ्य हें और चोर हे । इंचाजं होते, तो मेरी उपस्थिति में, मुझ 
से स्लिपें लेते और मे री गलतियाँ मुझे समझाते। यह चोरी या छिछोरपत है। फिर कभी ऐसा 
किया, तो ठीक न हो गा] 

वाजपेयी जी बहुत गुस्सा में थे। वे स्लिपें वापस आई पड़ी थीं, जिन्हें उठा कर वाजपेयी 
जी ने फाड़ कर नीचे डाल दिया। इतने जोर से डाँट-डपट हुई कि नीचे तक भ्रावाज पहुँची । 
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लोग देखने ग्रा गये कि हो क्या गया ! जोशी जी नीचे मुहँ किए चुपचाप कुछ लिखने का अभिनय 
कर रहे थे और उन के वे सब नौजवान सहयोगी खुश हो रहे थे ; क्योंकि जोशी जी का बर्ताव उन 
के प्रति अत्यन्त निम्नकोटि का था। सबतंगथे। वाजपेयी जी ने इसी क्रोधावेश में त्यागपत्र 
लिखा, तुरन्त, उसी क्षण। नीचे कार्यालय मे वह त्यागपत्र देने चले ; पर तुरन्त फिर रोटी 
की चिन्ता ! सोचा, सभा' मुझे यहाँ रखना चाहती है और मे रहना चाहता हूँ ; पर यह कंटक 
बाधा डाल रहा है। फिर भौ, वे ग्रावेश मे त्यागपत्र रेने चल पड़े ; परन्तु अपनी कुर्सी से उठ 
कर पहले वे जोशी जी के पास गये और धी रे से कहा--'जोशी जी, हम तुम्हें मारें गे ; समझ लो।' 
इतना कह कर वाजपेयी जी नीचे चले गये और जोशी जी घबरा कर अपने सहयोगियों से सलाह 
करने लगे--क्या करना चाहिए ? पुलिस मे रिपोर्ट कर दी जाए ?' इस पर मजे लेते हुए लोगों 
ने ग्रपनी अपनी राय दी--'वाजपेयी तो पुलिस वालों से कह दें गे कि में ने यह कहा है कि मेरी 
चौज मेरी भ्रनुपस्थिति में जो इधर-उधर करे गा, उसे ठीक कर दिया जाए गा। इस में पुलिस भी 
क्या करे गी ?' एक ने कहा--पुलिस में रिपोट करने से लोग खिल्ली उड़ाएँ गे और काम कुछ 
बने गा नहीं।? एक-दो जोशी जी के वफादार भी थे। उन्होंने कहा--'एऐसी कोई बात नहीं 
है। डराने केलिए कह दिया है। और फिर यहाँ कार्यालय मे तो वे वैसा कुछ कर नहीं सकते; 
हम लोग भी तो | हाँ, बाहर जरा सावधानी चाहिए।' जोशीजीने यह सलाह मान ली। 
पास के बहुत बड़े पाकं मे वे घूमते सवेरे जाया करते थे। वाजपेयी जी भी जाते थे। बोल- 
चाल तो थी ही नहीं, एक दूसरे को सीधी-टेढ़ी नजर से देख भर लेते थे । उस दिन से जोशी जी 
ने उस पाक मे जाना बन्द कर दिया ! वाजपेयी जी ने तो केवल डराया भर था ; परन्तु स्व० 
प्रेमचनद्र के विद्वान्‌ भंतीजा तो सव कुछ कर देने को खड़ा हो गया था ; परन्तु दूसरे लोगों ने दौड़ 
कर पकड़ लिया। एसी ही घटनाएं वहाँ (कोश-विभाग में) प्रायः होती रहती थीं । 

हाँ, त्यागपत्र ले कर वाजपेयी जी नीच आए, तो देखा कार्यालय मे प्रधान मंत्री जी बैठे हैं। 
वाजपेयी जी को गुस्सा म श्राते रे ख ख पूछा--- क्या बात है वाजपेयी जी ?' वाजपेयी जी ने त्यागपंत्र 
हाथ में दे कर कहा--मं यहाँ काम न करूँ गा।' त्यागपत्र पढ़े बिना ही प्रधान मंत्री ने हँसते हुए 
पूछा-- क्या बात है? क्यों? कोई नया श्रादमी काशी ग्राए, तो काल भैरव उसे छह महीने 
तंग करते हँ। इस पर यदि वह घबराया नहीं ; भागा नहीं ; तो जम जाता है।' 

-मे जोशी जी के साथ काम नहीं कर सकता! वाजपेयी जी ने दृढ़ता से कहा। इस पर 
प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उन से श्राप की बैठने की पृथक्‌ व्यवस्था कर दी जाएगी | सब सामान 
भी स्वतंत्र रहे गा। तब तो ठीक रहे गा न ?” वाजपेयी जी के 'हाँ करने पर तुरन्त भ्राज्ञा 
हो गई गौर एक पृथक्‌ कमर मे पंखा, मेज-कुर्सी, श्रालमारी' आदि तुरन्त लगा कर वाजपेयी जी का 
कार्यालय तैयार । Wa कोई झगड़ा न रहा ; परन्तु जोशी जी ने फिर झगड़ा उठाया कि A 
तीन ही घंटे काम क्यों करते हे, जब कि ग्रौर लोग छह घंटे ?' इस पर एक ने उत्तर दिया-- 
श्राप पाँच सौ रुपय लेत है और वाजपेयी जी तीन सौ। फिर काम मे वाजपेयी जी ग्राप से 
पीछे नहीं, AMS | आप कसा काम करते हे और वे केसा , यह भी देखा जा सकता है। आप 
छह घंटे में जितनी स्लिपें लिखते हैं, वाजपेयी जी तीन ही घंटे में उस से चौगुनी लिखते हे ।' 
परन्तु इस से जोशी जी को सन्तोष न हुश्रा। एक हंगामा खड़ा कर-करा दिय़ा | परन्तु 
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“वाजपेयी जी ने तो पहले ही सब प्रकट कर के तै कर लिया था, जो जोशी जी को शायद ज्ञात न था। 
खर, यह हंगामा भी शान्त हुआ और वाजपेयी जी अडिग रहे । 

इस के बाद जोशो जी ने यह हंगामा उठाया-उठवाया कि वाजपेयी जी 'सभा' की अ्तिथिशाला 
में मुफ्त क्यों रहते हें ; ग्रलग किराये का मकान ले कर रहना चाहिए। वाजपेयी जी यह सोचते 
थे कि एक वर्ष का कार्थ-काल है ग्रौर छह मास निकल गए हे। भ्रव छह मास के' लिए मकान 
वया लिया जाए | यदि कार्य-काल और बढ़ा तो देखा जाए गा। परन्तु वाजपेयी जी समझते थे कि 
इस वातावरण में कार्य-काल बढ़ना संभव कम है। इसी लिए वे चप थे wk चाहते थे कि यहाँ 
रहते 'हिन्दी शब्दानुशासन” छप जाए, तो बड़ा काम हो। AAT, न जाने कब उसे के छपने 
की वारी श्राए। इधर जोशी जी के एक सहयोगी से मालूम gar कि 'हिन्दी झब्दानुशासन' का 
छपना कठिन है ; क्योंकि अब जो पाबन्दियां लगेगी, उन्हें आप निभा न सकें गे। जोशी जी 
के एक मित्र बाधा खड़ी करने को तैयार हे। 

इस पर वाजपेयी जी के कान खड़े हुए और उन्होंने पत्र पर पत्र लिखने शुरू किये कि हिन्दी 
शब्दानुशासन' बरसों से पड़ा है ; श्रव मेरे यहाँ रहते छप जाना चाहिए। इस से 'सभा' को भी 
सुविधा रहे गी और पुस्तक ठीक छपे गी।” 

अन्ततः पुस्तक छपने की वारी ग्राई ; पर प्रेस में देने से पहले व्याकरण-समिति की बैठक 
बुलाई गई, जिस में एक सदस्य के (पूर्व) सुझाव के अनुसार एक निर्देश-पत्र तयार कर के वाजपेयी 
को दिया गया, जिस मे वाजपेयी जी उलझ जाएँ और फिर 


हिन्दी शब्दानुशासन 


अपनी मौत मर जाए! Sto अमरनाथ झा तो ग्ब बैठे नहीं थे कि कुछ कहते ! 'सभा' 
की व्याकरण-समिति का वैश्वानिक नाम “व्याकरण-परामशं-मण्डल' था ; सुविधा के लिए 
हम ने 'समिति' कह दिया । आगे 'मण्डल' सही । 

इस परामशं-मण्डल' से पहले एक 'व्याकरण-योजना-मण्डल' बना था, जिस को एक ही 
बैठक १५ अक्टूबर, सन्‌ १९५४ को हुई थी। अपनी इसी प्रथम और अन्तिम बैठक में 
इस मण्डल ने यह काम किया कि एक व्याकरण-योजना बना कर वाजपेयी जी के पास 
कनखल भेजी। तब तक वाजपेयी जी व्याकरण लिखने लगे थे। योजना यह भेजी 
m 

१-श्रीपं० किशोरीदास जी वाजपेयी को सूचित किया जाए कि प्रस्तावित व्याकरण लगभग 
छह सौ प्‌ ष्ठों (डबल डिमाई सोलह पेजी) का हो । 

२-यह व्याकरण हिन्दी के आधुनिक स्वरूप और उस की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 
संस्कृत का झावश्यक आधार ग्रहण कर के आधूनिक पद्धति पर लिखा जाए। यदि ga विषय 
की कोई योजना Sel ने बनाई हो, तो उसे विचारार्थं Arar लिया जाए। इस बीच वे अपना 
लेखन-काये चाल रखे। 
३-व्याकरण मे जो उदाहरण दिए जाएँ, वे हिन्दी के मान्य लेखकों के ग्रन्थों से ही 
लिए जाए। “ 
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वाजपेयी जी ने यह योजना प्राप्त कर के सभा” को लिख दिया कि व्याकरण में अपनी बुद्धि 
के अनुसार लिखूँगा, जैसा भी ठीक समझू गा ATK सभा को वह उसी रूप में प्रकाशित करना हो गा। 
उदाहरण मान्य हिन्दी-लेखकों के ग्रन्थों से लेने की जरूरत नहीं है। राम साबुन से कपड़े 
धोता है' इसके कारक-क्रिया ग्रादि समझाने के लिए मान्य हिन्दी-लेखक के किसी ग्रन्थ मे ऐसा 
वाक्य डूँढ़ते फिरना बेकार है। हाँ, विवादास्पद प्रयोग पर विचार करते समय वैसा करना ठीक 
होगा ; इत्यादि । 
व्याकरण-योजना-मण्डल का काम समाप्त। अब Wed में एक बैठक '“ब्याकरण-परामशं- 
मण्डल' की ८ श्रगस्त, सन, १६५७ को हुई, जिसमें 'हिन्दी शब्दानुशासन' को सर्वसम्मत alc 
सर्वमान्य बनाने के उद्देश्य से वाजपेयी जी के सम्मुख कुछ अपने सुझाव (मंडल ने) रखे, जो 
ये हे-- 
(१) भाषा-पक्ष :-- 
(क) भाषा ग्रधिक संतुलित और शास्त्रानुरूप गंभीर होनी चाहिए। 
(ख) श्रप्रासंगिक उक्तियाँ और हलक मुहावरे न रखे जाएँ, तो उत्तम हो। 
(२) विषय-पक्ष :-- 

(क) व्याकरण-शास्त्र का मेल भाषा के ऐतिहासिक विकास तथा भाषाविज्ञान से 
होना ग्रावश्यक है। एसे वक्तव्य इस में न रखे जाएँ, जो उपर्युक्त दृष्टियों से 
सन्दिग्ध ate विवादास्पद हों । 

(ख) वैयक्तिक प्रसंग (अपने या अन्य लेखकों के संबन्ध में) जहाँ तक संभव हो, न 


art चाहिए। सावधानी से केवल सिद्धान्तों का ही आवश्यक विवेचन और. 


विश्लेषण हो। ° 

यानी वाजपेयी जी ने जो पड्टी लिख कर तैयार की, उस मे संशोधन | यानी वाजपेयी जी 
ने असंतुलित भाषा का प्रयोग किया है ग्रौर वह शास्त्रानुरूप गंभीर (मुह्रंमी ?) नहीं है। 
उस में अप्राप्त॑गिक उक्तियाँ हे और हलके मुहावरे हें! उस मेविषय-विवेचन भाषा के ऐतिहासिक 
विकास को ध्यान में रखो बिना और भाषाविज्ञान के सिद्धान्तो के विरुद्ध हुआ है ; इत्यादि | 
यानी ग्रन्थ देखा जाए, फिर से लिखा जाय, उसे फिर 'प्रामर्श-मण्डल' 'परीक्षा-मण्डल' बन कर 
देखे ; पास होने पर छपे श्रौर लिखा जाए कि प्रकाशकीय वक्तव्य में कि यों पराम्श-मण्डल ने 
वाजपेयी जी का हाथ पकड़ कर यह पट्टी लिखाई है, तब ठीक हुई है। 

जब वाजपेयी जी श्रपने कमरे मे बैठे कोश का काम कर रहे थे ; चपंरासी टाइप की हुई इस 
'परामशं' की कापी ले कर पहुँचा और हस्ताक्षर करने के लिए कापी आगे कर दी । ` वाजपेयी 
जी कागज पढ़ने लगे और पढ़ कर फाड़ दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कापी पर हस्ता- 
क्षर कर के तुरन्त जवाब लिखा-- : 
z “पुस्तक जेसी भी लिखी गई है, वैसी ही रहे गी। मेरो बुद्धि बदल नहीं गई है। पुस्तक 
मे एक भी शब्द का हेर-फेर न हो गा। इसे इसी रूप में सभा” को छापना होगा” 

इस जवाब से सव चुप हो गए ; परन्तु पुस्तक प्रेस में देते समय 'वर्तनी' पर विवाद खड़ा 
कर दिया गया। 'सभा' दंत” 'चंपा' चलाती है, वाजपेयी जी 'दन्त' और 'चम्पा? लिखते ह । 
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हाँ, ङ जण के बारे मे वाजपेयी जी सभा' के बहुत कुछ साथ है और टंडन? 'डंडा' Gay 
कंघा को छ्या ‘HRT जेसा लिखना गलत समझते हैं। परन्तु संस्कृत तत्सम शब्दों 
में वाजपेयी जी 'मार्तेण्ड' 'चञ्चुःप्रबेश' मङ्गल-विधान' श्रादि रूप से ण, st, ङ का लिखना वे सही 
मानते ह और तदभव रूप से “मार्त ड' FT मंगल' भी ठीक मानते हैं। 'सभा' यहाँ भी ग्रन- 
स्वार ही ठीक समझती है। 'सभा' ने राजनैतिक--राजनीतिक, भ्रन्तरप्रान्तीय--ग्रन्तःप्रान्तीय 
आदि शब्दों पर कोई निर्णय नहीं किया है। जाय गा, जाये गा, जाए गा आदि पर 'सभा' 
का कोई निर्णय नहीं, जब कि वाजपेयी जी के निर्णय सर्वे जनविदित हे । 
तो, सवाल उठा कि वाजपेथी जी की 'वतंनी' शब्दानुशासन मे चले, या सभा' की। 'सभा? 
के प्रकाशनों मे उस की ग्रपनी वर्तनी चल ती ही है ; परन्तु वाजपेयी जी यहाँ ग्रड गए। उन के 
निर्णयों के विरुद्ध कोई वर्तनी उन के व्याकरण-ग्रन्थ में कैसे चले ! झमेला रहता । 
वाजपेयी जी ने कहा--“भ्राप सब लोग विद्वान्‌ हें ; बैठ कर विचार कर लें। यदि सभा? की 
वतंनी ठीक हो, तो में उसे स्वीकार कर लू गा, श्रौर यदि मेरी ठीक है, तो मेरा ग्रन्थ फिर 'सभा? 
की वर्तनी में न छपे गा, जैसा लिखा गया है, उसी तरह छपे गा ।” 
जब श्री कृष्णानन्द जी (Sto ए० वी० कालेज के प्रिसिपल और 'सभा! के कोश-विभाग 
के संयोजक) बहुत as गए कि कुछ भी हो, 'सभा' का प्रकाशन सभा की ही वतंनी में छपे गा, तब 
वाजपेयी, जी ने कहा कि शतंनामा निकलवाइए, उस में लिखा है कि लेखक (वाजपेयी जी) 
ग्रन्थ जिस रूप में जैसा लिखें गे, 'सभा' उसे वैसा ही छापे गी। तब चुप ! तब कहा गया कि 
अच्छा, वाजपेयी जी का यह ग्रन्थ उन्हीं की वर्तनी में छापा जाए ; पर प्रकाशकीय वक्तव्य में 
'सभा' की स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। 
इतनी झंझटों को पार कर के हिन्दी शब्दानुशासन” प्रेस को दिया गया और वाजपेयी जी के 
सामने ही छप भी गया। 
कोश-विभाग मे वर्ष पुरा हो जाने पर संयोजक महोदय ने और कार्य-काल बढ़ाने की माँग 
ही नहीं की। यों वाजपेयी जी को छृट्टी मिली। जब वाजपेयी जी कनखल ग्रा गए, तब 
केन्द्रीय सरकार की ओर से Sto रामधन शर्मा सभा' में कोश का काम देखने गए। जोशी जी 
की व्युत्पत्तियाँ-निरुक्तियाँ देख कर वे अत्यन्त असन्तुष्ट हुए---यह गलत है' ‘ag निराधार ठे 
इत्यादि की झड़ी लगी। जोशी जी अपने पक्ष का समर्थन न कर के यही कहते रहे-- भ्राप 
जैसा कहते है, वैसा ही कर दिया जाए गा।' परन्तु तीन वर्षों मे जो लाखों स्लिपें तयार हुई थीं, 
उन सब का देखना और फिर ठीक करना क्या. सहल काम था ? जोशी जी ने कहा-- वाजपेयी 
जी ने भी एक खण्ड की व्युत्पत्ति की है; उसे भी देखें गे ?' डा० रामधन शर्मा ने कहा-- नहीं, 
वाजपेयी जी का काम देखने की जरूएरत नहीं है।” 
दिल्ली जा कर डा० शर्मा ने जो रिपोर्ट दी, उस का फल यह हुआ कि सरकार ने सहायता 
बन्द कर दी और जोशी जी को (तथा उनके सहयोगियों को भी) नोटिस मिल गया। सब 
श्रपने-भ्रपने घर ! 
इस के बाद जोशी जी लखनऊ पहुँचे और दो लेखों में वाजपेयी जी को डरते-डरते छुआ; 
पर उन्हें ऐसा झटका दिया गया कि फिर चुप! जैसे १६३५ में उस क्षेत्र को छोड़ दिया था, 
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उसी तरह यह क्षेत्र छोड़ कर कहाँ जाएं ! परन्तु WI कभी उस तरह Was न करें गे, ऐसा 
विश्वास है। ae 

यह सब होने पर भी वाजपेयी जी के हृदय में जोशी जी के प्रति सहानुभूति है, और वे उन 
का सम्मान करते हैं। बात-चीत से यह बात प्रकट हो जाती है। 


भारतीय भाषाविज्ञान 


“हिन्दी शब्दानुशासन' के संबन्ध में जो सुझाव परामर्श-मण्डल ने दिए थे, उन में एक-दो 
का स्पष्ट संकेत इस रोर था कि पुस्तक में किसी का खण्डन न हो ; केवल अपनी बात समझा 
देनी चाहिए। वैसा परामर्श जिन के परामर्श से मण्डल ने दिया, उन्हें ऐसा लगा कि वाजपेयी 
जी ने ग्रवश्य दूसरों का खण्डन किया हो गा। पुस्तक पढ़े बिना ही वैसी कल्पना कर के वैसा 
निदेश दिया गया था। यदि पुस्तक पढ़ ली जाती, तो वैसा श्रम न होता। कारण, व्याकरण 
में केवल पं० कामताप्रसाद गुरु के "हिन्दी व्याकरण' का खण्डन करना था, जो बहुत पहले हो 
GET था। सन्‌ १६२१ से सन्‌ १९४५-५० तक वहीं सब हुआ था। श्रव खण्डन की जरूरत 
ही न थी-- पिसे को क्या पीसना ! और वस्तुतः 'गुरु' जी के लिए चिन्ता भी न थी। जिन 
के लिए चिन्ता थी, वाजपेयी जी समझ गए श्रौर इसी लिए यह निर्देश-पत्र फाड़ दिया था । वाजपेयी 
जी ने अपने जवाब में यह भी लिख दिया था कि दूसरों का खण्डन किया किस ने नहीं है? और 
वैसे खण्डन की पुस्तकें सभा' ने ही छापी हैं। वाजपेथी जी ने लिखा कि “आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने मिश्रवन्धुओं की समीक्षा-शेली का खण्डन करते हुए ART: शब्द का प्रयोग किया है। 
में ने ऐसे हलके शब्द या मुहाविरे कभी भी नहीं प्रयुक्त किए हैं। और 'सर्वमान्य' कौन-सी 
कृति किस विद्वान्‌ ने श्रव तक लिखी है?” 

“सभा” का वैसा निर्देश मिलना ही भारतीय भाषाविज्ञान' की उत्पत्ति का करण बन गया ! 
बात यह हुई कि पुस्तक में तो वैसा खण्डन-प्रत्याख्यान था नहीं ATK वाजपेयी जी ने निश्‍चय किया 
कि श्रव इस पुस्तक (“हिन्दी शब्दानुशासन') में कूडे-कचरे का प्रत्याख्यान कहीं-न-कहीं होता ही 
चाहिए। 'सभा' छत्तीस सौ रुपये पेंशगी दे चुकी थी और शर्तनामे में वेसी शर्ते थी ; इस लिए 
उसे पुस्तक छापनी ही थी । सो, वाजपेयी जी ने ग्रन्थ के 'परिशिष्ट' में भाषाविज्ञान के प्रचलित 
ग्रन्थों के नमूने दे-दे कर उन का रहस्य प्रकट कर दिया--'्याकरण और भाषाविज्ञान” शीर्षक 
दे कर। कहा गया था कि व्याकरण ऐसा बनना चाहिए, जिस का भाषाविज्ञान से मेल हो। 
परन्तु भाषाविज्ञान के प्रकाशित ग्रन्थों से यदि वाजपेयी जी अपने व्याकरण का मेल बैठाते, तो सब 
चौपट हो जाता। परन्तु बात प्रकट हो चुकी थी, इस लिए बताना था कि ये भाषाविज्ञान के 
्रन्थ-सिद्धान्त कैसे हैं, जिन्हें ग्राधार बनाने की सलाह दी गई थी। यदि भाषाविज्ञान के नमूने 
दे कर बात स्पष्ट न की जाती, तो लोग कहते कि इस व्याकरण का भाषाविज्ञान से कोई मेल 
नहीं है। तब व्याकरण को ही लोग तत्त्वहीन समझते। और उस सुझाव ने भी प्रेरणा 
देदीथी। 

सो, "हिन्दी शब्दानुशासन' के 'परिशिष्ट' में भाषाविज्ञानियों के कुछ मन्तव्य श्रौर सिद्धान्त 
कसौटी पर रगड़े गए। कैसे उतरे, रेखाएँ देख लीजिए। 
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अब यह सवाल उठा कि भाषाविज्ञान के सभी ग्रन्थों में हिन्दी वाले sar गलत हैं, तो एक ग्रन्थ 
वाजपेयी जी को अ्रपना देना चाहिए, जिस से इस विषय की रूप-रेखा तो सामने ग्रा जाए। इसी 
माँग का फल है भारतीय भाषाविज्ञान” | इस ग्रन्थ को हिन्दी-संसार ने किस रूप में ग्रहण किया 
है, वतलाने की जरूरत नहीं। इस में अधिकांश स्थल ऐसे हैँ, जो भाषाविज्ञानियों को खटकते 
हें ; वरन कसकते हैं। उन के ग्रन्थों के भी तो अधिकांश स्थल वाजपेयी जी को खुटकते रहे 
हें। क्‍या सही है श्रौर वया गलत, यह देखना चाहिए, खटक नहीं । कर्तव्य-परायण कोतवाल 
की चेष्टाएं चोरों को सदा खटकती हे ATT चोर तो नागरिक जनों को खटका पैदा ही करते हें। 
साधारण वात है। सो, खटक पर न जा कर मूल तत्त्व पर जाना चाहिए। हो सकता है, 
वाजपेयी जी ही गलत हों ! 'सारी खुदाई एक शोर, फजले इलाही एक ग्रोर' खटक की चीज है 
जरूर और यदि ऐसा है, तो वाजपेयी जी का यह्‌ प्रयास एक चुटकुला जैसा सिद्ध हो गा। उड़ 
जाए गा। यदि तत्त्व हुआ, तो यही रहे गा ; शेष सब निरस्त हो जाएँ गे। 
इन पंवितयों के लेखक को वाजपेयी जी ने डा० सुनीतिकुमार चटर्जी की एक चिट्ठी दिखाई | 
दिखाई क्या, देखने को मिल गई। उसी दिन आई थी । चिट्ठी अंग्रेजी में थी, जो वाजपेयी 
जी पुरी तरह पढ़-समझ न सके थे। मुझ से पढ़-सुनाने को कहा। में ने पढ़ कर सुना दी, समझा 
भी दिया मतलब । इस चिट्ठी में चटर्जी महोदय ने लिखा है--“ग्रब तक, पचास वर्षों में, 
भाषाविज्ञान का जो कुछ काम हुआ है, श्राप उस सब के उलटे ही गए हैं ।” इसे यों भी कहा जा 
सकता है--“भ्रव तक, पिछले पचास वर्षों में, भाषाविज्ञान पर जो कुछ भी काम हुआ है, वाजपेयी 
जी ने उस सव को उलट दिया है।” खैर, वह सब परीक्षण की चीज है। इस में तो सन्देह नहीं 
कि वाजपेयी जी ने यह भी एक मौलिक चीज दी है। 


Slo आयेन्द्र शर्मा छिपे-छिपे सामने 


आचार्य वाजपेयी ने भाषा-परिष्कार का जो मौलिक काम किया है, उस पर हिन्दी के सभी 
विद्वान्‌ मूक-भाव से सहमत हो गए ; कहीं से कोई विप्रतिपत्ति नहीं उठी । wa कोई यह भी नहीं 
कहता कि 'भई, हमारा तो यह मत है ! ' व्याकरणों में जाय गा? जाये गा' जावे गा? जैसे तीन- 
तीन रूप वैकल्पिक मान कर शुद्ध करार दे दिए गए थे और किसी ने भी विचार न किया कि 
इन में से एक ही रूप शुद्ध है, शेष गलत हैं ! वाजपेयी जी ने इन पर विचार किया और हिन्दी- 
शब्दों में एकरूपता सम्पादित को। इसी तरह हिन्दी में चलाए गए अ्रन्ताराष्ट्रिय” जैसे शब्दों 
का प्रत्याख्यान किया और 'ग्रन्तरराष्ट्रीय' जेसे शुद्ध शब्दों का प्रवर्तन किया । छः जैसे विसर्ग- 
युक्‍त शब्दों को गलत सिद्ध कर के प्रकृति-प्राप्त छह जैसे शब्दों का चलन किया-कराया । संस्कृत- 
पद्धति पर नेतृनिर्वाचन' आदि सामासिक शब्दों की जगह हिन्दी में 'नेता-निर्वाचन' जैसे रूप 
प्रतिष्ठित किए। जो लोग बात-बात में संस्कृत को दुहाई देते थे, उन्हें “सुञ्वसर” जैसे शब्द 
बतला कर सीधे रास्ते लाए। संस्कृत में सुअवसर' गलत हे--स्ववसर' होना चाहिए, जो 
कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ । इस तरह भ्रतन्त परिष्कार वाजपेयी जी ने किया, जो उन की परिष्कार- 
संबन्धौ पुस्तकों में देखा जा सकता है। जो काम किसी ने न किया,किसी संस्था ने भी नहीं किया, 


वह भ्रकेले वाजपेयी जी ने किया। इसी तरह हिन्दी का महाव्याकरण भी उन्होने भ्रकेले ही 
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दिया। 'हिन्दी शब्दानुशासन' लिख दिया गया एक ही वर्ष में ; परन्तु उसे बनाने में वस्तुत: 
लगे हैं वाजपेयी जी के पूरे चालीस वर्षे ! इस ग्रन्थ में एक से एक बढ़ कर जो मौलिक सिद्धान्त 
उद्भावित हुए हे, उन का किसी ने ग्रभी तक प्रत्याख्यान नहीं किया है । किसी एक भी सिद्धान्त 
पर संवाद-विवाद कहीं नहीं चला । इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में वाजपेयी जी ने विचार-विमशे करने 
के लिए विद्वानों को श्रामंत्रित किया है ; क्योंकि इस में शतशः नई उद्भावनाएँ हुई हे। उन 
पर विचार करने की जरूरत थी। पर विचार चलाए कौन 1 २--२८-४ का खंडन कर के 
aay कौन कहें? ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है वाजपेयी जी के विवेचन की। इस लिए 
वे अपने शब्दशास्त्रीय ग्रन्थों में किसी को प्रमाण-रूप से उद्धृत नहीं करते। दो दूनी चार' सिद्ध 
करने के लिए क्या कोई प्रमाण ग्रपेक्षित है ? राम ने रोटी खाई? वाक्य piama नहीं, कर्म- 
वाच्य है ; यह सिद्ध करने के लिए क्या किसी बाह्य प्रमाण की अपेक्षा है? इसी लिए इन के 
द्वारा उद्भावित सिद्धान्त श्रंगद के पावे की तरह अटल el 

परन्तु लोगों को चुलबुली भी उठती है। Sto Waa शर्मा उस्मानिया विश्वविद्यालय में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। नौजवान विद्वान्‌ हैं ; परन्तु डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के कृपा- 
पात्र शिष्य हैं और उन्हीं की कृपा से ये केन्द्रीय सरकार की हिन्दी व्याकरण समिति में भी पहुंच 
गए थे ; पर स्थिति वहाँ नगण्य थी। डा० चटर्जी ही ग्रध्यक्षता-पद पर आसीन होते थे और 

वे अपना मुहँ वाजपेयी जी की ओर रखते थे, कभी डा० बाबूराम सक्सेना की ओर | डा० 
Hae शर्मा ग्रन्य सदस्यों की तरह श्रोता भर रहते थे । 

वाजपेयी जी ने “हिन्दी शब्दानुशान' के परिशिष्ट में भाषाविज्ञान के ग्रन्थों की समालोचना 
की है। उस में डा० चटर्जी भी आ गए! उन के प्रमुख शिष्य डा० उदयनारायण तिवारी 
भ्रादि के ग्रन्थों की तो ग्रच्छी समालोचना हो गई है। हिन्दी में भाषाविज्ञान को धारा डा० 
चटर्जी की ही चल रही है, जैसे व्याकरण में गुरू जी की चलती थी--ग्रब भी चल रही है। 
डा० चटर्जी के सिद्धान्तों का खण्डन शायद So Hea शर्मा को बहुत खला | पर करते क्या ? 
उद्धार करने की शक्ति नथी । फिर भी रहा-रहा न गया और कल्पना' बें 'कात्यायन' नाम से 
उन्होंने उछल-कूद मचाई ! ध्यान न रहा कि क्या कर रहे हें ! 'जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं, 
कहहु तूल केहि लेखे माहीं ।' 

“कल्पना” हिन्दी की मासिक पत्रिका है, हैदराबाद से निकलती है। Sto Wars शर्मा इस 
के प्रधान सम्पादक” हें। इस पत्रिका में 'बेचारी हिन्दी” शीर्षक से एक स्तम्भ रहता था, जिस में 
'कात्यायन' जी शब्दों पर विचार करते थे। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाग्रों को शुद्ध करते थे। 
“कल्पना वाजपेयी जी के पास कभी ग्राई नहीं ; इस लिए उधर के पाण्डित्य से वे दूर रहे। परन्तु 
'कात्यायन' ने जब लिखा कि “हिन्दी शब्दानुशासन में वाजपेयी जी ने लिख दिया है कि संस्कृत 
में भी a’ स्वर का प्रयोग किसी भी शब्द (धातु, प्रातिपदिक, क्रियापद दि) में नहीं हुआ है ; 
यह गलत है । संस्कृत मे AAT धातु है, जिस में लु का प्रयोग हुआ है तो संस्कृत के एक विद्वात्‌ ने 
वाजपेयी जी को सूचना दी और कल्पना के उस अंक की एक प्रति भी भेज दी । Sto Wea शर्मा 
एक विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के ग्रध्यक्ष हैँ। संस्कृत में उन के सामने कोन बोल सकता 
है ! हिन्दी न सही, संस्कृत में ही वाजपेयी जी की एक भूल ढूंढ निकालने का श्रेय वे कैसे छोड़ते ! 
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‘FOL नहीं, PL धातु है 


| संस्कृत के ग्रारंमिक छात्र भी जानते हे कि क्लूप्‌-जेसी कोई धातु नहीं हे- कप” धातु है। 


कृप्‌' (सामर्थ्ये) धातु का 'ऊ' उड़ कर कृप! रह जाता है। इसी का रूप 'क्लृप्‌' हो जाता है; 
| इसी से 'कल्पना' और 'कल्पते' ग्रादि पद हे। पाणिनि ने एक सूत्र दिया हे--कृपो रो ल । 
| यानी 'कृप्‌' धातु में जो 'र्‌' जेसी ध्वनि है, वह T जैसी ध्वनि ग्रहण कर लेती है और इस लिए 
| ('कृप्त' की जगह) 'कलुप्‌' site 'कल्पते' आदि प्रयोग होते हैं। यानी पाणिनि ने 'कृप्‌' धातु रखी 
| , है; क्‍्लूप्‌' नहीं। इधर डा० श्रार्येन्द्र शर्मा कहते हे aay धातु है ! 
। वाजपेयी जी को मजा श्राया श्रौर दिल्ली के 'हिन्दुस्तान' को खबर भिजवा दी कि “हैदराबाद 
| के डा० श्रायेंद्र शर्मा ने संस्कृत में एक ऐसी खोज की है, जिस का पता पाणिनि को भी न चला था 
और उन की इस महान्‌ सफलता पर पं ० किशोरीदास वाजपेयी ने उन्हें बधाई का तार भेजा है।” 
| खबर ठाट से बार्डर देकर छाप दी गई ! कुछ दिन बाद इसी पत्र में डा० MXA शर्मा ने अपना 
| वक्तव्य छपाया कि “मुझे कोई बधाई नहीं मिली है ; वाजपेयी जी ने उपहास किया है ; क्योंकि 
| मेंने उन की एक भूल बताई थी कि संस्कृत में क्लूप' धातु में 'ल' स्वर हेग 
| श्रव वाजपेयी जी ने सोचा कि एक विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के ग्रध्यक्ष की संस्कृत 
| संबंधी गवेषणा का क्‍या किया जाए ! हिन्दी वाले, क्लूपू-- कृप्‌” समझेंगे नहीं और संस्कृत 
के विद्वानों को anit भी हिन्दी से वैसा कोई मतलब नहीं । वे लोग समाचारःपत्र भी कम पढ़ते 
हैं। हेड आफ दी डिपार्टमेंट” का होय्रा लोगों को घटाटोप दिखाई देता है ! तब वाजपेयी जी 
ने अ्रपने पक्ष की गवाही में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्रध्यक्ष' को ही उपस्थित कर दिया 
श्रौर यों विभागाध्यक्ष के सामने महाविभागाध्यक्ष ला खड़ा किया, जिस की गवाही छपी--“संस्कृत 
में aay’ कोई धातु नहीं है।” 
| वाजपेयी जी ने महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी को भी लिखा कि श्राप मेरी 
गवाही दीजिए, यदि मेरा पक्ष सही है। चतुर्वेदी जी ने तुरन्त पत्र भेजा, इस वृद्धावस्था में भी । 
लिखा कि “संस्कृत के प्रारम्भिक छात्र भी जानते हे कि धातु 'कृप्‌' है, ‘aay’ नहीं। जो लोग 
इतना भी नहीं जानते, उनको क्या उत्तर देने की जरूरत है?” 
ये दोनों गवाहियाँ देने के बाद वाजपेयी जी ने स्वयं पाणिनि को पेश कर दिया और उन का 
“ऋषदुपधाच्चाक्लूपिचिते: सूत्र सामने ला रखा। इस सूत्र में पाणिनि ने FT _ (Caaf) 
को 'ऋदुपध' माना है ; यानी 'क्‍्लूपू को ऋ से माना हे, लू से नहीं । सूत्र में 'क्लुपि' को 
| “ऋदुपध' माना है। प्रयोग में 'र्‌' जैसा ग्रंश ल्‌' जैसा हो जाता है। यह सब से बड़ी पुष्टि 
कि संस्कृत से भी लृ स्वर उड़ गया था। 
अ्रब डा० Waa शर्मा को चुप हो जाने के ्रतिरिक्त श्रौर कोई रास्ता न था। वे चुप 


हो गए और 'कल्पना' से वह स्तम्भ ( बेचारी हिन्दी”) हटा fear 

बस, ये ही इस उन्मेष की प्रमुख घटनाएं हैं। 

१६६१ इस उन्मेष से AM का पहला वर्ष है ALE इस उन्मेष की यही पहली और सब से 
बड़ी घटना है कि वाजपेयी जी जसे श्रक्खड़-फक्कड़ का भी ऐसा भ्रभिनन्दन ! लोग कहते ह~ 
'गुन न हिरानो, गुनगाहक हिरानो है'। पर Wa कह सकते हे--गुन है हिरानो, न गुनगाहक 


> 


हिरानो है।' कोई-न-कोई और कभी-न-कभी तो पहचानने वाला मिले गा ही। ९ 
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To लक्ष्मीनारायण शास्त्री 


सन्‌ १९१९ को शास्त्री' परीक्षा में पं किशोरीदास जी वाजपेयी पंजाब विश्वविद्यालय 
में प्रथम थे--सब से भ्रधिक नंबर प्राप्त किए थे। परीक्षा-फल निकला, तव तक मार्शल- 
ला जारी था। उस वर्ष बहुत अधिक परीक्षार्थी फेल हुए थे। वाजपेयी जी के कुछ साथी, 
जो फेल हो गए थे, रावलपिंडी पहुँचे। वहाँ उन दिनों एक 'सनातन धर्म विद्यालय' खुला 
था। उस में प्रधानाध्यापक की जरूरत थी। शास्त्री' के छात्रों ने संचालकों से कहा कि 
पं० किशोरीदास जी पढ़ाने में बहुत अच्छे हे। उन्हें बुला लिया जाए, तो पढ़ाई west रहे 
गी। वाजपेयी जी 'मार्शल-ला' के दिनों में, 'जलियाँवाला बाग काण्ड' के बाद, किसी तरह 
वृन्दावन पहुँच गए थे। रासधारियों की एक मण्डली इजाजत ले कर अमृतसर से बाहर जा 
रही थी। रेल से टिकट मिलते न थे। जलंधर से इधर पूर्व को टिकट मिलते थे और रावल- 
पिडी से उधर पेशावर ग्रादि को। एक बैलगाड़ी पर सामान लादे रासधारी मंडली के लगभग 
एक दर्जन छोटे-बड़े लोग पैदल जा रहे थे। उस समय वाजपेयी जी शहर से बाहर एक मन्दिर 
में fee थे। झटपट अपना लटा-पटा सँभाल कर वे रासधारियों के साथ हो लिए और जलंधर 
तक पंदल यात्रा की। 
जलंधर मे उन दिनों To Ho हाई स्कूल में पं ० श्रावणदत्त शास्त्री पढ़ाते थे, जो किसी समय 
वृन्दावन में पढ़े थे और वाजपेयी जी ने उन का नाम अपने अध्यापकों से सुन रखा था। वाजपेयी 
जी शास्त्री जी से मिले और कहा कि श्राप मेरा 'निरुक्त' अपने पास रख लीजिए, दस रुपए का 
है और पाँच रुपए मुझे उधार दीजिए; जब रुपए श्रौर डाक-खर्च भेज दू, तब 'निरुक्त' ग्राप भेज 
दीजिए गा। वृन्दावन के श्रध्यापकों की चर्चा भी कर दी थी। पं० श्रावणदत्त जी ने पाँच 
रुपए दे दिए और “निरुक्त” अपने पास रख लिया | 
जलंधर से टिकट कटा कर वाजपेयी जी वृन्दावन पहुँचे और श्रपने संगी-साथियों में गोष्ठी- 
सुख ले रहें थे । प्रथम' रहने के कारण खूब नाम हो रहा था। उसी समय रावलपिंडी से 
नियुक्ति-पत्र पहुँचा । पहला ही नियुक्ति-पन्न जीवन में मिला था--वेतन भी ६०) रु० मासिक, 
जब कि साधारण शास्त्री ३०) रु० और बी० To, एम० Uo लोग ५०-६० पाते थे। नियक्ति- 
पत्र पाते ही वाजपेयी जी चल पड़े । स्टेशन पर नियुक्ति-पत्र दिखा कर टिकट ले लिया; ग्ना 
बीच में श्रमृतसर पड़ता था और इस लिए उधर के टिकट सब को न मिलते थे ।  रावलपिडी 
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से फिर वाजपेयी जी पेशावर के नेशनल हाई स्कूल' में हेड पंडित” हो कर चले गए थे; क्योंकि 
उन दिनों उन की धुन भ्रग्रेजी पढ़ने की थी। 
| रावलपिंडी में जब वे थे, तभी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह की चर्चा चलने लगी 
। थी। भारतवषं मे केवल यही एक विश्वविद्यालय था, जिस के दीक्षान्त-समारोह में संस्कृत 
f तथा अरबी-फारसी के स्नातक (शास्त्री, मौलवी फाजिल a मुंशी फाजिल) श्रन्य ग्रेजूएटों 
| की तरह उपस्थित हो कर ant उपाधि-पत्र प्राप्त करते थे। उस समय दीक्षान्त-समारोह्‌ 
| बड़े ठाटबाट से होता था। गवर्नर साहब का पधारना श्रौर अपने हाथों उपाधि-पत्र देना, हाथ 
i मिलाना, बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी। 

वाजपेयी जी शास्त्री! में प्रथम थे और प्रथम” को बहुत सम्मान मिलता है। जानेको 
उत्सुक थे; परन्तु तो भी जाना भ्रस्वीकार कर दिया था मन में। उन का कहना था कि हत्यारे 
'ओडायर' के हाथ से उपाधि-पत्र लेना बड़ा भारी देशद्रोह है। वे उस का मुह भी न देखना 
चाहते थे। परन्तु विधि का विधान, दीक्षान्त-समारोह से पहले ही 'ग्रोडायर' पंजाब से मुह 
काला कर गया और उस की जगह मि० भैकलेगन गवर्नर हो कर श्रा गए। 

अब वाजपेयी जी दीक्षान्त-समारोह के लिए तयार हो गए। खर्च के लिए रुपए पास हो 
ही गए थे। परन्तु विश्वविद्यालय से जो सूचना-पत्र श्राया, उस में लिखा था कि शास्त्री? 
का गाउन सफेद सिल्क का हो गा, जिस में पतली किनारी पीली रेशम की हो गी। गाउन 
तो अनिवार्य था ही; पर अन्य परिधान के बारे में लिखा था कि सिर पर हैट हो गा, या साफा । 
यहाँ तक तो ठीक; पर ग्रागे लिखा था--पैंट या पाजामा चाहिए। बस, यहीं वाजपेयी जी 
भड़क उठे। पाजामा वे वैसे पहन लेते; परन्तु इस विद्या-समारोह में धोती का बहिष्कार उन्हें 
सह्य न हुआ। पहले तो सोचा कि न जाएँ गे। फिर सोचा कि “यह ठीक नहीं है; जाना 
चाहिए और धोती पहन कर जाना चाहिए। यदि ऐतराज हो तो वापस भ्रा जाएं गे।” 

इसी निश्चय के साथ वे लाहौर गए। गाउन खरीदा, जो उस समय तेतीस ₹० में आता 
था। काले कोट का विधान था, सो भी बनवाया aie सफेद साफा खरीदा। सब वेसा 
और धोती अपनी, बढ़िया । एक दिन पहले रिहर्सल! के तौर पर सब कुछ होता है। उन दिनों 
मि० पी० एन० दत्त सहायक रजिस्ट्रार थे, जो ईसाई थे। रजिस्ट्रार थे मि० बुलनर साहब, 
जो जर्मन थे ग्रौर संस्कृत-प्राकृत के बड़े भारी विद्वान थे। दत्त साहब एम० ए०, एल० एल० 
बी०, शास्त्री, बी ० ए० ग्रादि के ग्रपों को वारी-वारी से सब समझा रहे थे। सब लोग पुरे परिधान 
में थे। केवल वाजपेयी जी धोती वाले थे रौर सोच रहे थे कि क्या हो गा। गाउन सामने से 
हटता था श्रौर धोती चमकती थी। 

दत्त साहब श्रब शास्त्री लोगों के पास श्राए ग्रौर पहले यही कहा--आप लोग बहुत तंग 
करते हैं। श्राप लोगों को सलाम करना भी नहीं ञ्ाता।” वाजपेयी जी पंक्ति में सब से आगे 
थे, सब नंबरवार खड़े थे दत्त साहब वाजपेयी जी के पास ही थे। वाजपेयी जी को दत्त साहब 
की बात अच्छी न लगी; पर थी तो सच ही। वाजपेयी जी ने दत्त साहब की ओर मुहँ कर 
के कहा--'साहब, हम लोग उस वंश में पैदा हुए हे, जिसे सब लोग सलाम करते हैं। हमें सलाम 
करने का मौका ही नहीं ग्राता; इसी लिए सलाम करना नहीं भ्राता ।' दत्त साहब मुस्कुराने लगे । 
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फिर दत्त साहब ने वाजपेयी जी को समझाया--- देखिए, इन सब को यहीं ग्रपनी जगह 
बैठे-बैठे ही डिप्लोमा मिल जाएँ गे; केवल आप को गवर्नर साहब अपने हाथ से दें गे । आप 
इस तरह हमारे साथ श्रागे बढ़ें गे; इस तरह झुक कर दोनों हाथों डिप्लोमा ले कर माथे से 
लगाएँ गे और जव गवर्नर साहब हाथ मिलाने के लिए बढ़ाएँ तो डिप्लोमा बाएँ हाथ में ले कर 
दाहिना हाथ कुछ सिर झुका कर बढ़ाइए गा और हाथ मिला कर दो-चार कदम पीछे उसी तरह 
लौटिए गा, गवर्नर साहब की श्रोर मुख किए हुए। फिर घूम कर धीरे-धीरे अपने स्थान पर 
ग्रा कर बैठ जाइए गा।” 

वाजपेयी जी ने सब सुन लिया; पर सोचा, “यह गवर्नेर विदेशी, विदेशी शासन का अंग, 
गोमांसभक्षी, '्रोडायर' का भाई! इस से में हाथ मिलाऊं गा। छि!” 

वे तो जलसा देखने की इच्छा रखते थे, यदि धोती बाधा न दे। दत्त साहब ने धोती देखी 
कि नहीं, पता नहीं। और भौ किसी ने कुछ नहीं कहा। वाजपेयी जी लौट कर वापस ATG, 
जहाँ ठहरे थे, ग्रनारकली' Fo वंशीधर की पाठशाला में। दूसरे दिन फिर उसी तरह गए। 
धूम-धाम का क्या कहना ! 'जलियाँवाला कांड” ग्रपनी ग्राँखों वाजपेयी जी ने देखा था और 
एक गोली से बाल-बाल 'रेलवे पुल' वाले गोली काण्ड में बचे थे। दत्त साहब ने जो श्रदव-कायदा 
सिखाया था, उसे Sei ने उस समय सुन लिया, यही बहुत था । जलसा देखना AT | 

समारोह शुरू हुश्रा। 'शास्त्री' जनों की वारी ग्राई श्रौर एक श्रधिकारी वाजपेयी जी 
को साथ ले कर मंच की ओर बढ़ा; फिर मंच पर चढ़ने को वाजपेयी जी को इशारा किया। 
वाजपेयी जी खट-खट करते हुए मंच पर चढ़ गए। गवर्नर (विश्वविद्यालय के कुलपति) ने 
कुर्सी से ्रधखड़े हो कर उपाधिपत्र बढ़ाया, जिसे वाजपेयी जी ने एक ही (दाहिने) हाथ से ले 
लिया। न जाते सलाम किया, न वापस होते ही । गवर्नर साहब हाथ मिलाने को क्या बढ़ाते; 
वहाँ तो एकदम ३६ कादृश्य। कहाँ का चार कदम पीछे मूड़ना श्रौर कहाँ का क्या ! ग्रा कर 
अपने स्थान पर बैठ गए। 

इस समय हाल के सभी लोगों ने वाजपेयी जी को उजड्ड-गँवार समझा। शास्त्री” लोगों 
की लाइन से लगी हुई एल० एल० बी० लोगों की लाइन थी। उन में से एक ने तो वाजपेयी 
जी को सुना कर कुछ जोर से कहा--'इन लोगों को दीन-दुनियाँ का कुछ भी पता नहीं ।' वाजपेयी 
जी ने सुन लिया और तुरन्त उधर मुहेँ कर के कहा--'लात खाते हुए पू छ हिलाना हम लोग 
नहीं सीखें हें।' परन्तु वाजपेयी जी की मनोवृत्ति वहाँ किस ने समझी हो गी ! उस समय 
संगी-साथी 'शास्त्री' लोग भी वाजपेयी जी को SHES बतला रहे थे। एक मौलवी बाहर कहता 
जा रहा था--तमीज श्रौर तहजीब तो इन लोगों के पास जाने से घबराती है।' 

वाजपेयी जी में यह “उजड्डपन' शायद पैदायशी है श्रौर भ्रव वह छूटे गा भी क्या! यही 
तो उन की ag विशेषता है, जिधर लोग खिंचते हे; कुछ खीझते भी हे। 
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आचाय श्री नरदेव शास्त्री बेदतीर्थ 


जिस ने शब्द-शास्त्र में पूर्णरूपेण प्रवेश किया श्रौर जिस को शब्दों की व्युत्पत्ति में--शब्दों 
की नस-नाड़ी पहचानने में आनन्द आया, वह विद्वान्‌ (शुष्क कहलाने वाले) व्याकरण में भी 
लोकोत्तर रस काग्रनुभव करे गा। फिर उस को उसी में 'साहित्य-संगीत-कला' का ग्रानन्द 
आने लगेगा | 

जब हम ने पतञ्जलि महषि के महाभाष्य के पढ़ने का उपक्रम किया, तो घबरा रहे थे कि 
इस बड़े पोथे (ग्रष्टाध्यायी के महाभाष्य) को कैसे पढ़ा जाए गा ! यह शुष्क भी हो गा ही ! 
परन्तु जव हम ने स्वर्गीय श्री हरनामदत्त जी भाष्याचार्य जी से इसे पढ़ा, तब महाभाष्यकार की 
व्युत्पत्ति-शक्ति में ऐसा अपूर्व आनन्द मिला कि क्या कहा जाए ! अवर्णनीय चीज है! 

हमारे मित्र Fo किशोरीदास वाजपेयी शास्त्री ने हिन्दी व्याकरण के ऊहापोह में ऐसा प्रवेश 
पाया और मनन-जलधि में ऐसे निमग्न हुए कि eat ने हिन्दी व्याकरण के ्रनेक भ्रनमोल रत्न 
तिकाले। उच्हों ने हिन्दी शब्दशास्त्रियों को एक नया ही मार्ग बतलाया। रुक्ष और 
शुष्क समझे जाने वाले वाजपेयी जी व्याकरण में ऐसा रस भर दें गे; इस बात की कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता था। जब भी शब्दशास्त्रीय ग्रपनी कोई पुस्तक मेरे पास भेजी, देखते ही 
घबरा जाता रहा, विषय के नाम से ही! पर एक बारमै ने ATA जी को कड़ा कर के इन का व्याकरण 


पढ़ ही डाला । तब मैं समझ पाया कि श्री वाजपेयी व्यर्थ ही हिन्दी व्याकरण के पीछे नहीं पड़े 
हैं। वाजपेयी जी ने श्रपनी नई शैली चलाई हे ; नई उद्भावनाएँ की हैं। उन की कृतियों 
को पढ़कर व्याकरण A भाषाविज्ञान के बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ भी बहुत-कुछ सीख रहे हैं । 
वाजपेयी जी बड़े ग्रानन्दी साहित्यिक हे । हम उन्हें चालीस वर्षो से जानते हैं | बाह्य व्यव- 
हार में वाजपेयी जी कठोर और रुक्ष प्रतीत होते हैं पर हृदय से नवनीत जैसे मृढु-मधुर है। 
साहित्यिक परिष्कार में वे किसी की रू-रियायत नहीं करते। साहित्यिक या भाषा-सम्बन्धी 
परिष्कार में उन की लेखनी द्रुत और तीब्र गति से गवा ही है। विपक्ष की वे तीव्र आलोचना 
करेंगे ही; फिर ag व्यक्ति कितनी ही बड़ी पे और स्थिति क्यों न रखता हो। 
हमारा अनुभव है कि उन की ऋृतियाँ उन के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उतरी | हम ने भी कई बार 
उन की झिड़किणों का अनुभव लिया है ; पर उन का प्रेम Mt और अ्रव्याहत रूप में चला 
आता है। जब कभी हम मिलते हैं ; तब देखते ही दोनों विवश मुस्करा पड़ते हैं। इस मुस्क- 
राहट के श्रथं वे भी समझते हे ग्रौर हम भी । जब हम श्री वाजपेयी जी को और उन की प्रवृ- 
त्तियों को देखते हैं, तब ध्यान में श्राता है कि इस तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण ने भीतर ही भीतर 
कितना घोर दमन अ्रपना किया होगा । तब यह व्यक्ति बना और तब ये कृतियाँ सामने HS । & 
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श्री मधुसुदन वाजपेयी, बी० ए० 
श्रीमती सावित्री शुक्ला, बी० ए०, साहित्यरत्न 
Fo विजयश्री वाजपेयी, एम० To 


दादा अपने जीवन-प्रसंग कभी-कभी सुनाया करते हे, कोई वैसी बात श्रा पड़ने पर । हम 
लोगों ने अपनी ग्राँखों भी दादा का जीवन देखा है श्रौर उसी में हम लोग पले भी हैं। अपनी 
आँखों देखी घटनाएँ भी इतनी हे कि संक्षेप से कहें, तो भी एक बड़ा ग्रन्थ बन जाए! दादा के 
We से सुनी कथाश्रों में से ही कुछ यहाँ कही जाएँ गी, जिन से उन की प्रकृति का परिचय मिल 
जाए गा। 

दादा सदा ही सन्त कबीर के मार्ग पर चले हैं :-- 


साईं एतो दीजिये जामे कुटम समाय । 
में भी भूखा ना रह साध न भूखा जाय । 
कबीर साहब के 'साध' की जगह दादा ने स्वातन्त्र्-ग्रान्दोलन, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रौर 
समाज-सुधार के कार्य ग्रहण किए। कुटुम्ब के रोटी-दाल और तन-ढकाऊ कपड़े। बचे हुए 
पैसे उपर्युक्त कामों में लगता रहा है। परन्तु बचत नाम-मात्र को ही होती रही है; क्योंकि 
जीवन-निर्वाह के लिए दादा ने 


अध्यापन-वृत्ति 
स्वीकार की और बचे हुए समय का उपयोग 'ट्यूशन” में न कर के उपर्युक्त सेवाओं को देते रहे । 
कबीर दिन भर कपड़े बुनते थे, जीवन-निर्वाह के लिए और बचे हुए समय में सत्संग करते थे, 
उपदेश देते थे। वही स्थिति यहाँ रही। 'ट्यूशन” आते थे; क्योंकि दादा का अध्यापन 
बहुत ग्रच्छा रहा है-परीक्षा-फल सत्तर-भ्रस्सी प्रतिशत से कम न होता था और कितने ही छात्रों 
के नाम विशेष योग्यता” मे श्राते थे । अनुत्तीर्ण प्रायः धनी लोगों के ही लड़के होते थे और वे 
ट्यूशन के लिए आते थे । परन्तु दादा के मन में तो कबीर का जीवन बसा था और वे सदा 
कहा करते हँ---  श्राज खाय श्रौ कल को aa, उस को गोरख संग न रक्खै” तथा “पूत सपूत 
तौ का धन संचै, पूत कपूत तौ का धन संचै ! ” सपूत स्वयं कमा ले गा और कपूत सब नष्ट कर 
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दे गा। इसी मनोवृत्ति से प्रेरित सदा रहे हैं ग्रौर इसी लिए 'ट्यूशन' के कुछ कड़े नियम बना 
रखे थे। जब स्कूल मे वेतन कुल ५०) ₹० पाते थे, तब भी टयूशन-फीस' ५०) ₹० प्रति घंटा 
कर रखी थी और पेशगी लेते थे। फिर, छात्र के घर पर पढ़ाने न जाते थे; उसे ही घर पर 
भ्राना चाहिए। तब कौन इतनी शर्ते स्वीकार करता ! इधर गरज थी ही नहीं । हाँ, कोई 
महिला पढ़ने को हुई, तो जरूर दादा उस के घर जा कर पढ़ा आए हें; क्योंकि उस का श्राता- 
जाना ठीक नहीं समझा | 


नौकरी से हटाना पड़ा 


दादा सन्‌ १६२१-२२ में 'सोलन' (शिमला) के वी० sto हाई स्कूल में हेड पंडित थे । 
‘ara’ बड़ी ही सुहावनी जगह है और फिर उस समय 'बघाट स्टेट की राजवानी। राजा 
दुर्गा सिंह जी का शासन था। राजा साहव बड़े ही सच्चरित्र नव युवक थे श्रौर ग्रभी गदी पर 
बैठे दो-चार ही वर्ष हुए थे। दादा से एक दिन प्रधानाध्यापक ने कहा--“महाराणा साहब के 
साले को आप पढ़ा ग्राया करें। एक घंटा प्रति दिन चाहिए। इस की दक्षिणा ग्राप को 
yo) रु० मासिक मिले गी ।” दादा ने स्वीकार कर लिया। उस लड़के का नाम हरि सिह 
था और वह स्कूल में पढ़ते भी आता था। अच्छा लड़का था। परन्तु दादा ने प्रधानाध्यापक 
से कहा--“हरि fag को मेरे पास पढ़ने (छात्रावास में) ्राना हो गा; में वहाँ पढ़ाने न 
जाऊ गा ।” 

-“क्यों ? वहाँ पढ़ाने जाने में क्या हो गया? राजभवन छात्रावास से एक फरलांग 
ही तो है।” 

“नहीं, दूरी की बात नहीं। शिष्य को गुरु के पास पढ़ने AMT चाहिए; गुरु को उस 
के घर जाना विद्या का अपमान है।” 

“परन्तु आप स्कूल में तो पढ़ाने गाते हैं ! यह क्यों 

-- स्कूल तो विद्यामन्दिर है; किसी का घर नहीं है। वहाँ जाना दूसरी बात है।' 

प्रधानाध्यापक ने राणा साहब से जा कर कह fear दूसरे दिन प्रधानाध्यापक ने दादा 
को बला कर कहा--“आप हरि सिंह को पढ़ाना नहीं चाहते, वहाँ जाना स्वीकार नहीं है, तो 
अप के हित में यह श्रच्छा हो गा कि त्यागपत्र दे कर चले जाइए |” 

दादा को इस हाई स्कूल में गए दो ही महीने हुए थे। पैसे भी वैसे बच न पाए थे। पहले 
तो दादा ने सोचा कि त्यागपत्र न दिया जाए आर इधर से कुछ हो, तो सिक्षा-विभाग को लिखा 
जाए। परन्तु एक डर भी समाया हुआ था। शिमला-शैल पर बीसों ऐसी छोटी-छोटी 
रियासतें थीं, जो ्रपनी शासन-व्यवस्था में पूरी तरह स्वतंत्र थीं। दादाने सोचा, ऐसा न हो 
कि राणा साहब 'हुक्म-उदूलौ' से चिढ़ कर जेल में डलवा दें और वहाँ फिर न जाने कब तक ASAT 
पड़े। शायद यह भी कहा जाएं कि हरि सिंह को भवन में ग्रा कर पढ़ाना जब तक स्वीकार 

५ | इस डर से दादा ने त्यागपत्र दे दिया और फिर अन्यत्र जगह 


न हो, तब तक बन्द रहने दो ] व्य i 
ge ली। नई जगह मिलने में जरा भी दिक्कत न होती थी; क्योंकि दादा कह देते थे कि वेतन 


जो भी दो गे, वही ले लिया जाए गा। 
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'पुंडरी' का सनातन धर्म हाई स्कूल 


पंजाब के 'करनाल' जिले में (कुरुक्षेत्र के समीप) एक नगर है--पुंडरी'। दादा यहाँ 
के सनातन धर्म हाई स्कूल में पहुँचे। यहाँ एक पुराना और बड़ा सरोवर है--पुंडूक । इस 
के एक लम्बे किनारे पर देवमन्दिरों की पंक्ति है और सामने पक्का लंबा घाट है। घाट भी 
अविच्छिन्न दूर तक चला गया है। लोग स्नान कर के देव-दर्शन करते ग्रौर पूजा-पाठ करते। 
परन्तु घाट की सीढ़ियाँ कड़े-कचरे से भरी और नीचे की सीढ़ियाँ रपटनी काई से भरी ! दादा 


ने सोचा कि रविवार के दिन इस घाट को सफाई की जाया करे। चार फावडे, चार झाड़ू, 


और WTS टोकरे खरीद कर घर ले ग्राए श्रौर फिर अपने (हिन्दी-संस्कृत के) छात्रों से कहा कि 
रविवार की छुट्टी के दिन Gea’ की सफाई को जाया करे। दादा के विचारों से छात्र प्रभावित 
थे, आवश्यकता से भी श्रधिक तयार हो गए। दो ही रविवारों में वह लंबा घाट चमचमा 
उठा। फिर तै gar कि प्रति रविवार सफाई की जाया करे, जिस से काई न जमे और कूड़ा- 
कचरा न फेले। यह क्रम जारी हो गया। 

परन्तु किसी छात्र के अभिभावक को टोकरी सिर पर बच्चे से ढुलवाना श्रच्छा न लगा ग्रौर 
उस ने जा कर स्कूल के मैनेजर (सेठ वासुदेव जी) से शिकायत की। दादा की तलबी हुई। 
मैनेजर ने कहा कि लोग यह अच्छा नहीं समझते कि उन के लड़के झाड़ -डलिया ले कर यह सब 
काम करें। दादा ने कहा कि “में किसी को जवर्दस्ती तो बुलाता नहीं हूँ। जो स्वतः ग्राएँ गे, 
उन्हें में भगा भी न दूं गा।” इस पर सेठ जी बहुत नाराज हुए। दादा भी अपने रंग पर 
ग्रा गए और कहा-सुनी AM बढ़ गई। फल यह gar कि दादा त्यागपत्र दे कर ग्रलग 
हो गए। 


आयुर्वेद की ओर 


दादा के मन में ग्राया कि नौकरी बहुत खराब चीज है। आयुर्वेद पढ़ कर वैद्य बन जाएँ, 
तो स्वतंत्र जीवन हो जाए। उस समय हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज' बना ही था; 
बड़ानामथा। दादाओ कर इस कालेज में भर्ती हो गए। ऐसे योग्य छात्र की तलाश अध्यापकों 
को रहती ही है, विशेषतः श्रायुर्वेद जैसे जीवनीय विषय को। दादा को १५) ₹० मासिक छात्र- 
वृत्ति कर दी गई; पढ़ाई की फीस माफ श्रौर २०) रु० मासिक 'ऋषिकुल विद्यापीठ' से कर 
दिए गए, जिस के लिए तीन पीरियड” दादा को वहाँ जा कर पढ़ाना पड़ता था | यह पढ़ना- 
पढ़ाना शुरू हुए एक ही महीना बीता था कि एक घटना हो गई ! ; 


i दादा ने महन्त जी को पीट दिया! 
हरिद्वार में श्रावणनाथ मठ' बहुत धनी-मानी है।: 
पुर्णनाथ जी। बड़े दबंग ग्रादमी थे। ऋषिकुल के स्तंभों में थे। महन्त जी ने शिष्य बनाने 
के लिए एक योग्य लड़का चुना था, जिस का नाम 'शालिग राम था। यही 'शालिग राम! 


` 4. 
आग तल कर महन्त शान्तानन्द नाथः के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिस ने सम्मेलन! के हरिद्वार 
अधिवेशन का सब भार सँभाला था। 


उस समय इस मठ के महन्त थे श्री 
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शालिग राम मठ से घोड़ा-गाड़ी पर बैठ कर ऋषिकुल पढ़ने जाया करता था। सब 
ग इसे 'महन्त जी' कहते थे। श्रध्यापक पलकों पर रखते थे ग्रौर छात्रों का यह राजा ही 
था। स्वभाव में ग्रच्छा था, पर इस ग्राव-भगत ने उस के स्वभाव को बेहद राजसी कर दिया 
था। चाहे जिस छात्र को ठोंक-पीट देता था। शिकायत को कोई जगह ही न थी! 

एक दिन इतिहास के ग्रध्यापक छुट्टी पर थे श्रौर दादा को ही उन का पीरियड लेना पड़ा॥ 
घंटी बजने पर छात्र आने लगे; एक छात्र रोता-सिसकता श्राया। कारण पूछने पर कोई 
बोला नहीं। बहुत Sted पर एक छात्र ने कहा--“महन्त जी ने मारा है।' इसी समय 
“महन्त जी' भी श्रा गए। दादा ने पूछा--'तुम ने इसे क्यों मारा है ?” इस प्रश्‍न पर शालिग राम 
भौचक्का-सा हो गया ! उस से कभी किसी ने ऐसा पूछा ही न था। वह चुप रहा; पर 
उस की आँखों से भय बिलकुल न मालूम होता था। दादा के हाथ में एक लंबी दातून थी, बबूल 
की। उसी के तीन-चार सड़ाके दिए, तो शालिग राम चिल्ला कर रोने लगा और बोला-- 

wa कभी किसी को न मारूं गा। 

दादा उस क्लास को उसी तरह छोड़ कर कार्यालय श्रा गए। डर था कि महन्त पुर्णेताथ 
का श्राधिपत्य है। महन्त जी का संग तथा उन का जीवन भी सर्वे-विदित था। पता नहीं, 
क्या प्रतिक्रिया हो ! यही सोच कर दादा ने ऋषिकुल' की इस खंड-सेवा को तुरन्त छोड़ जाने 
का निश्‍चय किया। त्यागपत्रलिखा। उस समय ऋषिकुल विद्यापीठ के मंत्री पं केदारनाथ 
शर्मा थे। वे रोटी बना रहे थे। दादाने उन कें चौके में कागज फेंका-- यह त्यागपत्र है।' 
शर्मा जी ने बहुत बुलाया; पर दादा ने मुड़ कर पीछे देखा नहीं। सीवे श्रायुर्वेदिक कालेज 
के छात्रावास में पहुँचे श्रौर बिस्तर गोल करने लगे। ` छात्रों ने बहुत पुछा--क्या बात है ?' 
पर दादा कुछ बोले नहीं। इतना कहा--श्रब आयुर्वेद पढ़ना नहीं है; नौकरी करनी है। 
बिस्तर बाँध कर रेलवे-स्टेशन और गाड़ी में बैठ कर कहाँ के कहाँ ! 


महन्त शान्तानन्द नाथ 


जाने कहाँ-कहाँ घूम-फिर कर सन्‌ १९२८ में दादा हरिद्वार फिर ग्रा गए, उस संस्था में, 
जो आज कल 'पन्नालाल भल्ला इंटर कालेज' के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय यह्‌ पांचवे 
दर्जे तक का To वी० मिडिल स्कूल' था श्रौर हरिद्वार में रहना पसन्द कर के यहाँ 
कुल ४०) to मासिक पर ग्रा गए थे, जो ढाई रुपए प्रति वर्षे को वृद्धि से ६०) तक 
पहुँचना था | ; 

इस समय 'शालिग राम' को शिष्य बना कर महत्त FIAT जी ने 'शान्तानन्द नाथ नाम 
दे दिया था।- लोग महत्त शान्तानन्द' भी कहने लगे थे; यद्यपि ग्रभी वे महन्त कायदे में न 
बने थे--महन्त पूर्णनाथ जी जीवित थे। इस समय महन्त शान्तानन्द नाथ बीसक वर्षे के 
थे; सुन्दर और सदाचारी । एक दिन आप दादा के पास (कनखल) भा आर पढ़ते की 
इच्छा प्रकट कौ-। दादा के नियम उन्हें मालूम हो गए थे; इस लिए कहा-- श्राप मठ मे पढ़ाने 
आएँ गे, तो. १००) रु० मासिक भेट हों गे और यदि मुझे यहाँ आना हो गा, तो ५०) ₹० 


भेंट हों गे। 
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इस पर दादा ने कहा--“मेरे खर्च भर को महीने में चालीस रुपए मिल जाते हें । श्राप 
५०) क्या ५) भी न दें; ग्रा कर पढ़ जाया करे। महन्त जी पढ़ते ग्राने लगे। पंजाब 
विश्वविद्यालय की कोई हिन्दी-परीक्षा देने को थे। यह पढ़ाई कुछ ही महीने चली, परीक्षा 
हो गई। परन्तु इन दिनों का महत्त्व बहुत है। महन्त जी में कुछ जन्मजात संस्कार थे, जिन 
को दादा के विचार-संग ने चमका दिया; बल दिया। बीज था, जल के छींटे पा कर अंकुरित 
हो गया और ग्रागे चल कर एक सफल छायादार वृक्ष के रूप में उसे सव ने देखा। आगे 
चल कर महन्त जी ने एक से एक बढ़ कर सार्वजनिक काम किए, जब म० पूर्णनाथ के बाद गद्दी 
पर बैठे। इन कामों में दादा की प्रेरणा ने भी बहुत कुछ काम किया। महन्त जी का स्वभाव 
भी कुछ तेज था और इस लिए कभी-कभी दादा से ग्रनवन भी हो जाती थी। परन्तु दादा को 
उन से कुछ लेना-देना था नहीं; वे फिर इधर झुक जाते थे। कभी-कभी कड़ी झड़प भी हो 
जाती थी। सम्मेलन'-अ्रधिवेशन का हिसाव-किताब दादा ने श्रदालती नोटिस दे कर स्वागत- 
समिति में रखवाया था और पास करा के 'सम्मेलन' भिजवाया था । वैसे खर्च प्राय: सब महन्त 
जी ने ही किया था। उतन्हों ने कहा भी था-- हिसाब किसे दिया जाए ? सब खर्च तो मेरा 
हुआ है।” इस पर दादा ने कहा--“नहीं, सव श्राप का नहीं है; कुछ दूसरों का भी है और 
५) रु० मेरे भी हें।” 

-- तो आप अपने पाँच रुपए ले लीजिए 1” 

-- में पाँच क्यों वापस ले लूँ ? ्रापं अपने सब रुपए ले लें; कल ही दे सकता हूँ ।” 

दादा ने कभी चन्दा नहीं माँगा है; पर उन्हें विश्वास था कि हरिद्वार, कतखल ग्रौर ज्वाला- 
पुर, इन तीनों जगह की जनता पर उन का पूर्ण विश्वास है और दस-पन्द्रह हजार रुपए बात कौ 
बात में जमा हो सकते हें। इस बात को महन्त जी भी जानते थे। बात-चोत का कोई परिणाम 
न निकला, तब दादा ने नोटिस दिया कि स्वागत-समिति को हिसाब न दिया, तो अदालत में 
मामला चला दिया जाए गा। . इस नोटिस पर हिसाब स्वागत-समिति में आया। 


मदन्त आनन्द कौसल्यायन 


अधिवेशन पर महन्त जी में और दादा में पूरी अतबन हो गई थी । दादा एक सिद्धान्त 
पर ग्रड गए थे। परन्तु वे महन्त जी को ही सब भार देना चाहते थे; इस लिए प्रधान मंत्री 
पद छोड़ कर ग्रलग से श्रविवेशन-सफलता के काम करते रहे । 

अधिवेशन पर भदन्त ्रानन्द कौसल्यायन भी ग्राए थे। दादा से बोले--“महात्मा जी 
जेल में हें। समिति (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा) को खर्च की दिक्कत ग्रा रही है। 
कुछ करा दीजिए ।” इस पर दादा ने कहा--“मे ने चन्दा कभी नहीं माँगा है, न माँगने वालों 
के साथ कभी गया हु । पर ग्राप ने कहा है श्रौर समिति का काम है; इस लिए ग्रपने प्रेमी 
मित्रों से कुछ करा दूंगा 1” न 

चौक (कनखल) की बात है। दादा वहीं खडे थे। वहीं खड़े-खड़े ही grace जी ने 
वह सब कहा था। वहीं खड़े-खड़े दादा ने डेढ़-दो सौ रुपए करा दिए। किसी ग्राने वाले 
से कहा-- इन्हें दस रुपए दे दो, ग्रच्छा काम है।” उस ने तुरन्त दे दिए। किसी से दस, 
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किसी से पाँच और किसी से दो; नगद वहीं के वहीं। इस से ग्रानन्द जी बहुत प्रभावित हुए 
श्रौर कहा कि लोग तो यह कहते हैं कि वाजपेयी जी का ऐसा श्रकखड़ स्वभाव है कि जन-सहयोग 
मिल ही नहीं सकता। यहाँ तो में ने कुछ और ही देखा।” 

दादा ने समझा कि महन्त जी ने कहा हो गा। ग्रानन्द जी से कहा--“कल चलिए गा, 
महन्त जी से भी कुछ दिलाया जाए गा।” 

दूसरे दिन यथासमय आनन्द जी को ले कर दादा मठ में गए। तीन-चार सज्जनों के बीच 
में महन्त जी बैठे थे--विदाई दे रहे थे। दादा ने जाते ही कहा--“महन्त जी, वर्धा-समिति के 
लिए कुछ श्रानन्द जी को दीजिए, जरूरत है।” महन्त जी दादा से नाराज थे; बोले-- 

-- ग्रभी सम्मेलन में पन्द्रह हजार खर्च हुआ है। श्राप 'समिति' को क्या दे रहे हैँ?” 

महन्त जी जानते थे कि दादा के पास क्या है, क्या कमाया है। फिर भी seal ने वैसा 
कहा। इस पर दादा का भी तेज जागृत हुश्रा। बोठे-- « 

“जो कुछ आप दें गे, उस से पाँच रुपए ग्रथिक दूँ गा।” 

“तो श्राप तो चन्दा कर के दें गे।” 

-- और, श्राप ने हल जोत कर यह सब रुपया जमा किया है। महन्त जी, यह सत्र चन्दे 
का ही रुपया है, जिसे श्राप 'ग्रपना' समझ रहे हैं, ्रौर जिससे कुछ ठीकरे निकाल कर श्रभो खर्व 
किए हे। में जो चन्दा जमा करूँ गा, वह सब का सब आनन्द जी को दे दूं गा, उप में से एक 
पैसा भी अपने पास न रखे गा और पाँच रुपए अपनी मिहनत से कमाए भी उप में मिला दूंगा। 
आप मठ की सम्पत्ति को ग्रपनी निजी सम्पत्ति समझते हैं और उसी में से कुछ खर्च कर के रभिमान 
प्रकट करते s 1” 

महन्त जी सुनते रहे। सन्नाटा था! एकक्षण उत्तर को प्रतीक्षा कर के दादा कमरे 
के बाहर चले ae बोलचाल ae! कुछ दिन वाद महन्त जी ने फिर बोलना शुरू कर 
दिया। और भी काम वे करते, यदि 'देशभक्त' लोग उन्हें जेल भिजवा कर रोगी न कर देते ! 
जेल जाने का उन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। दादा भौ उनके साथ जेल में थे; TK AMT 
थे। महन्त जी को समझाते भी थे। पर उब्होंते जेल को श्रपती तौहीत समझा। वहीं 
बीमार पड़ गए थे और बाहर श्रा कर भी ठोक न हुए। महन्त जी के स्वर्गवास से हरिद्वार 
का जन-जीवन पंगु हो गया। सह्नों वर्षों के इतिहास में महन्त शान्तानम्द नाथ अपने ढंग के 
एक मात्र सच्चे साधु थे। 

सो, महन्त शान्तानन्द ताथ जी भी दादा कें श्रष्यापत से ही संबन्थ रखते थे; इस लिए कुछ 
परिचय दिया गया। i ; 

हम से छोटा-सा ही लेख देने को कहा गया था; इस लिए इतना ही बहुत है । 
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To किशीरीदास जी वाजपेयी केवल साहित्यिक गति-विधि में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में स्वतंत्र विचार रखते हैं और इस विचार-स्वातंत्र्य का मूल्य भी उन्हें भरपूर चुकाना पड़ा हे । 
वे वैष्णव धर्म में ग्रास्था रखते हैं । गुरुकुल कांगड़ी को सेवा से इस लिए wat हुए कि बात-चीत 
में नियोग' को उन्हों ने जंगली प्रथा बतला दिया ग्रौर कहा कि जंगली लोग भी ऐसा न करें गे | 
ऐसी श्रालोचनाश्रों से लोग fag गए ग्रौर वाजपेयी जी को गुरुकुल से श्रलग होना पड़ा । सना- 
तनी संस्थाओं से इस लिए नहीं बनी कि ये विधवा-विवाह, भ्रछूतोद्धार ग्रौर 'शुद्धि' ग्रादि के 
पक्षपाती रहे। अंग्रेजी राज में सरकारी संस्थाओं से इस लिए बार-बार अलग हुए कि 
प्रचण्ड राष्ट्रीय विचार और उन्हीं के अनुसार व्यवहार-बर्ताव भी । देश स्वतन्त्र होने पर 


सरकारी क्षेत्रों से इस लिए अलग रहे--रह रहे है--कि वर्तमान कांग्रेसी शासन से घोर ` 


ग्रसन्तोष है। हिन्दी के महाविद्वानों के इस लिए प्रेम-पात्र नहीं बने ; क्योंकि उन के महान्‌ 
ग्रन्थों का संशोधन श्राप ने किया । सर्वत्र यही स्थिति रही है। 


महात्मा गांधी जी से मी मत-भेद 


AR तो श्रौर, महात्मा गांधी जी से भी वाजपेयी जी ने मत-भेद प्रकट किया और तब, : 


जब वे स्वातंत्र्य-समर का संचालन कर रहे थे। महात्मा जी ने भ्रसहयोग-ग्रान्दोलन में 
शिक्षा-संस्थाग्रों के श्रध्यापकों से कहा कि सरकारी नौकरी छोड़ कर eT हो जाना चाहिए. 
वाजमेपी जी सन्‌ १६१९ से ही राष्ट्रीय योद्धा रहें हैं। वे जोर-शोर से सब काम करते थे। 
परन्तु त्यागपत्र दे कर कभी नहीं हृटे। प्रधानाध्यापक तंग ग्रा कर कभी कहते कि “यदि एसे 
ही काम करने है, तो त्यागपत्र दे कर ग्रलग हो जाइए। महात्मा जी की यही श्राज्ञा aly 
इस पर वे कहते-- हम महात्मा जी की सब बातें नहीं मानते हें । हम त्यागपत्र दे कर क्यों 
अलग हो जाएँ ? देश हमारा, स्कूल हमारा, छात्र हमारे, खजाने का रुपया हमारा । अंग्रेज 
का क्या है ? हम अपना स्थान क्यों छोड़े | यही तो अंग्रेज चाहता है कि राष्ट्रवादी अध्यापक 
शिक्षा-संस्थाग्रों से हट जाएँ, जिस से कि छात्रों में वैसे विचार न फॅलें। यदि कहीं कोई राष्ट्र- 
वादी ग्रध्यापक हे और वह त्यागपत्र दे कर अलग हो जाता है, तो उस की जगह कोई गुलमटा 
म्रध्यापक AT जाए गा और छात्रों को पूंछ हिलाना सिखाए गा । अंग्रेज सरकार यही चाहती 
है। इस लिए में ऐसा न करूंगा। जब पकड़ में ग्रा जाऊँ गा, तब शत्रु हमें निकाल ही दे गा |” 
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= उस समय हरिद्वार के उस हाईस्कूल में श्री रामेश्‍वर दयाल निगम एम० Wo प्रधानाध्यापक 
' जौ भरव सेवा-निवृत्त हो कर कानपुर में रह रहे है। वाजपेयी जी भी कानपुर के ही हैं। ` 
दोनो कनपुरिथों की खींचतान रहती थी । वैसे निगम साहब भी राष्ट्रीय विचार रखते थे ; 
पर वाजपेयी जी के उग्र काम उन की स्थिति को खराब करते थे । इसी लिए समझाते थे । 
पर वाजपेयी जी तो श्राग में कूदनेवाले ठहरे। सामने सव साफ-साफ कह देते थे; पर लिख 
कर एसा जवाब देते थे कि पकड़ में कभी न आते थे । ग्रन्ततः हैरान हो कर सरकारी ग्रधिकारी 
fao gam (arg. सी. एस.) ने वाजपेयी जी को बर्खास्त कर ही दिया। बर्खास्त करने से 
पहलें fro ह्यूम ने वाजपेयी जी को बुला कर कहा-- 
“सरकारी नौकर हो कर कांग्रेसी काम करते हूँ?” 
। ~¬ नहीं साहब, मेरा कांग्रेस से क्या मतलब ? मैं तो पढ़ाने का काम करता हूँ ।” 
-- महात्मा गांधी का आदमी हे?” 
-- नहीं, में महात्मा जी क्री सब वात नहीं मानता । कोई भ्रच्छी बात किसी की भी 
मानी जा सकती है 1” 
-- “वह अच्छी वात किस तरह की, जो महात्मा जी की तुम को अच्छी लगती है?” 
-- यही कि श्रपना-श्रपना काम सब को ईमानदारी से करना चाहिए ।” 
-- तो तुम ईमानदारी से सरकारी काम करते हो न?" 
es at जी हाँ J l 
-- क्या तुम चाहते हो कि अंग्रेज हिन्दुस्तान से चला जाए ? कि : 
-- नहीं, ऐसा कौन चाहे गा ? हमारे हिन्दुस्तानी भी तो इंगलेंड में रहते हैँ ।' 
Ss Oss n 
--- क्या तुम यह चाहते हो कि हिन्दुस्तान से ग्रंग्रेजी राज चला जाए ? है Fe 
-- साहब, यदि झूठ ही बोलना हो, तो श्रपने मतलब के लिए सब बं Tl बैसे 
कोन ऐसा हिन्दुस्तानी हो गा, जो यह चाहता हो कि अंग्रेजी राज इस देश में बना रहे ? में वेसा 
कह्‌ भी दूँ, तो क्या श्राप विश्वास कर लें गे ? वसा कहनेवाले लोग झूठ बोलते हूँ | i 
--“ग्रोह ! तुम बड़ा भारी आस्तीन का साँप है। बर्खास्त किया जाता है । 
वाजपेथी जी ग्रन्तिम वाक्य सुन कर-- बड़ी मेहरबानी ' कहते हुए चल पड़े । 
बर्खास्त हुए, उस समय वाजपेथी जी की पत्नी ग्रन्तर्वत्ती थी! पास में पेसा एक भी न था । 
वेतन बाकी जो था, उसे भी दण्डःस्वरूप सरकारी हुक्म ने हजम कर लिया था |. इस झवसर 
पर (सन्‌ १९३० में) वाजपेयी जी के सहयोगी भ्रध्यापकों ने लुक-छिप कर श्राप का सम्मान किया । 
श्री उग्रसेन जैन के घर पर गुप्त रूप से पार्टी दी गई। डर के मारे कुल ५-६ अध्यापक शामिल 
हुए थ; परन्तु एक तिरंगी थैली में कुछ भर कर वाजपेयी जी को भेंट किया गया था, उस में 
| सब का सहयोग था । थैली में पचास रुपए थे । अध्यापक गद्गद हो रहे थे। येपचासं 
| रुपए वाजपेयी जी के काम ग्राए। अपनी पत्ती को; छोटे से बच्चे (चि० मधुसूदन ) के साथ 
` ले जाकर वे कानपुर भ्रपने चचेरे भाई (To गंगाचरण वाजपेयी) के यहाँ छोड़ आए और स्वयं 
गागरे पहुँच Fo श्री कृष्णदत्त पालीवाल के साथ धुआँधार उसी काम में T गए । वही सब 
हुआ, जो वैसी स्थिति में हुआ करता था। सदा यही स्थिति रही है! भारतीय भाषा- 
विज्ञान' पर विचार प्रकट करते हुए श्री राहुल जी ने लिखा है कि वाजपेयी जी लीक पर ही चलने 
वाले नहीं हे । यह बात साहित्य में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म उन के बारे में सही है । 
सदा स्वतन्त्र विचार उन के रहे हैं। एक बार सोच-समझ कर निर्णय कर लिया, तो वह भ्रटल, 
जब तक दूसरी बात समझ में त श्रा जाए। आर, उन की समझ में जो ग्रा जाए, उसे हटाना-- 


दुर करना सब के बस की बात नहीं है। ७७ 
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पण्डित किशोरींदास जीं वाजपेयी : 
व्यक्तित्व और कृतित्व 
श्री रामधारी सिह दिनकर 


एक मुसकान ऐसी भी होती है जो केवल प्रसन्नता की ही सूचना नहीं देती, उसके भीतर एक 
प्रकार का श्रात्मविश्वास भी दमकता है, उसके पीछे से कोई हलका-सा व्यंग्य भी झलक 
मारता है। पण्डित किशोरीदास जी बाजपेयी के होठों पर ऐसी मुसकान श्राप AFAT देख सकते 
हें। सच पूछिये तो इस मुसकान के सिवा वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की और कोई दृश्य बिशेषता 
भेरी पकड़ में नहीं आयी है। आदमी वे सीधे-सादे और ग्राडम्बरहीन हैं। उनके पहनावे- 
ओढ़ावे और रहन-सहन में ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्हें गाँव के लोगों से अलग कर सके। 
तब भी, विख्यात वे ्रपनी सादगी के लिए नहीं हें । हिन्दी-संसार उन्हें ताकिक के रूप में 
जानता है, शास्त्रार्थी और भाषा के ग्राचार्य के रूप में जानता है और अनेक लोग, प्रसन्न अथवा 
HATA होकर, उनके श्रस्तित्व को इसलिए स्वीकार करते हे कि वाजपेयी जी में वह कठोर 
सत्यप्रियता are निर्भीकता कूट-कूट कर भरी है जिसे यह देश निःस्व ब्राह्माण का सर्वस्व समझता 
आया है। 
साहित्य-दर्पण को विमला टीका ग्रौर To पद्मसिह शर्मा के संजीवन-भाष्य को लेकर 
जिन दिनोंईवाजपेयी जी सारे साहित्य-संसार में हलचल मचा रहे थे, उन दिनों साहित्य की 
दुनिया में हम लोगों की ate ठीक से नहीं खुली थी । तब भी इतना तो हमारी पीढ़ी को भी 
महसूस हो गया था कि पण्डित किशोरीदास जी वाजपेयी साहित्य के उद्भट विद्वान हैं और 
जिसकी भी, होर-हवास के साथ साहित्य में काम करने की, इच्छा हो, उसे वाजपेयी जी के निबन्धों 
को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बाद को वाजपेयी ज़ी ने साहित्य का व्याकरण समझाना 
छोड़ कर भाषा का व्याकरण समझाना श्रार॑भ किया और इस क्षेत्र में पदार्पण करते ही वे व्याकरण 
के आचार के रूप में प्रसिद्ध हो गये। 
इन बातों के हो जाने के बहुत बाद, यानी जब हम लोग वाजपेयी जी की कीर्ति से खब 
प्रभावित हो चुके थे तब, शायद, १९४९ या १९५० ई में मैंने पहले पहल उनके दर्शन पटने 
के श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के प्रांगण में किये जब वाजपेयी जी श्रपने सम्मान में योजित 
साहित्यिकों की एक गोष्ठी में भाषण दे रहे थे। वाजपेयी जी के ठीक शब्द तो मुझे याद नहीं 


हे, लेकिन, और बातों के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि रहस्यवाद नकली काव्य होता है। ' 


उनके ध्यान में, शायद, प्रेमाख्यान के माध्यम से रहस्यवाद निरूपित करने वाळे कवियों का 
काव्य था। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि हिन्दी में पूछ केवल कवियों की होती है, ग्न्य 
लेखकों और विद्वानों की श्रोर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। वाजपेयी जी के शब्द मझे 
याद नहीं हे, किन्तु, अपनी प्रतिक्रिया मुझे याद है। रहस्यवादी परंपरा का विरोध बहुतः से 
बुद्धिवादियों ने किया है, इसलिए, मेने समझा, वाजपेयी जी सुलझे मस्तिष्क के बुद्धिवादी चितक 
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हैँ। किन्तु, कवियों की कौत्ति से जलने कौ बात मुझे अच्छी नहीं लगौ। व्याकरण, निक्त, 
भाषाविज्ञान ग्रौर अलंकारशास्त्र जैसे गंभीर विषयों में दक्षता का परिचय देनेवाले विद्वान्‌ यदि 
जनसाधारण के बीच प्रसिद्ध होना चाहें तो गहन विद्याश्रों के लिए यह शुभ सूचना नहीं है । 
जो पण्डित art कवियों की कीत्ति से जलता है, वह आगे चल कर नरगिस और राजकपूर की 
alfa को भी काम्य मान सकता है। तो क्या वैयाकरण और निरक्तकार को उसी प्रकार 
लोकप्रिय होना चाहिए जैसे कवि, गायक और श्रभिनेता हुआ करते हें? 

मेरा ख्याल है, वाजपेयी जी कवियों की श्रेणी में बैठ कर संतोष नहीं पायेंगे क्योंकि जो 
शास्त्रज्ञ हॅ, वे कवियों को शास्त्रभ्रष्ट समझते हे, शास्त्रेषु भ्रष्ठा: कवयो भवन्ति। और यह 
भी ठीक है कि कवियों और श्रभिनेताश्रों की कीत्ति से उन्हें ईर्ष्या नहीं है। तवं भी, रह-रह 
कर वे उस भाषा में, जिसे डाक्टर हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने 'धकक्‍्कामार' कहा है, हिन्दी वालों 
को यह बताने से बाज नहीं ग्राते कि तुमने मेरा साहित्य ठीक से नहीं पढ़ा । 

और, दुर्भाग्यवश, यह श्राक्षेप विलकुल ठीक है। पण्डित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के 
बाद हिन्दी भाषा के संस्कार की जितनी चिता बाजपेयी जी को रही है, उतनी चिता किसी और 
विद्वान को नहीं रही। उनके द्वारा विरचित 'ब्रजभाषा का व्याकरण” नामक ग्रन्थ को पण्डित 
अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने हिन्दी के व्याकरंणों का व्याकरण बताया था, किन्तु, उस व्याकरण 
का सम्यक्‌ प्रचार नहीं हुआ। 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण', हिन्दी निर्क्‍्त', 'ग्रच्छी 
हिन्दी' और 'ग्रच्छी हिन्दी का नमूना! ये छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इतने उपयोगी हैं कि उनका प्रचार 
हो तो हिन्दी-भाषा मे दुष्प्रयोगों की बाढ़ रुक जाय । किन्तु, ये ग्रन्थ छात्रों के बीच पहुँचाये 
नहीं जाते जहाँ ढेर के ढेर नौजवान शुद्ध भाषा लिखने का श्रभ्यास कर रहे हें। बाजपेयी 
जी ने वार-बार यह शिकायत की है कि हिन्दी के प्राध्यापक और वैयाकरण लोग उनको पुस्तकों 
के ग्रंश अपनी पुस्तकों में छाप देते हे, किन्तु, सौजन्य के हित में इतना भी नहीं करते कि मूल चिन्तक' 
का नामोल्लेख कर दें । एक विचित्र बात यह भी हुई कि जब राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' 
प्रकाशित हुआ, एक बहु-प्रशंसित पत्र ने उसकी आलोचना करते हुए यह वात लिख दी कि “प्रारंभिक 
श्रेणियों के लिए यह व्याकरण लिखा गया है, पर, क्लिष्ट हो गया है।” कोई आइचय नहीं 
कि बाजपेयी जी की फटकार ज्यादातर उन्हीं को सुननी पड़ी है जो भाषा के प्रग्रणी आचार्य हैं । 

यदि कामचलाऊ ज्ञान के लिए सीखी जाय तो हिन्दी से ग्रधिक आसान और कोई भाषा 
नहीं है। किन्तु, उसके मुहाविरों और प्रयोगों में दक्षता पानेवाले लोग बड़े लेखकों में भी 
बहुत कम हे। दाग ने उर्दू के बारे में कहा था, 


नहीं सहल श्रय दाग, यारों से कह दो 
कि ग्राती है उर्दू जबां प्राते-प्राते । 


और वही बात हिन्दी पर भी लागू होती है। फकं यह है कि उर्दू में अभी हाल तक यह परंपरा 
थी कि शब्दों या मुहाविरों का कोई यदि दूषित प्रयोग करे तो साहित्य में बावेला मच जाता था, 
किन्तु, हिन्दी में यह परंपरा केवल तभी तक रही जब तक प्राचार्य द्विवेदी जी कार्यक्षेत्र सें 


विद्यमान थे। उनके बाद से स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती गयी है, यहाँ तक कि अब कोई भी 
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किसी को अपना गरु या पथ-प्रदर्शक मानने को तयार नहीं है। इस स्थिति को और लोग चाहे 
चुप रह कर बर्दाइत कर लें, श्री किशोरीदास जी उसे बर्दाइत नहीं कर सकते | किन्तु, जबवे 
देखते हैं कि उनके बार-बार प्रयत्न करने पर भी हिन्दी के प्राध्यापक और विद्वान बाजपेयी जी 
की पुस्तकों की उपेक्षा करते हें तव उनका मन खट्टा हो जाता है। “साहित्य में वानप्रस्थ- 
आश्रम में पहुँच कर दूंगा”, “श्रव में साहित्य लिखना छोड़ कर चाय की दूकान करूंगा”, ये भी 
धवकामार नारे हैं जिन्हें हिन्दीवालों को सुना कर बाजपेयी जी यह कहना चाहते हैं कि मुझसे 
जो काम लेना हो, ले लो, नहीं तो सारी चीजें मेरे साथ विदा हो जानेवाली हें। 
बाजपेयी जी की पुकारों का श्रसर नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं हैं। कुछ हम-जैसे सामान्य 
लेखक हैं जो श्रपना भ्रम दूर करने के लिए बाजपेयी जी की पुस्तकों में प्रमाण खोजते हे । कुछ 
दूसरे प्रकार के लोग हे जो उनकी पुस्तके पढ़ कर श्रपनी पुस्तकें तैयार करते हैं। और कुछ 
राहुल जी तथा स्वर्गीय पण्डित ग्रमरनाथ झा के समान लोग हें जो चाहते हैँ कि बाजपेयी जी 
की साधना का पूरा सार हिन्दी को लिखित रूप में प्राप्त हो जाय । “हिन्दी शब्दानुशासन” 
नामक बृहत्‌ ग्रन्थ ऐसे ही महापुरुषों की प्रेरणा से पूरा का पूरा लिखा जा सका । किन्तु, wat 
बहुत-सी चीजें हें जो लिखी नहीं गयीं श्रौर जिनका निर्माण श्री किशोरीदास*जी वाजपेयी बड़ी 
ही सफलता के साथ कर सकते हे। राहुल जी का यह श्रर्थपूर्ण वाक्य किसके कलेजे को नहीं 
सालेगा कि “बाजपेयी जी पाँच-पाँच बड़ी जिल्दों में हिन्दी को निर्वचनात्मक कोश दे सकते 
हे, पर, उसको जगह वे हिन्दी fread’ के रूप में उसकी भूमिका भर ही लिख सके हें ! ” 


(२) 

बाजपेयी जी के लेखन में कितनी ही विलक्षणताएँ हैं जो श्रन्यत्र नहीं मिलतीं । उदाहरणार्थ, 
वे तैयार नहीं, तयार” लिखते हे; खो देगी नहीं, खो दे गी' लिखते हे। इसी प्रकार, उनका 
नियम होगी के बदले 'हो गी', चलेगा के बदले 'चले गा! और मानेगा के बदले 'माने गा' लिखने 
का है। 

बाजपेयी जी का दृढ़ विचार है कि विभक्तियाँ शब्दों से हटा कर लिखी जानी चाहिए । 
किन्तु, कुछ लोग विभक्तियों को प्रकृति से सटा कर लिखा करते हैं।” लिखा तो करते हे, 
“परन्तु, बी० ए० में भ्रनुज्ञीण हो गया, जैसी जगह गड़बड़ा जाते हैं।” बाजपेयी जी पूछते 
हे, “यहाँ विभक्ति मिला कर क्यों नहीं लिखते? लिख ही नहीं सकते। तब वह सिद्धान्त 
कहाँ रहा?” 

बाजपेयी जी के ग्रनुसार, “हाल ही में” लिखना गलत, “हाल में ही” लिखना ठीक है। 
वे छः लिखना भी गलत समझते हे। इसके बदले छह को वे शुद्ध मानते हे क्योंकि बहुवचन 
बनाने में छह से ही Vel बन सकता है, छः से तो कुछ बनेगा ही नहीं । 

संस्कृत के धुरंधर पण्डित होने पर भी बाजपेयी जी संस्कृत-व्याकरण के नियमों को हिन्दी 
के लिए भ्रपरिहायं नहीं समझते। उनका कहना है कि हिन्दी के अपने भी नियम हैं और, 


श्रक्सर, वे संस्कृत के नियमों की अपेक्षा अधिक सरल रौर सुबोध है.। “हिन्दी ने ग्रपना व्याकरण, 


प्रायः, संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है, क्रिया-प्रवाह एकान्त संस्कृत व्याकरण के. 
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आधार पर है, पर, कहीं मार्ग-भेद भी है। मार्ग-भेद वहीं हुआ है, जहाँ हिन्दी ने संस्कृत की 
अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया हैं। “वर्षो से बाजपेयी जी हिन्दी वालों को यह सुझाते 
आरा रहे हे कि राष्ट्रिय लिखना हिन्दी की धारा के अनुकूल नहीं है। हिन्दी के लिए साधु प्रयोग 
“राष्ट्रीय” ही होगा। कई लोग संस्कृत के प्रभाव में आकर “ग्रन्ताराष्ट्रिय” भी लिखते Zl 
वाजपेयी जी इस “श्रन्ताराष्ट्रिय” को भी हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध मानते हें और इसी प्रकार 
वे “अन्तर्राष्ट्रीय” को भी गलत समझते हैं। राष्ट्रीय के पक्ष में उनकी दलील यह है कि 
“हिन्दी में सदा तद्धित ईय चलता है--भारतीय, प्रान्तीय, केंद्रीय आदि। इसी तरह, हमारे 
यहाँ राष्ट्रीय है।” उनके विचार से अन्तर्राष्ट्रीय लिखना अशुद्ध प्रयोग है क्योंकि जिस ग्रथ 
के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वह AÅ AR में नहीं, श्रन्तर शब्द में है। ग्रतएव, . 
शुद्ध प्रयोग अन्तर-राष्ट्रीय होगा । यदि बाजपेयी जी की पुस्तकें हम ध्यान से पढ़ते तो ग्रान्तर- 
भारती की जगह श्रन्तर-भारती और ग्रन्त:प्रान्तीय की जगह ग्रन्तर-प्रान्तीय का प्रचलन आसानी 
से हो जाता। 

ऐसी ही एक कठिताई राजनीतिक को लेकर भी है। बाजपेयी जी लिखते हे, “हिन्दी 
में सर्वत्र नैतिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक ग्रादि शब्द चलते हैं। उसी तरह राजनैतिक चल रहा 
था। परन्तु, काशी के किसी विद्वान्‌ ने कह दिया कि संस्कृत में राजनीतिक होता है, इसलिए, 
हिन्दी में राजनैतिक गलत। विप्लव खड़ा हो गया। बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 'ऐतिहासिक' को 
'इतिहासिक' लिखने लगे। “हिन्दी में ग्रत्य शब्दों की तरह एक पटरी पर राजनैतिक का भी 
चलना लोगों को श्रच्छा नहीं लगा। संस्कृत में वैसा नहीं है। पूछो, हिन्दी और संस्कृत 
में कुछ भेद है कि नहीं?” 

अन्तर और ग्रान्तर का भ्रम महाराष्ट्र और गुजरात में ग्रधिक दिखायी पड़ रहा है। 
अपने बृहत्‌ ग्रन्थ हिन्दी शब्दानुशासन में इस विषय का जिक्र करते हुए बाजपेयी जी ने 
लिखा है, अन्तर भाषा का श्र्थ हुआ ग्रत्दर की भाषा, भीतर की भाषा। क्या 
मतलब ? ग्रन्तर-प्रान्तीय भाषा तो हिन्दी है ही...... परन्तु, ATT भाषा का तो कोई ग्रथ ही 
नहीं हुआ ।” 

“अच्छी हिन्दी” और “अच्छी हिन्दी का नमूना”, इन दोनों ग्रन्थों को में अत्यन्त उपयोगी 
समझता हूँ। जो भी नौजवान हिन्दी में गद्य या पद्य लिखने का ग्रभ्यास कर रहे हें, उन्हें ये 
दो ग्रन्थ हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। और ये ग्रन्थ यदि सिद्ध लेखकों की मेज पर रहें 
तो इससे उन्हें भी हानि नहीं, लाभ ही होगा। वाजपेयी जी वैयाकरण तो हे ही, उन्होंने हिन्दी 
को प्रकृति का बड़ा ही गंभीर अध्ययन किया है। व्याकरण-सम्मत भाषा भी बेमेल शब्दों के 
art से दूषित हो जाती है। किन्तु, बेमेल शब्द क्या हें, इसे सभी लेखक भी नहीं जानते। 
बाजपेयी जी ने अपनी पुस्तकों में श्रनेक उदाहरण दे कर इस विषय को स्पष्ट बनाने की चेष्टा 
की है। “पाण्डित्य के साथ चातुर्यं श्रच्छा रहेगा, चतुरता नहीं। और चतुरता के जोड़ में 
पण्डितता बहुत भद्दा हो जायगा ।' “पण्डिताई की रूढि, प्रायः, पौरोहित्य ग्रथ में हो गयी है 
इसलिए, पाण्डित्य का ही अधिक चलन है। चतुरता आदि को जगह चतुरत्व प्रादि भी प्रचलित 
नहीं है। महत्ता ग्रादि में ग्रत्ता करण-कटु मालूम देता है। उसकी जगह महत्व भ्रच्छा है। 
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ager की जगह 'वैदुष्य' हिन्दी जनता के लिए RR लगेगा ।” किन्तु, श्रब तो 
ऐसे विद्वान्‌ कई हें जो वैदुष्य लिखे बिना संतोष नहीं मानते । ye 

शब्दों के सुप्रयोग की जो कसौटी बाजपेयी जी ने बनायी है उस पर हिन्दी के लेखक ग्रं 
कवि खरे नहीं उतरते, ऐसा वाजपेयी जी का विचार है। “शब्द के इस grim का महत्व 
अभी तक, कम से कम, हिन्दी में संमझा नहीं गया है। और तो क्या, हिन्दी के ति छं भी 
शब्द के सुप्रयोग से WaT दूर हूँ। ` वस्तुतः, हिन्दी-साहित्य का यह anama है L 

बात तो यह दिल तोड़ने वाली है, किन्तु, बाजपेयी जी ने कई उदाहरण ऐसे दिये हैं जिनसे 
हमारा मुंह बन्द हो जाता है | किसी कवि ने प्रभिमत्यु-वध' नामक काव्य लिखा है। बाजपेयी 
जी कहते हे, “यहाँ वध शब्द ने सब गुड़ गोबर कर दिया। साहित्य-परंपरा में वव शब्द का 
प्रयोग ऐसी जगह देखने में ग्राता है, जहाँ 'कर्म' कोई दुष्ट, राक्षस आदि हो । जैसे रावण-वध 
कंस-वध, जरासन्ध-वध ग्रादि। अ्रभिमन्यु-वध में 'वध' शब्द देख कर भावना दूसरी हो जाती 
है। क्याअ्रभिमन्यु राक्षस थे?” किन्तु, बात एक इसी काव्य पर खत्म नहीं होती । बाजपेयी 
जी ने अपनी पुस्तक में एक और काव्य का जिक्र किया है जिसका नाम 'गाँवी-वथ' है art लिखा 
है कि गाँधी जी के देहान्त के समय समाचारपत्रों ने बड़े-बड़े मोटे शीर्षको में महात्मा गाँधी का 
वध? यह समाचार छापा था। यही नहीं, जब स्वतंत्रता का एक वर्ष पूरा हो गया, तब एक 
जिला कांग्रेस कमेटी ने उसकी वर्षगाँठ नहीं, बरसी मनायी थी। 

ये सारे उदाहरण दुष्प्रयोग के हे और दुष्प्रयोगों के उदाहरण केवल नये कवियों श्रौर लेखकों 
में ही नहीं मिलते, उनकी कुछ बानगी प्रौढ़ साहित्यिकों की कृतियों में भी मिल जाती है । ग्रच्छे- 
अच्छे लोग ASAT की जगह सृष्टा ग्रौर द्रष्टा की जगह दृष्टा लिखते हें। इतना ही नहीं, लोग 
सन्धि के सामान्य नियमों को प्रायः इस सफलता के साथ भूल गये हैं कि वे AAA के बदले 
अन्तर्चक्षु लिखते हे रौर हमेशा यह मानते हैं कि उन्होंने ठीक ही लिखा है। किन्तु, यह कहता 
ठीक नहीं है कि हिन्दी-साहित्य का यह बाल्यकाल है। हिन्दी के कितने ही san और कवि 
शब्दों के सुप्रयोग में AAT दक्षता का प्रमाण देने लगे हे । मेरा ख्याल है, सुप्रयोग के दृष्टान्त 
निराला और पन्त में ही नहीं, ग्रजञेय के नदी के द्वीप' और गिरजाकुमार एवं भवानीत्रसाद मिश्र 
की भी कितनी ही कविताओं में बेशुमार मिलते हैं। 

ना wat गुनाहों की भो हसरत की मिले दाद, 
या रब | श्रगर इन Hat गुनाहों की सजा है। 


(३) 
अपनी छोटी-सी पुस्तक, “साहित्य-निर्माण' में बाजपेयी जी ने साहित्य का जो विवेचन 
किया है, उससे साहित्य-संबन्धी उनके विचार बड़ी ही सुस्पष्टता से सामने ग्राते हें। शली-पक्ष 
में उनका सबसे श्रविक जोर ध्वनि और ्ौचित्य पर है। भाव-पक्ष में वे उस साहित्य को 
श्रेष्ठ समझते हे जिसका कोई निरिचत उद्देश्य है, जिसका उपयोग जातियों के जगाने के निमित, 
उनके भीतर बल, पौरुष, शक्ति ALK साहस संचरित करने के लिए किया जा सकता है। इसके 
बिपरीत, जिस साहित्य से श्रकर्मण्यता श्रौर आलस्य फलता हो, रसिकता श्रौर ्रानन्दप्रियता 
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में वृद्धि होती हो, उसे बाजपेयी जी सर्वथा त्याज्य समझते हे । “भारतीय पद्धति में काव्य 
को एक अत्यंत उपयोगी कला का रूप प्राप्त है, 'शिवेतरक्षतये' या 'शिवसंपादनाय' इसका उपयोग 
उद्घोषित हे । '. wate जनता की कलुषित भावनाएं--अशिव भावनाएँ--दूरं करने में 
काव्य की उपयोगिता स्वीकृत है। शिवाराधन इसका काम है। यह दूसरी वात है कि 
आत्मरक्षा के उद्देश्य से बनायी गयी तलवार से कोई श्रात्महत्या He ले ।” 
उद्धरण का ग्रन्तिम वाक्य बड़ा St AAG है। बाजपेयी जी की कसौटी टालस्टाय AIT 
इकबाल को कसौटियों से मिलती-जुलती है। यही नैतिकता का वह कठोर निकष है जिस 
पर कस कर टालस्टाय ने शेक्सपियर का अनादर कर दिया, फ्लाउबेयर की गिनती अ्रशिव के 
प्रचारकों में कर दी । श्रौर इसी कसौटी पर कस कर इकबाल ने हाफिज की गजलों BT ITT 
बताया था। "हाफिज को गजलों से भागो, यह वह गुलाब है जिसके भीतर सांप छिपे हुए हैं ।” 
किन्तु, जिस प्रकार टालस्टाय और इकबाल ने अपना मत बड़े ही जोर से रखा, उसी प्रकार, 
ऐसे मतों का खंडन कोचे ने बड़ी ही निर्ममता से किया है। “कला की कृतियों से श्रनाचार 
फलता हो, तब भी, राज्य को चाहिए कि वह कलाकारों की स्वाधीनता पर रोक न लगाये ।, 
हाँ, समाज के श्राचारों को ठीक रखने के लिए सरकार अ्रधिक पुलिस का बन्दोबस्त कर सकती है ।” 
लेकिन सामाजिक ग्राचारों की पुलिस का नाम गाँधी और दयानन्द होता है। क्या मनचाही 
संख्या में गाँधी और दयानन्द तयार करना सरकारों के वश की बात है। स्पष्ट ही, यहाँ हम 
दो श्रतिवादी मतों के संघर्ष मे हें। रवीन्द्रनाथ का मत, शायद, इन दोनों मतों के लगभग बीच 
में है, यद्यपि, झुकाव उनका भी AA की ओर कुछ अधिक है। रवीन्द्रनाथ कला को व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति मानते हे, किन्तु, जब तक मनुष्य उपयोग के घेरे में है, वह व्यक्तित्वशाली नहीं 
कहा जा सकता। सिपाही का उपयोग मरने-मारने में है, किन्तु, यह उसका व्यक्तित्व नहीं 
है। व्यक्तित्वशाली वह तब होता है जब वह बाजे पर नाच-नाच कर कवायद करता है। 
स्पष्ट ही, जो सिपाही बाजों की धुन पर नाचने में मस्त है; उसे AAT श्रासानी से मार देंगे। 
जो देश कला और संस्कृति की बारीकियों में चला जाता है, लड़ाई में वह AAC हार जाता 
है। फ्रान्स की हार इसी कारण हुई थी । स्वयं भारत की पराजय का कारण भी यही संस्कृति- 
प्रियता और कोमल भावों की साधना रही है। तो किया क्या जाय ? चूंकि चारों ओर जानवर 
घूम रहे हे, इसलिए, हम भी क्या पशुत्व को कायम रख ? बाजपेयी जी का उत्तर स्वीकारात्मक 
होगा । > 
वैदिक सभ्यता प्रवृत्तिमूलक श्रौर श्राशा-उमंग से परिपूर्ण थी । निवृत्ति, ग्रहिसा, वैराग्य 
और कृच्छ साधना की परिपाटी उपनिषदों में जंनमी तथा महावीर और बुद्ध ने उस परिपाटी 
| को अति तक पहुँचा दिया। उन्नीसवीं सदी में भारत में जो महाजागरण आरंभ हुआ उसका 
| झकाव वेदों की ग्रोर ग्रधिक, उपतिषदों तथा जैन एवं बौद्ध साधनाश्रों की ओर कम रहा है । 
श्री कशोरीदास जी बाजपेयी पर इस सांस्कृ तक जागरण का पूरा प्रभाव परिलक्षित होता है। 
| 'मानव-धर्म-मीमांसा' नाम से उन्होंने जो संक्षिप्त आचारशास्त्र--एथिक्स--लिखा है. उसमें 
उनके वैदिक-संस्कृति-पोषक भाव बड़े ही ग्रोज के साथ प्रकट हुए हें। परम धर्म तो अहिसा 
अवश्य है, किन्तु, हिंसा सदैव पाप नहीं होती, विशेषतः, जब तक किसी व्यक्ति या समाज पर 
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प्रात्मरक्षा की लाचारी ग्रा पड़ी हो। “इस जगह हिंसा धर्म है। जो सिपाही जितने ग्रधिक 
ग्राततायियों को काटता-मारता है, उसे राष्ट्र उतना ही श्रधिक यश देता है और पुरस्कृत करता 
है। यानी उसने जो हिसा की, उसे हमने एक बड़ा धर्म समझा | ” गीता के कर्मण्यकर्म सः 
पच्येत वाळे इलोक का भावार्थ बताते हुए वाजपेयी जी लिखते हैँ कि “जो व्यक्ति देश, काल 
तथा जान की स्थिति के ग्रनुसार श्रहिसा तथा सत्य afa का व्यवहार किसी समय उचित नहीं 
समझता है रौर श्रकर्म-श्रकतंव्य--हिसा और चालबाजी को कर्तव्य समझ कर ग्रहण करता है, 
वही मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है।' 

संन्यास को बाजपेयी जी कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं मानते। उनका स्पष्ट मत Tea TH 
के पक्ष में है। “गृहस्थाश्रम में जरूर रहना चाहिए, यह मनु ने जोर दे कर कहा हैं। ग्रालसी 
रौर कायर लोग 'यदहः विरज्येत तदहः परित्रजेत्‌--जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी दिन 
संन्यास ले ले--कह कर अपने AMAT और जनता को धोखा देते sl” 

वैदिक धर्म को श्रद्यतत बनाने का तरीका वाजपेयी जी का अपना तरीका है। मंत्र का 
अर्थ वे मंत्रणा अर्थात्‌ “खूब अच्छी तरह सोच-विचार” समझते हैं। इसी प्रकार यज्ञ का अर्थ 
भी उनका अपना हौ श्रथ है। यज्ञाग्नि का ग्रथ, उनके श्रनुसार, घृणा, क्रोध, उत्साह और वीरता 
की ग है जिसमें हविष्‌ हमें शत्रुओं का डालना है, विरोधियों का डालना है। हाँ, यज्ञो में 
देश को पहली श्राहुति श्रपने ही शूरमाग्रों की देनी पड़ती है। श्रौर यज्ञ-पशु का तात्पर्य ग्रातता- 
यियों से है। ' “ग्राततायी वह जो हमारे देश को लूटने ग्राये, हमें बर्बाद करने आये, हमें कर्तव्य- 
भ्रष्ट करने आये और किसी भी तरह नहीं माने । उस शत्रु से निपटना हमारा धर्म है। ऐसे 
ही पशुओ्रों का वध यज्ञ में आवश्यक है। ऐसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती है । 

यह यज्ञ नहीं, राजनीति की गोटी का खेल है। यदि मेकियावेली जीवित होता तो वह 
बाजपेयी जी का आदर अपना श्रेष्ठ भाष्यकार कह कर करता। किन्तु, दुनिया तब से बहुत 
आगे बढ़ चुकी है। युद्ध मनुष्य के लिए स्वगे-द्वार नहीं रहा, वह उसकी विवशता है, लाचारी 
है। यज्ञ में जौ श्रौर घृत जलाने से स्वर्ग भले ही न मिलता हो, किन्तु, युद्धाग्ति में मनुष्यों को 
जलानेवाला राजनीतिज्ञ नरक का ही ग्रधिकारी होता है। 

धमं का संबन्ध बाजपेयी जी भ्रध्यात्म ग्रथवा श्रगोचर तत्व से नहीं बिठाते। इन तत्वों 
को वे दर्शन का अंग समझते हें। धर्म उनके लिए केवल ग्राचार है, केवल सामाजिक कृत्य 
है। "धमं तो लौकिक चीज है। कतंव्यशास्त्र का ही नाम धर्मशास्त्र है। तुम्हारा धर्म 
कया है! AX तुम्हारा कर्तव्य क्या है” एकार्थक वाक्य हे ।” 

और ग्रध्यात्म के साथ रसिकता के मिश्रण के प्रयास को भी वे गलत समझते हें। इसीलिए, 
रहस्यवाद उन्हें तनिक भी पसन्द नहीं है। “सूफी सन्तों ने जो प्रेम-कथाएँ लिखी हे, वे क्या 
हं? दिमागी ऐयाशी ही तो हँ। यदि उनके चेलों ने कहा, महाराज ! यह क्या? तो उत्तर 
मिल गया-- हमारा इशारा समझो, किधर है ? यह तो सान्त की भ्रनन्त की ओर जाने की 
व्यंजना है। बस, बहक गये ATT” 

केवल रहस्यवाद ही नहीं, कृष्णभक्ति से लिपटी हुई रसिकता भी बाजपेयी जी को पसन्द 
नहीं है, न सूरदास के साहित्य को वे भक्ति का साहित्य समझते हे । 
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चितना स्वच्छ; भाषा में छल नहीं; अपनी दकियानूस मान्यताश्रों के लिए भी ममता 
और निर्भीक उत्साह; किन्तु, शास्त्र-निरूपण के क्रम में भी आत्मकथा के पन्ने खोल बैठने का 
मोह ; आर राह चलते लोगों पर भी ऐसे प्रहार कर बैठने की प्रवृत्ति जो प्रहार टाले जा सकते 
हैं। ये सारे लक्षण बाजपेयी जी के व्यक्तित्व की किरणें हे थे किरणें मन्द पड़ जायें तो 
उनका व्यक्तित्व श्राकर्षण नहीं रहेगा। बाजपेयी जी पर श्रद्धा हम उनकी विदया-वुद्धि के 
लिए भी करते हे श्रौर उस चरपराहट के लिए भी जो उनके स्वभाव की विशेषता है । ब्रजभाषा 
Ta के समर्थन में उन्होंने कहीं दोहे की एक पंक्ति उद्धृत की है। ,वही पंक्ति हम उनके प्रसंग 
में भी उद्धृत कर सकते हे :--- 

लात खाय पुचकारिये, होय दुधारू घेन । 


नई दिल्ली 
११ सितंबर, १६६१ Fo 
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“आत्म-पॅरिचिय 


श्रादरणीय वाजपेयी जी ने हमारे पूछने पर ATA जीवन के प्रथम चरण की जो 
कथा संक्षेप से सुनाई है, वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है :-- -सम्पादक 


आप ने 'विठूर' नाम सुना है न? सन्‌ सत्तावन के स्वातंत्र्य-समर की कल्पना जहाँ 
हुई थी श्रौर जहाँ से उस की लपटें उठ कर चारो ओर फैली थीं। उत्तर प्रदेश की नाक है 
कानपुर। कानपुर शहर से भ्राठ-दस मील पश्चिम, भागीरथी के तट पर, यह इतिहास-प्रसिद्ध 
स्थान 'बिठूर' है, जिसे 'ब्रह्मावर्त' भी कहते है । यहीं मुनि वाल्मीकि को वाणी प्राप्त हुई थी 
ग्रौर यहीं ्रादिकाव्य (वाल्मीकीय रामायण ) का प्रणयन हुश्रा था। यहीं निर्वासित सीता 
को शरण मिली थी और यहीं महाराष्ट्र के निर्वासित तेजस्वी ब्राह्मण शासक (पेशवा) श्रा कर बसे 
थे। यहाँ की मिट्टी ने लव और कुश में वह शक्ति भर दी थी कि उन बच्चों ने रावण-विजयी 
राम को भी छक्का दिया था। यहीं की मिट्टी ने पेशवा, तात्या टोपे और एक पुरोहित की कन्या 
में वह शक्ति भर दी थी कि जिस ने ग्रंग्रेजी सरकार को लगभग उखाड़ ही दिया था। 
वही कन्या ग्रागे चलकर झाँसी की रानी “लक्ष्मी वाई' नाम से प्रसिद्ध हुई । झाँसी का छोटा- 
सा राज्य था--त्राह्मण शासक ! बिठूर की शक्ति ने झाँसी को जगमगा दिया। तात्या टोपे 
तो सचमुच संसार को चकित कर देनेवाले परशुराम के ्रवतार सिद्ध हुए। अकेले ही जझते 
रहे ; ऐसी शक्ति ! 3 
उसी विठूर के पास, दो मील की दुरी पर रामनगर' एक छोटा-सा गावं है। यही मेरी 
जन्मभूमि है। मेरे पितामह पं० कन्हैया लाल वाजपेयी (कन्हई वाजपेयी) ने सन्‌ ५७ के 
स्वातत्र्य-समर में भाग लिया था ? और उसी के परिणाम-स्वरूप कई gR के लिए भयंकर 
गरीबी ग्रा गई। उन्होंने स्वयं गरीबी का जीवन विताया ; पर ठाट के साथ | उनके 
पुत्र (मेरे तेजस्वी पिता) ने भी गरीवी का--बेहद गरीबी का जीवन विताया ; पर शान के 


साथ ; तेजस्विता के साथ । पं० सतीदीन वाजपेयी प्रसिद्ध थे 'शरमा भाई' नाम से। वे 
तेजस्वी थे, वात के पक्के थे ; इस लिए 'शूरमा' या सुरमा! थे ही । लोग कहते हैं--ऐस 
(अइस ) बड़े काम तौ कोऊ सती-सुरमे करि पाई (ऐसे बड़े काम तो किसी सती-शरमा के 
हीबस केहेँ।) यों 'सती-सूरमा' का प्रयोग होता है। नाम में सती! शब्द होने से रौर वै ii 
वृत्ति होने से वह यथार्थ नाम | परन्तु गरीबी बेहद! दिन भर वड़ा परिश्रम is र 
भी काम कठिनाई से चलता था ! उत्त का पुत्र (मे) भी वैसा ही ; रहा। Fi 
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(fro मधुसूदन) भी लगभग वैसा ही रहता नजर भ्राता हे । लिंगभग' इस लिए कि ग्रब स्वराज्य- 
श्रान्दोलन में भाग लेना नहीं है श्रौर न हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के आन्दोलन में भाग लेना है । 
कमाग्रो और खाश्नो ! हाँ, मुझ से कुछ उसे मिला नहीं है। मुझे भी कुछ न मिला था। यों 
यह पुरत भी उस पुण्य कार्य (स्वातंत्र्य-समर में सैनिक बनने) के परिणाम से संपृक्त रहे गी ; 
परन्तु मेरा पौत्र (चि० राजू) सुखी और सम्पन्न जीवन बिताए गा और अपनी सन्तति को और 
श्रागे बढ़ाए गा ; ऐसे लक्षण नजर आते sl भगवान्‌ उसे चिरायु करें ; व्यावहारिक बुद्धि 
प्रकट करे गा | 
जैसी कुछ स्थिति थी, उस में मेरे पिता जी की शिक्षा-दीक्षा की कोई कल्पना ही नहीं ! 
वैसे भी उन दिनों mat में शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी । . परन्तु ग्रसली शिक्षा उन्हें भगवान्‌ 
री थी। तन-मन से किसी भी दुखी की सेवा के लिए सदा तयार रहते थे और पर-परित्राण 
ग्रपनी लाठी का भी सहारा लेते थे । 
घर हमारा ma के सिरे पर था ; कच्चा। एक कोठरीथी श्रौर दो छुप्पर थे । घर के 
सामने थोड़ी-सी जगह ग्रौर थी, जहाँ छप्पर के नीचे कुछ दिन हमारा बैल बँधता रहा । पिता 
जी खेती-से जीवन-यापन करते थे ; परन्तु भूमि एक फुट भर भी अपनी न थी ! लगान 
पर खेत लेते थे; एक टुकड़ा पूरव, एक पश्चिम और एक उत्तर! बड़ी कठिनाई 
होती थी, बोने-निराने में और खलिहान डालने में । बैल मेरी सुध में कुछ ही दिन एक रहा ! 
यह गनीमत थी । जिस के पास एक बैल हुआ, उस से सहयोग हो जाता था। एक दिन उस 
का खेत जुत जाता था, एक दिन हमारा । परन्तु यहीं दिक्कत.यह भी थी कि बीस बिस्वा 
कनौजिया' होने के कारण पिता जी हल की मूठ न पकड़ते थे ! हल जोतने के लिए मजदूर रखना 
पड़ता था। कभी ऐसा भी होता था कि पिता जी किसी के खेत में निराई आदि का काम कर 
आए Ae वह बदले में हमारा हल जोत गया। प्रतिष्ठा थी ; इस लिए पिता जी कभी भी 
किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं गए ! वह काम तो मुझे करना पड़ा । खेती के काम में माता 
जी भी सहयोग देती थीं। मेरी माता जी का नाम 'रानी' था। माता जी घर का काम 
निपटा कर खेत पर चली जाती थीं और अपने योग्य काम कर के शाम को घर लौटती 
थीं । खेत में काम वैसा न होने पर वे घर में दुकान का काम करती रहती थीं ! मेरे गावें से 
एक-डेढ़ मील ‘Hera एक अच्छा कस्बा है। यहीं मे मदरसे में पढ़ने जाता था। यहीं से 
पिता जी नून--तमाखू और गुड़-मिर्च जेसी चीजें खरीद लाते थे। 'मन्धना' में प्रति सप्ताह 
पैठ लगा करती थी । वहीं से सौदा आता था। थोड़ा-सा मैं भी कभी-कभी सिर पर ले 
आता था ; यद्यपि आठ-दस बरस का ही था | 
माता जी चक्की पीसते समय कुछ गीत गाती थीं। एक गीत प्रायः सदा गाती थीं, जिस 
की एकाध लाइन मुझे याद है--- एक दिना सब ही पर बीती ! सूरज चन्द ग्रकास विराजत, 
एक दिना तिनह पर बीती ।” 
घर में पिता जी, माता जी, में ate मेरा छोटा भाई (रामगोपाल); ये कुल चार प्राणी 
थे; या साढ़े तीन ! परन्तु इस छोटे से भी परिवार का काम अच्छी तरह न. चलता AT! 
घर में Ale WA का प्रयोग होता था; पर हम दोनों भाइयों का विशेष ध्यान रखा जाता था; 
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इतना कि माता जी और पिता जी जौ-चने की खा लेते थे, जव कि हम दोनों को गुरी की रोटी 
मिल जाती थी। (जौ को भिगो कर फिर ओली में कूटते हे, तव उन का छिलका अलग 
हो जाता है ग्रौर गिरी निकल art है। जौ की यह 'गिरी' ही 'गुरी' कहलाती है।) 

ग्राम देहात में तब विकते न थे। बड़े आदमी ग्राम ग्रादि का बाग SRE ण्य रौर 
प्रतिष्ठा का काम समझते थे। छूट-पुट भी इधर-उधर ग्राम-जामुन के पेड़ थे। चाहे जो 
खाए, छूट थौ; पर पेड़ के ऊपर चढ़ना मना था। जिन के बाग थे, वे पके HIRIEN 
लोगों के यहाँ भिजवाते थे। हमारे घर भी श्राम-जामुन a थे। ग्राम के दिनों में मजे 
से काम चलता था। गरीब लोग गुठली फेंकते न थे; श्राँगन के एक कोने में जमा कर लेते 
थे और बरसात में उबाल कर उन की गिरी निकाल कर खाते थे। में ने अपने घर में ऐसा 
देखा, श्रौर लोग भी करते हों गे। गुठली उबालते खाते समय बाहर का दरवाजा बन्द कर 
लिया जाता था। मा ने मुझ से कह रखा था कि किसी से कहना नहीं कि गुठली aes! बड़ी 
तेजस्विता का रहन-सहन था। जमीदार भी पिता जी की इज्जत करता था और लगान में 
देर-सबेर हो जाने पर भी कुछ बोलता न था, जव कि दूसरों पर श्राफत श्रा जाती थी। हाँ, 
लगान में पिसते सभी थे। 

मेरी बहन का विवाह भ्रच्छे घर में हो गया था। सुख में थीं । मेरे गावे से कोई दस- 
बारह मील पर उन की ससुराल थी--'लठिमनपुर' | 

लछिमनपुर में प्लेग की बीमारी फैल गई; पिता जी ने सुना। वे लछिमनपुर गए और 
मेरी बहन को, बहनोई को तथा उन के पितामह को रामनगर ले श्राए। उस घर में कुल ये 
तीन ही व्यक्ति थे। रामनगर आते ही पिता जी बीमार पड़ गए; रांग में गिल्टी निकल 
भ्राई। गावें में खलबली मच गई। लोग मेरे पिता जी की बुराई कर रहे थे कि गावे में 
प्लेग ले ग्राए। गावें के बाहर झोपडे पड़ गए। मेरा घर श्रकेला पड़ गया। तब माता 
जी ने भी गावं के बाहर झोपड़ा डलवा लिया। पिता जी की भयंकर वेदना-चीत्कार में सुनता 
था; पर वे मुझे और मेरे छोटे भाई को पास न आने देते थे; यद्यपि हम दोनों को देखने की 
बलवती इच्छा उस समय उन के मन में हो गी ही! न कोई डाक्टर, न वैद्य! गिल्टी को 
सेंकना श्रौर कोई गरम लेप करना मात्र चिकित्सा थी, जो लोग बतला देते थे। कुल तीन 
दिन उस वेदना में वे तलछे-बिलछे और हम सव को छोड़ गए। वे गावे के लोगों का कितना 
उपकार करते थे, श्रटके-भटके किस तरह काम आते थे कि सव लोग शूरमा भाई' कहा करते 
थे। केवल भाई शब्द भी उन के लिए चलता था; यहाँ तक कि में भी उन्हें 'भाई' ही कहता 
था A मेरा छोटा भाई भी । परन्तु इस समय अपने प्यारे भाई' के पास कोई फटकता न 
था कि बीमारी लग जाए गी ! गंगा जी गावे से डेढ-दो मील हे । उन्हें ले जाने के लिए 
भी आदमी न मिले। एक पं० बाबूराम मिश्र बड़े साहसी और हम लोगों के हितैषी थे। उन 
के बैलगाडी भी थी । उस बैलगाड़ी मे पिता जी की अर्थी और लकड़ी रल कर वे गंगा-तट पर 
छे गए। मुझे भी साथ ले गए और दाहःकिया कर आए | 

प्या जीका aR मेरी बहन का बुरा हाल था; श्रब तक मुझे याद है। मौसी जी भी 
बीमारी में रा गई थीं। वे बड़ी थीं; रोती भी थीं श्रौर समझाती भी थीं । परन्तु स्थिति 
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विचित्र थी। दूसरे ही दिन मात जी को भी प्लेग नें जंकर्ड लिया--वेही गिल्टी, वही भयंकर 
ज्वर और वही वेदना । वही स्थिति! तीसरे दिन वे भी इस पवित्र और संस्क्ृति-सम्पन्न 
धर्मात्मा देश को छोड़ गई ! उसी तरह इन को भी दाह-क्रिया हुई । 

मेरी बहन की बुरी दशा थी। वे जैसे पागल हो गई हों। मौसी समझाती थौं--- 
“रामदेई, इस तरह घवराने से काम न चले गा; छोटे भाइयों को सँभालना है।' परन्तु उस 
समय कोई किसी के समझाने से थोड़े ही समझता है। वे ऐसी घबराई कि तुरन्त लछिमन- 
पुर वापस जाने की तयारी में लग गईं। वैसी स्थिति में बड़ी कठिनाई से तीन बैलगाड़ियाँ 
मिलीं--मुहँ-माँगा भाड़ा देने पर। लटा-पटा लदवा कर सब लछिमनपुर चले। रास्ते 
में ही बहन को भौ प्लेग ने ग्रा दबोचा । लछिमनपुर वे बड़ी ही वेदना में पहुँचीं। शारीरिक 
वेदना भी और मानसिक भौ । स्वभावतः सब से ज्यादा चिन्ता उन्हें हम दोनों भाइयों कौ 
हो गी। मौसी जौ सेवा में थीं। जीजा जी प्रतिष्ठित आदमी थे; कुछ सम्पन्न भी थे। 
तुरन्त कई झोपड़े पड़ गए। बहन जी हम दोनों भाइयों को अपने पास न आने देती थीं । 
तीसरे ही दिन वे भी चली गई ! पूरा ग्रॅधेरा ! ८ 

मौसी जी अब अपने गावे जाने लगीं। 'श्रपना' उन का वही गावें, जहाँ पैदा हुई थीं--- 
‘gear का नेवादा'। लछिमनपुर से सातक मील पर है। विधवा थीं। अपने इकलोते 
पुत्र को ले कर अपने भाई के यहाँ रहती थीं। हम दोनों को भी चलने को कहा ; पर जीजा 
जी ने वहीं रख लिया। 

कुछ दिन बाद हमारी दूसरी जीजी ग्रा गई। वे हम दोनों को भी अच्छी तरह रखती 
थीं। एक मील की दूरी पर उन का मायका (नैहर) था--पूरा' गार्वे। वे अपने मायके 
गईं, तब जीजा जी एक दिन मांस ले आए और मुझ से उसे धोने को कहा। में ने समीप से 
कभी मांस देखा न था; यद्यपि ‘aera’ के बाजार में लटकते हुए कटे बकरे देखे थे। उस 
दृश्य से मे क्षुब्ध हो जाया करता था--उधर जाता न था। में ने दृढ़ता से मना कर 
दिया--'यह सब मे न करूँगा ।' इस पर मेरे गाल पर एक तड़ से थप्पड़ लगी और में भागा । 
उत के पड़ोस में उन्हीं के भाई-बन्धुओं की एक चौपाल थी। इस चौपाल में जा कर रोता 
रहा। मा ने मरते समय मुझे अपने सामने बुला कर झोपड़ी के छप्पर की गोर इशारा कर के 
कहा था--'यहाँ कुछ है, ले लेना।' में ने देखा, तो कपड़े की एक पोटली में दस रुपए और 
चाँदी के दो छोटे-छोटे ‘sd’ मिले। ये Sea (कड़े) हम लोगों में से किसी को पहनाने 
के लिए कभी बने हों गे। कड़े तो में ने जीजी को दे दिए थे; पर वे दस रुपए मेरे पास थे। 
चौपाल की मालकिन को भी मे 'जीजी' कहता था। उत से झाल्‌ उबालने के लिए एक 
बटलोही लाया। लकड़ी लाया, श्रालू लाया और मिर्च-मसाला लाया। चौपाल में आलू 
उबाल कर नमक-मिर्च और हरी धनियाँ से 'कचालू' तयार किए। पत्ते ला कर दोने पहले 
ही बना लिए थे। दोनों के कचालू एक थाली में सजा कर रखे। थाली आदि इन जीजी ने 
दे दी थी; जो weet थीं, विधवा थीं। 

मुझे मालूम था कि दुपहर से पहले (दस-ग्यारह बजे) गाड़ी परिचम से झा कर कानपुर 
जाती है। पुरा! गावें गया, जहाँ का स्टेशन “उतरी Ga’ कहलाता है। छोटी लाइन का 
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छोटा-सा स्टेशन । गाड़ी एक या दो मिनट रुकती है। खूब चुस्ती से चक्कर काटे-- बढ़िया 
ware, दो पैसे दोना'। परन्तु कुल चार दोने विके। दो श्राने मिले, जव कि चार आने 
खर्च à चुके थे। रेल गई और मेरा उत्साह भी गया ! थाली भरी वापस ले जाने में शरम 
लगी। छोटी नहर पर बैठ कर पेट भर कचालू खाए श्रौर रहे-बचे फेंक दिए। थाली ले जा 
कर जीजी को वापस दी। 'कह दिया--सव विक गए'। प्रशंसा सुनी और खुश हुआ; 
यद्यपि भीतर ग्लानि थी। 
लछिमनपुर में एक बड़े आदमी थे; ‘ava जी' कहलाते थे। डाक-विभाग में सुपरिटेंडेंट 
थे; पेंशन पा रहे थे और श्रव जयपुर राज्य के डाक-विभाग में सव से ऊंचे श्रधिकारी थे। उस 
समय जयपुर राज्य का अपना डाक-विभाग श्रलग था। ‘ara जी' शायद अग्निहोत्री' थे। 
पक्का मकान था, पर अ्रपने लिए एक श्रलग निवास वनवा रहे थे। मजदूर काम कर रहे थे । 
सीमेंट तव न चला था। चूना (सन आदि डाल कर) पक्का बनाया जाता था। छत का 
चूना छोटी-छोटी थपकिथों से 'थप-थप' कूटा जा रहा था। यह काम मेरे बस का भी था। 
में गया और काम करने लगा--दो ग्राने रोज मजदूरी । बड़ों को तीन-चार आने मिलते थे । 
यह मजदूरी उन दिनों सब से ग्रच्छी थी; नहीं तो खे त-मजदूर तीन आने पाते थे। रोटी 
कच्ची-पककी बना खाता था। बाबू जी के बड़े लड़के उदार थे; आँखें न थीं। उन्हो ने 
शायद मेरी कथा सुनी। बुला कर कहा--'तुम घर में रहा करो। यहीं रोटी खाया करो | 
MEAT हे, इन्हें बाहर चरा-घुमा लाया करो।' मे राजी हो गया। गौएँ-भैसें चरा लाता 
था श्रौर पकी-पकाई खा कर सो जाया करता था। 
परन्तु कुछ ही दिन बाद यहाँ से भी मुझे भागना पड़ा। वात यह हुई कि बाबू जी' का 
छोटा लड़का कन्नौज में गरंग्रेजी पढ़ता था, जो छुट्टियों में घर श्राया। उस ने एक दिन अ्पनी' 
धोती धोने को मुझ से कहा। में ने उस से तो कुछ न कहा श्रौर वहाँ से चल पड़ा। मामा जी 
के यहाँ पहुँचा, मौसी-मामी के पास । ग्रच्छी तरह रहने लगा; पर भ्रब मेरी इच्छा पढ़ने की 
हुई। छोटे-छोटे बच्चों को मदरसे जाते देखता, तो मन करता। पर मैं ने सोचा कि aa 
को पढ़ाई में रखा क्या है; शहर चल कर पढ़ना चाहिए। मैं 'मन्धना' के मदरसे में 'अलिफ' 
श्रौर वे” (बाल-श्रेणियाँ) पार कर के दर्जा १ में पहुँचा ही था, जब कि प्लेग ने वह श्रकाण्ड-ताण्डव 
कर दिया। परन्तु इन्हीं दिनों मै अपने को वुद्धिमान समझने लगा था, क्योंकि सव से अच्छा 
EN झ्याप i बड़ाई किया करते थे। कदाचित्‌ इसी 'बुद्धिमानी' का परिणाम 
T q च्छा ५ + 
ठ । वीच Cs se eae ता ae E a oS T 
घर में रहने को मन किया। खेत में जा कर निराने की =n ra a Oke 
: ४ गे मजदूरी करने लगा--छह पैसे रोज 
मजदूरी। वर्तन एकाध माँग लिए और कच्ची-पक्‍्की रोटी बना खाता। परन्तु यह मजदूरी 
दन कुछ अन्न देते थे और लोटा भर मट्ठा। मजे हो 


गए। रोटी rns ही बना पाता था। पेट बेचारा कहाँ तक माफ करता। रोग 
कदाचित्‌ यहीं ग्रा घुसा, जो अब तक है। 
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एक दिन एक भैंस किसी के खेत में घुस गई; मेरी आँख बचा कर। देखा, तो उधर 
दौड़ा। पावों में जूते न थे; इस लिए दोनों पावे काँटों से छिदे हुए थे। फिर भी दौड़ा; 
पर बीच के खेत मे (कटे हुए श्ररहर के) पैने ठूंठ खड़े थे । पावे पड़ जाए, तो चिरता चला 
जाए। उन्हें वचा-वचाकर भाग रहा था कि खेत का मालिक श्रा गया श्रौर भैंस भगाने से 
पहले ही उस ने मेरे गाल पर चटाक से एक थप्पड़ मारी । शारीरिक कम, मानसिक चोट श्रविक 
लगी; अपने पिता जी की प्रतिष्ठा का ख्याल करके । मैं ने भैसें श्रागे कीं ्रौर ले जाकर पाठक 
जी के घर पहुँचा दीं। सोचा, चला था पढ़ने और खाने लगा मार; ATA गावे में ही। 

कानपुर पहुँचा, जहाँ मेरे सगे चाचा जी (पं० सूरजदीन वाजपेयी) रहते थे--पुराना 
कानपुर'। चाचा जी की ग्रच्छी आमदनी थी। एक कपड़ा मिल (विक्टोरिया मिल) में 
मिस्त्री का काम करते थे। दो-तीन रुपए प्रति दिन की श्राय थी। घर में रहने लगा। 
मेरे चचेरे भाई (पं० गंगाचरण वाजपेयी) मुझ से दो बरस बड़े हूँ, जो उस समय शायद सातवें 
दर्जे में पढ़ते थे। परन्तु चाचा जी ने मुझे मिल में नौकर करा दिया। सूत के बंडल उठा कर 
इधर से उधर रखना काम था। वेतन शायद राठ रुपए महीना था। प्रति पन्द्रहिया चार 
रुपए मिलते थे। मन में रहता था कि गंगाचरण भाई पढ़-लिख कर बाबू बन जाएं गे और 
मैं इसी तरह बेपढ़ा मजदूर रहूँ गा। 

एक दिन वेतन के समय चाचा जी ग्रा न पाए और मँ वेतन ले कर फाटक के बाहर हो गया । 
परेट की ओर चल पड़ा । चना-चबेना भोजन, रात में किसी दूकान के बाहर तस्ते पर पड़ 
जाना; सरकारी टट्टियों में gt हो आना, मौका लगे, तो नहा भी लेना। इसी समय पेट 
खराब हो गया--दस्त पर दस्त ! तब शहर से वाहर भाग कर एक छोटी-सी नहर के किनारे 
जा पड़ा। पानी और जंगल की सुविधा थी। न दवा, न दारू। भगवान जाने कँसे ठीक 
हो गया। 

शहर में जा कर मकानों की पुताई करने वाले मजदूरों के साथ काम करने लगा। उसी 
समय “लाल इमली' ऊलन मिल में आग लग गई और सब स्वाहा हो गया। मलवा हटाने में 
सैकड़ों मजदूर लगे थे। में भी लग गया। रोटी बनाने-खाने का भी सुयोग मिल गया था। 

परन्तु इसी समय फिर पढ़ने की इच्छा ने जोर मारा और घूमता-घामता चटाई मुहाल” 
की “गोपाल संस्कृत पाठशाला” में पहुँच गया, जहाँ मेरे गावे का एक साथी (“श्यामसुन्दर शुक्ल) 
मिल गया। उस ने मुझे भी पाठशाला में भर्ती करा दिया । श्री शिवप्रसाद गुप्त ने यह्‌ 
सार्वजनिक पाठशाला खोली थी और पं० पृथ्वीनाथ जैसे सुप्रतिष्ठित जनों का इस में सहयोग 
था। श्री गणेश शंकर 'विद्यार्थी' उन दिनों प्रताप' की नीवेँ लगा रहे थे। वे भी हमारी 
पाठशाला को देखने एक बार आए थे। यहाँ मँ “नत्वा भ्रव्ययपदम्‌' याद करने लगा, पर समझ 
में कुछ न आता था। मन लगता न था। बाबू शिवप्रसाद जी बड़े कृष्ण-भक्त थे और 
वृन्दावन के गीत गाया करते थे। मेरे मन में श्राया कि वृन्दावन देखना चाहिए। 

भाग पड़ा वृन्दावन के लिए। छोटी लाइन के '्रनवरगंज' स्टेशन को जानता 'था; 
क्योंकि यहीं से “मन्धना' कई बार जाना-आ्राता हुआ था। भाग्य की बात, यहीं से मथुरा को 
सीधी गाड़ी जाती सुनी । ; 
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स्टेशन के बाहर तीन-चार बैरागी साधु बैठे गाँजे का दम' लगा रहे थे। मै खड़ा हौ कर 
तमाशा देखने लगा। इतने में एक ग्रामीण भगत जी ग्रा गए और प्रणाम करके उन से पुछा-- 
“महाराज, किधर जाने का विचार है? उत्तर मिला--मथुरा-वृन्दावन'। सुन कर प्रसन्नता 
हुई और में उन arga के साथ अलक्षित रूप से हो लिया। जिस गाड़ी में वे बैठे, उसी में मैं 
भी बैठ गया, उसी तरह--बिना टिकट। गाड़ी चली ak चलते-चलते 'कायमगंज' 
स्टेशन तक पहुँच गई। यहाँ एक टिकट देखने वाला आया श्रौर उस ने हम सब को उतार 
दिया। साध लोग शहर की भ्रोर बढ़े; मैं उन के पौछे-पीछे। । उन्हों ने शहर में एक साधु- 
सेवी wat को ढूंढ़ निकाला। वे सज्जन-- 

शायद कायस्थ थे 

मुझे ऐसा ही याद पड़ता है। उन्होंने साधुश्रों को आटा-दाल ग्रादि दिया ae ग्रपने 
मकान के सामने गोशाला में भोजन बनाने-खाने को कहा--भेज दिया। मुझ से कहा--- तुम 
अ्रभी यहीं ठहरो'। साधुशरों के चले जाने पर उन्हो ने मुझ से पुछा-- 

तुम इन के साथ कैसे ?! 

में ने अपना किस्सा संक्षेप में कह सुनाया, तब वे वोले--'इन लोगों के साथ तुम मत जाश्रो | 
हम तुम्हें वृन्दावन भेज दे गे। वहाँ “ऋषिकुल' खुला है। उस में तुम्हारे जैसे छोटे-छोटे बच्चे 
पढ़ने के लिए भरती किए जाते हैं। तुम वहीं जा कर संस्कृत पढ़ो।' मैं ने स्वीकार कर 
लिया। तब उन्हों ने अपने ब्राह्मण रसोइया से पूड़ी-साग बनवा कर मुझे खिलाया | वृन्दावन 
का टिकट कटा कर गाड़ी में बैठा दिया wie पाँच' रुपए खर्च के लिए भी दिए। उन का यह 
उपकार क्या भूलने की चीज है? 

में वृन्दावन पहुँच कर रास-रंग में पड़ गया। पहले-पहल 'रास' देखा था। यमना- 
स्नान, चना-चवेना, भोजन और रास का आनन्द । विद्यार्थी-जैसा रहन-सहन बन गया था l 
जयपुर-नरेश का मन्दिर ब्रह्मचारी जी का मन्दिर' कहलाता है; क्योंकि यहाँ का ग्रधिष्ठातत्व 
wel ने भ्रपने गुरु श्री गिरिधारी शरण जी महाराज को सौंप दिया था। ये ब्रह्मचारी जी 
जयपुर-नरेश के भी गुरु थे। बड़ा भारी मन्दिर है। नित्य रास होता है और 'गोपालसहस्न- 
नाम” का पाठ रात भर होता है। तीन-तीन घंटे मे पाठ करनेवालों की ड्यूटी बदलती है। 
“et हो क म भा 

i iet, सकते हो ? करो गे ?” मे ने सब 

प्ररनों के उत्तर में हाँ! कहा; यद्यपि कभी गोपालसहस्रनाम' देखा-सुना न था और दर्जा १ तक 
ही पढ़ाई-लिखाई थी। सोचा, यही क, ख ग्रादि AAT तो हों गे ही। क्या! 'क्यों' जैसे 
मिलावट के अक्षर पढ़ ही लेता था। 

TERE 
जमादार मुझे बड़े पुजारी' के पास छे गया । बड़ेपुजारी ने गोपालसहस्रनाम” मेरे हाथ 
में दे केर कहा--पढ़ कर GTA | में ने ठीक-ठीक पढ़ दिया। मेरी नियूक्ति हो गई। 
तीन घंटा पाठ करने के लिए तीन रुपए महीना दक्षिणा और दोनों समय ठाकुर जी का प्रसाद; 


यानी भोजन l शाम का भोजन पक्‍का--पूड़ी और लड्डू। मजे हो गए। अव ae 
देखने में पुरा रस aT 
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एक पंजाबिन वुढिया भी रास देखने श्राती थी । मुझे नित्य ग्राते देख खुश हुई।, उसने 
पूछा-- पूजा करने का काम करो गे ? हमारे मन्दिर में पुजारी की जरूरत है। पाँच रुपए 
महीना और दोनों समय दो पत्तल (दो खुराकें) मिलें गी।” में ने हाँ में उत्तर दिया; पर 
कह दिया कि पूजा करना मुझे ग्राता नहीं है। उस ने कहा--में सिखा दूँ गी।' ग्रव में पाठ 
के साथ पूजा भी करने लगा। बची हुई रोटियाँ-पूड़ियाँ 'मधुकरी' माँगनेवाले सन्तों को दे 
देता था। बचे समय में राहगीरों को पानी पिलाया करता था। भुने चने खरीद कर पास 
रख लेता था और भूखों को बाँटता रहता था। बुढिया मेरी इस वृत्ति से बहुत प्रसन्न हुई और 
कथा सुनने साथ ले जाने लगी। Fo माधवदास जी अच्छी कथा बाँचते थे। निम्बार्क- 
सम्प्रदाय के 'रसिक' वैष्णव थे--'राधा' को अ्रधिक महत्त्व देने वाले। उन की कथा सुनते- 
सुनते में भी वैसा हौ हो गया। परन्तु बुढ़िया का परामर्श में ने यह न माना कि इन से दीक्षा 
ले लेनी चाहिए। मेरे मन में यह था कि वे तो मठ-मन्दिर के मालिक हं; इन से क्या दीक्षा 
लेना। इस समय ऐसे महन्त भी मुझे चेला बनाने के इच्छुक हुए, जिन की आय लाखों रुपए 
की थी। परन्तु रुपए से तो मुझे घृणा थी--भक्ति-मार्ग का रंग चढ़ चुका था। 

ग्रन्ततः एक त्यागी-तपस्वी महात्मा मुझे मिल गए और बहुत ही मिन्नत-खुशामद करने पर 
Sel ने इस शर्ते पर मुझे दीक्षा देना स्वीकार किया कि संस्कृत पढ़नी हो गी। इस समय में 
भक्ति-भावना में ऐसा निमग्न था कि संस्कृत पढ़ने की ओर जरा भी रुचि न थी। सुन रखा था-- 
'एकै अ्रच्छर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय । परन्तु उन से दीक्षा लेने का लोभ था; सो संस्कृत 
पढ़ने की शर्ते मान ली। 


मेरा असली नाम है--गोविन्द प्रसाद” 


माता-पिता का दिया हुआ नाम है--गोविन्द प्रसाद । फलतः मेरा नाम 'गोविन्ददास' 
होता, परन्तु में ने पं ० माधवदास जी की कथा सुन रखी थी । राधिका जी को वे लोग ब्रजेश्वरी” 
“स्वामिनी जी' 'किशोरी जी' जैसे शब्दों से याद करते हें। 'किशोरी लाल गोस्वामी” श्रादि 
नाम इसी लिए सामने हेँ। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मेरा नाम 'किशोरीदास' हो। सो, 
दीक्षा-गुरु ने जब पूछा--नाम क्या है ?” तो में ने कहा--किशोरीलाल'। दीक्षा-गुरु से 
झूठ बोल गया; ऐसा उस कथा का जादू ! नाम 'किशोरीदास' हो गया। जिस “रसिक 
सम्प्रदाय की श्रोर मेरा इतना अधिक ग्राकर्षण उस समय था, बाद में उतना ही अलगाव हो 
गया। निम्बाकं-सम्प्रदाय के वेदान्ती लोग मुझे श्रच्छे लगने लगे और “रसिक' लोगों के प्रति 
भावना बदल गई। वह तो एक Hess भावुकता थी। परन्तु नाम वही--'किशोरीदास'-- 
प्रसिद्ध हो गया। ` 

दीक्षा के श्रनन्तर पढ़ने की बारी HTS; पर मन उधर न गया। गुरु जी से भ्रलग हो कर 
बहुत दिन तक तीर्थ-ब्रत और भजन-पूजन में लगाए। इन दिनों “रामचरित-मानस' का तथा 
श्रीमदभागवत का पाठ में किया करता था। परन्तु भागवत का अर्थ न समझ पाता था। 
अब इच्छा हुई कि संस्कृत पढ़नी चाहिए। बृन्दावन फिर पहुँचा और संस्कृत पढ़ना शुरू किया । 
कठिनाई आई; पर वह हल भी हो गई। चाह को राह मिल ही जाती है। 
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बनारस की प्रथमा परीक्षा बड़ी इज्जत के साथ पास की; बडा नाम हुश्रा। इस से पहले 
ही (१६१६ में) विष्णव सर्वस्व' में मेरा पहला हिन्दी-लेख निकला था--दशवा भक्ति । 
सन १९१७ में प्रथमा परीक्षा, १६१८ में पंजाब विश्वविद्यालय की संस्कृत-विशारद'-परीक्षा 
और सन्‌ १६१६ में पंजाब की ही शास्त्री-परीक्षा दी । सब में इज्जत के साथ उत्तीर्ण हुआ । 


गार्हस्थ्य 


“शास्त्री” हो कर में ग्रध्यापक हो गया और मन में श्राया, सहज स्वाभाविक जीवन बिताना 
चाहिए--आश्रमादाश्चमं गच्छेत्‌’ पढ़ा। श्रव अपने गावे रामनगर! गया--सूट' में केवल 
पतलून की जगह धोती थी; बूट बढ़िया। उस समथ तक गले में तुलती श्रौर मस्तक पर 
चन्दनःतिलक रखता था। गावे के संगी-साथी श्रार्थसमाजी हो गए थे; पर 'शास्त्री' होते 
से उन का अत्यधिक कर्षण बढ़ा। खूब ग्रादर हुआ । दस वर्ष पहले जो उपेक्षा की दृष्टि 
से देखते थे, वे श्रादर प्रकट करने लगे। जिस की भेंसें में ने चराई थीं, उस ने सम्मान प्रकट 
frat) जिसने मुहेँ पर चाँटा मारा था, वह बुड्ढा सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे बैठा 
था। सब कुछ बदल गया। 

'पुराना कानपुर' कंसे भूलता ? चाचा जी के चरण छुए जा कर। उन्होंने हृदय से 
लगाया। चाची जी ने और भाभी जी ने पुलकित हो कर आशीर्वाद दिया। विवाह की 
चर्चा चली। चाचा जी जहाँ मेरा विवाह करना चाहते थे, वहाँ मे ने नहीं किया। इस 
से वे क्षण भर के लिए नाराज हुए ae बस । मौसी जी गद्गद हो गई। मेरा छोटा भाई 
तब तक स्वर्गवासी हो चुका था। बड़े कष्ट उस ने पाए। 

जव में सोलन (शिमला) के ato Sto हाई स्कूल में पढ़ाता था, विवाह पक्का हो गया । 
विवाह पूरे श्राषं ढंग पर हुआ था। वरात में एक तो में स्वयं, एक मेरे मामा का लड़का और 
दो मौसियों के दो लड़के; ये कुल चार थे। न नाई साथ में, न वाजा ग्रादि। सिर पर 
रखने का 'मौर' भी साथ न था; क्योंकि यह ताजिया सिर पर रख कर स्वाँग बनना मुझे पसन्द 
न था। पीली घोती पहचान थी और गले में एक (माँगी हुई) सोने की जंजीर। वर के 
तथा बरातियों के सब कपड़े शुद्ध खादी के थे। कन्या के पिता को न कोई भार, न झंझट । 

में ने अपने साले का और अपने लड़के का भी विवाह इसी तरह किया। लोगों ने बड़ाई 
भी की। परत्तु लडकयों के विवाहं पर दूसरों के श्रनुसार चलना पड़ा | संबंध सब अच्छे रहे ” 
À बस, यही मेरे जीवुन के SE चरण की संक्षिप्त कहानी है। कभी पूरी कहानी फुर्संत 
में लिखूँ गा। लिखने की इच्छा है।” 
जो ee (eae i hy SERT 
वाजपेयी जी को यह श्रात्म-कथा आत्म- Ce a उन्हं 

त्म-बल दे गी। 
जब कभी वाजपेयी जी श्रपनी पूरी आत्म-कथा लिखें गे, तो हिन्दी को एक चीज मिले गी । 
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वाजपेयी जी और उन का भाषाविज्ञान 


महामहोपाध्याय Yo गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


मैं ने गत वर्ष आँखों का आपरेशन कराया था। उस में कुछ त्रुटि हो गई थी। 
इस लिए फिर डाक्टर की शरण लेनी पड़ी श्रौर उन की श्राज्ञानुसार लिखना-पढ़ना छोड़ ही देना 
पड़ा। परन्तु वाजपेयी जी के संबन्ध में तो कुछ पंक्तियाँ लिख कर भेजना में अपना परम 
धर्म समझता हूँ । सो, जैसे-तैसे ये चार ग्रक्षर लिखे जा रहे हे 

Go किशोरीदास जी वाजपेयी से मेरा बहुत पुराना संवन्ध है। श्राप के साथ मेरे घनिष्ठ 
संवन्ध होने का एक कारण यह है कि श्राप विभिन्न विषयों की आधुनिक शैली की खोज में लगे 
हुए भी, जहाँ तक संभव हो सकता है, भारतीय प्राचीन संस्कृति के पक्षपाती रहे हैं और में भी 
यथासंभव प्राचीन संस्कृति के ही पक्ष में संलग्न रहा हूँ । बहुत पहले से वाजपेयी जी के विभिन्न 
विषयों पर मौलिक लेख मैं पढ़ता ग्रा रहा हूँ । श्रभी कुछ दिन पूर्व जव श्राप कार्यवश कुछ दिन 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा में रहे थे, तब बहुधा श्राप से मिलने का और बात-चीत करने का 
सौभाग्य मिलता रहता था | 

आप का भारतीय भाषाविज्ञान' ग्रन्थ ग्रभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है । उस के अधि- 
कांश का अवलोकन मै ने अत्यन्त सावधानी से किया है। यद्यपि हिन्दी मे भाषाविज्ञान पर बहुत 
से ग्रन्थ निकल चुके है; परन्तु इस मौलिक कृति में बात ही कुछ और है। भारतीय भाषाओं 
का विवेचन भारतीय शैली पर हुग्रा है और उन का वर्गीकरण भी नवीन मौलिक ढंग से EAT 
है। द्रविड़-आर्य प्रकरण पर ्रभी तक भाषाविज्ञानियों ने जो कुछ लिखा है, वाजपेयी जी ने 
उस का निराकरण कर के श्रपना नया ही मत प्रकट किया है, जिस का श्राधार बहुत सुदृढ़ है | 

व्याकरण और भाषाविज्ञान की सीमा-रेखा भी श्राप ने बहुत स्पष्ट खींची है। भगवान्‌ 
आप को स्वस्थ और चिरायु करें, जिस से कि हिन्दी को और रत्न मिल सके । 
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हमारे HET वाजपेयी जी 


आचार्य शिवपूजन सहाय 


श्रीमान्‌ पण्डित किशोरीदास जी वाजपेयी राष्ट्रभाषा हिन्दी के एक मूर्डन्य साहित्य-महारयी 
हैं। व्याकरणशास्त्र, साहित्यशास्त्र और भाषाविज्ञानशास्त्र के AT FOE विद्वान ह्‌ । 
आप दार्शनिक और ताकिक भी उच्च कोटि के हे । प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के 
आप सच्चे ग्रतृरागी हे । श्राप का पाण्डित्य ग्रौर श्रार्जव देखकर विस्मय होता हे । विद्वत्ता 
ओर सरलता का ऐसा मणिकाञ्चनसंयोग श्रति विरल है । श्राप की सादगी में आप को विद्या- 
बुद्धि की थाह नहीं मिल पाती । किन्तु आप के भाषणों और लेखों तथा ग्रन्थों में आप का विद्याः 
वैभव देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि श्राप वस्तुतः सरस्वती के वरद पुत्र हैं। आप की लेखनी 
WX वाणी में जो प्रखरता ग्रौर ग्रोजस्विता है, वह ATT के पाठक श्रौर श्रोता को सहसा श्राकृष्ट 
कर लेती है। श्राप की स्पष्टवादिता ने श्राप को कितने ही लोगों में भ्रप्रिय भी बना दिया है; 
पर कठोर सत्य कहने में ग्राप श्राइचर्थजनक निर्भीकता प्रकट करते है । कुछ लोग तो श्राप की 
दो-दूक बातों से इतना विक तिलमिला उठते हैँ कि ग्राप के प्रति सदा ही खड्गहस्त रहा करते 
हैं। किन्तु आप कभी भ्रपने निश्चित सिद्धान्त से विचलित नहीं tl अपने सुचिन्तित 
विचारों के प्रति आप की दृढ़ ग्रास्था है । अपनी धारणाग्रों के प्रति आप का Wee धेय भ्रोर स्थैर्य 
विलक्षण हे | 

हिन्दी में आप ने अनेक पुस्तकें रची हैं,जिन के प्रकाशन से साहित्य-भाण्डार की शोभावृद्धि 
तो हुई ही है, अ्भावपूति भी हुई है । 'ब्रजभाषा का व्याकरण , 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण', 
'हिन्दी-निरक्त', 'ग्रच्छी हिन्दी', "हिन्दी शब्दानुशासन', 'भारतीय भाषाविज्ञान आदि आप की 
पुस्तकें हिन्दी-संसार में अतुलनीय महत्त्व की हैं। वे भारत की अमर वाणी संस्कृत के 
मूलावार पर स्थित हैं। उन में पाश्‍चात्य भावना और साहित्य की छाया भी नहीं है। वे 
आप की स्वतंत्र प्रतिभा की निजी उपज हैं, पाश्‍चात्य विद्वानों की जूठन नहीं । 

श्री वाजपेयी जी ने प्राचीन भारतीय पद्धति से संस्कृत पढ़ी है। हिन्दी के साहित्यसेवियों 
में श्रव ऐसे साहित्यकार बहुत कम रह गये हैं, जिन्होंने प्राचीन प्रणाली से संस्कृत भाषा और साहित्य 
का अध्ययन-मनन और श्रनुशीलन किया हो । ऐसे ठोस विद्वानों में श्राप का स्थान बहुत ऊँचा 
है। भाषा-विषयक और साहित्य-सम्बन्ी प्राच्य सिद्धान्त के परीक्षण में आपने जो तके- 
युक्ति-संगत विचार व्यक्त किमे हैं, वे हिन्दी मे सर्वथा नवीन और अकाट्य 
चिन्तनधारा, विचार-सरणि और विपयःप्रतिपादन की शेली में भारत॑ 
परिलक्षित होता है। उनके प्रति श्राप विशेष श्राग्रही भी हैं । 


श्राप के राजनैतिक, सामाजिक, धामिक और साहित्यिक विचारों में एक स्वाधीनचेता 
चिन्तक की fades बुद्धि का स्वत: 


“जागृत प्रकाश झलकता है। इनमें से चाहे जिस किसी 
विषय पर आप से बात-चीत की जाए, आप के विचार बड़े हृदयग्राही प्रतीत होंगे । वर्त्तमान 


राजनैतिक और सामाजिक समस्याग्रों के सम्बन्ध में भी श्राप ने अपने ही ढंग से सोचकर जो हल 
निकाले हूँ, वे ताकिक को भी निविवाद जँचते हैं। आपके भाषणों ग्रौर लेखों से प्रकट होता 


हैं। राप की वेशभूषा, 
(mat का सर्वाङ्गीण रूप 
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है कि अपने देश और समाज तथा साहित्य की उलझनदार गुत्थियों को सुलझाने के लिए श्राप 
ने कितनी गहराई से ऊहापोह करके सोचा-समझा और निष्कष निकाला है | इसी लिए आप कभी 
कहीं किसी के सामने झुकते नहीं । 

आप ने भारतीय स्वतंत्रा-संग्राम के साहसी सैनिक के रूप में जो कठिनाइयाँ झेली हैं, 
उन में ग्राप के देशभक्तिपूर्ण जीवन की बड़ी ही प्रेरणाप्रद ग्रौर कारुणिक कहानियाँ निहित हे । 
अपने श्रभावग्रस्त श्रौर संघर्षमय जीवनकाल में आप ने स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान का जो 
उच्चतम आदर्श प्रदर्शित किया है, वह श्राप के साधना-प्रधान जीवन का ज्वलन्त भ्रध्याय हे । 
आज भी श्राप का स्वाभिमान वैसा ही तेजस्वी है । श्रव भी श्राप का स्वावलम्बन आप के मनस्वी 
स्वभाव का परिचय देता है? आधुनिक युग के साहित्यनिर्माताग्रों .में आप के समान तपोमय 
जीवन व्यतीत करनेवाले गिने-चुने मिलेंगे । तब भी वाय्युद्ध ग्रौर विचार-संघर्ष में धीर वीर 
की तरह जूज्ञने के लिए श्राप सदैव कटिबद्ध तथा सन्नद्ध रहते हैं। मेरा अनुमान है कि परशुराम, 
विश्वामित्र ग्रौर दुर्वासा के शेष तत्त्व-कणों से विधाता ने ग्राप के इस रूप की सृष्टि की है। फिर 
भी आप में कोमलता ग्रौर सहृदयता पर्याप्त है। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप का यशस्वी 
जीवन सुदीर्वकाल तक हिन्दीजगत्‌ में भारतीय परम्परा के ज्ञान का आलोक फेलाता रहें । 


गड़ा-तट के वे तपस्वी 


Go बनारसीदास जी चतुर्वेदी 


श्रद्धेय to किशोरीदास जी वाजपेयी के ग्रकखड़पन से मैं भली भांति परिचित हूँ और 
उन के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा भी है। निःसन्देह उन की साहित्य-साधना श्रपनी विशेषता 
रखती है। उन से प्रत्यक्ष मिलने के मौके तो कोई बार आए, पर कभी दो-चार घंटे दिल खोल 
कर वात-चीत नहीं हो सकी । जब तक बन्धुवर राहुल जी का लेख ('्राचायं किशोरीदास 
वाजपेयी' शीधेक) नहीं पढ़ा था, तब तक मैं उन्हें संस्कृत का मामूली ही पंडित समझता AT | 
कारण यही था कि मैं स्वयं देववाणी से प्राय: श्रनभिज्ञ ही हँ । व्याकरण से डरता हूँ । 

स्वर्गीय to पद्मसिंह शर्मा के पत्रों की आलोचना वाजपेयी जी ने उदारता-पूर्वक की थी । 
दो बातों में हम दोनों में साम्य भी है। हम दोनों उष:कालीन सोमरस-पान (Bcd Tea) 
के ग्रभ्यस्त है भर दोनों ही स्व० आचार्य द्विवेदी के कृपापात्र। बाकी ग्रौर कहीं हम दोनों में 
कोई समता नहीं है। वे कर्मठ हे, मैं प्रमादी sa ने स्वाधीनता-संग्राम में भाग लिया, 
मैं ने कभी जेल के दर्शन नहीं किए। वे साधक हे, मैं भोगी। वे गंगा-तट पर तपस्या करते 
रहते हे ग्रौर मे जमुना मैया के तट पर मोज | यों हम दोनों गंगा-जमुना के पुत्र होने के कारण 
Mat भाई हैँ। (परन्तु चोर हम दोनों में से कोई नहीं है) । हम दोनों को चाय-दीक्षा भी 
एक ही ग्राचार्य (To पद्मसिह शर्मा) से मिली थी, इस लिए हम दोनों गुरुभाई भी हे । 

जब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के श्रधिवेशन उन दिनों ठाट-बाट से होते थे, तो वाजपेयी जी 
का व्यक्तित्व दर्शनीय होता था । To भगीरथ प्रसाद दीक्षित तथा वाजपेयी जी की जुगल 
जोड़ी के पराक्रम रंगत ला देते थे । बाद में हमें यह भी वाजपेयी जी के एक लेख से मालूम हुआ 
Ra जी वाजपेयी जी के सगे साले के सगे ससुर के सगे ससुर हे ! गहरा संबन्ध यों भी और 
aà भी। 
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व्यक्तित्व और पाणिडित्य 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए० 


jo फिशोरीदास जी वाजपेयी के व्यवितित्व और यश को सुप्रख्यात करने के लिए यह जो 
अभिनः्दन-ग्रस्थ की योजता है, उस का मैं स्वागत करता हुँ । शारीरिक अस्वस्थता के कारण 
मैं इस समय बिस्तार से कुछ लिखने में असमर्थ हूँ; पर वाजपेयी जी के प्रति मेरे मन में जो आदर 
है, उपे अभिव्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । 

वाजपेत्री जी की संक्षिप्त आत्मकथा मैं ने पढ़ी है, जो 'साहित्यिक जीवन के श्रनुभव और 
संस्मरग' नाम से प्रकाशित हुई है। मेरे मन पर उन की प्रखर बुद्धि, महान्‌ पाण्डित्य, तेजस्वी 
व्यक्तित्व, सत्यात्म कार्य-प्रगाली, HAT और श्रधिकार पर मर-मिटने की प्रवृत्ति AL क्षमता 
का बहुत प्रभाव पड़ा है। 

विद्वात्‌ तो बहुत मिल सकते हैं, परन्तु सत्य पर AS कर उस की रक्षा के लिए जुझार योद्धा 
का बाना कस लेने वाले विरले ही मिलें गे। ग्राचा्थं द्विवेदी जी के 'कागज-पत्र' काशी नागरी- 
प्रवारिगी सभा की पाताल-शाला से बाहर निकलवा लेना उन का अमर पुरुषार्थ माना जाए 
गा। हरिद्वार में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन कर लेना उन की संगठन-दक्ति और 
कर्तेव्य-परायगता का टकसाली उदाहरण है। 

ऊपर से feat वाले कठोर आवरण के भीतर उन का विशुद्ध हितैषी और कइमल-रहित 
व्यक्तित्व fam है, जो स्पष्ट मोहक रूप में झलकता है। हिन्दी-साहित्य क्षेत्र के वे सजग 
प्रहरी हूँ, इस का हमें उचित गवे है। 

हिन्दी भाषा के व्याकरण का जो महत्त्वपूर्ण काये Tet ने किया है, वह उन के असाधारण 
पाण्डित्य का साक्षी है। उन की मुखरता एक प्रकार से हमारी सम्मिलित शक्ति है। वे 
हिन्दी को और भी ठोस देनों से समृद्ध करने का अवसर प्राप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है । 


स्वतंत्र-चिन्तन 
डा० दोनदयालु गुप्त, एम० ए०, एल० एल० बी०, डी० लिट० 


To फिशोरीदास जी वाजपेयी के अभिनन्दन का हादिक ग्रभिनन्दन । वाजपेयी जी हि ह्न्दी 
के उन att साधकों में हैं, जिन्हो ने साहित्य की श्री समृद्धि की वृद्धि के लिए श्रत्यन्त निष्ठा के 
साथ लम्बे aa तक साधना की है। उन की कृतियाँ मौलिक दृष्टिकोण श्रौर स्वतंत्र चिन्तन 
से युक्त होते के कारण ग्रसाधारण महत्त्व रखती हैं। उनकी साहित्यःसेवा के भ्रभिनन्दन का 
अनुष्ठान अपना महत्त्व रखता है। मेरी हादिक कामना है कि वाजपेयी जी चिरकाल तक 
स्वस्थ रह कर हमारे साहित्य-जगत्‌ को प्रेरणा और शक्ति देते रहें । 
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तीखा, तत्ता भौर तात्विक व्यक्तित्व 
Go कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


१९२८ के अक्तूबर को वात है। 

मे लेखक बनने के लिए रात-दिन परिश्रम कर ही रहा था कि इटावा से प्रकाशित ब्राह्मण 
सर्वस्व' के “रजत जयन्ती' श्रंक का सम्पादक बना दिया गया । सम्पादक की भ्र-ञ्रा इ-ई भी न 
पढ़ी थी श्रौर हो गया विशेषांक का सम्पादक। न ज्ञात, न सम्पर्क, तो में अपने परिश्रम पर 
ही भरोसा कर सकता था। ; 

बहुत परिश्रम कर में ने लेखकों की एक सूची बनाई और उन के पते इकट्ठे किए । इस सूची 
में श्री किशोरीदास वाजपेयी का भी नाम था। वाजपेयी जी का मेरे दिल-दिमाग पर बहुत 
Qa था। पण्डित शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य मेरे प्रिय लेखक थे और में उन को विद्वता 
से प्रभावित था, पर वाजपेयी जी ने उन की विमला टीका पर जो चुटीली लेखमाला “ATT 
में लिखी, उस की धूम मच गई। तो मेरे उदीयमान साहित्यिक व्यक्तित्व के लिए शालग्राम जी 
बड़े लेखक थे, तो वाजपेयी बहुत बड़े लेखक हो गए थे। बड़े लेखक, माती बड़े आदमी और 
बड़े आदमी के जो 'मौडल' समाज में मेरे आस-पास थे, उन के ग्रनुसार बड़े आदमी का अर्थ 
था--रौब-दाब, शान-शौकत, अकड़कू | 

इस हालत में मेरे पत्र के उत्तर में जब वाजवेयी जी का प्रोत्साहन भरा उत्तर AMT, तो 
उन के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में मेरे मन पर पड़ा रौब चिकना और मीठा हो गया। दो-तीन 
पत्रों के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे उन दिनों 
AEEA थे, फिर भी ठीक समय पर मुझे उनका लेख मिल गया--संस्कृत भाषा का पठन-पाठन | 

इस लेख पर मैं ने श्रपनी टिप्पणी में लिखा-- साहित्य बंधु श्री वाजपेयी जी हिन्दी के 
उद्री्रमान विद्वान लेखक हैं और श्राप के विद्धतापूर्ण लेख हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्रों में प्रकाशित 
होते रहते है । आप स्वाध्यायशील, सुप्रतिभ और साधु स्वभाव के सहृदय सज्जन हैं और 
हिन्दी में आप के द्वारा कुछ ATT कार्य होने का हमें पूर्ण विश्वास g 

यह मेरे पत्रकार-जीवत की प्रथम भविष्यवाणी थी और मुझे प्रसन्नता है कि यह शत-प्रतिशत 
सही निकली । व्याकरण के सम्बन्ध में जो कार्य वाजपेयी ने किया, वह बस उन्हों ने ही किया 
और उसे बस वे ही कर सकते थे । यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि अपने पूर्वाग्रहों के कारण 
हम उसे ठीक तरह ain नहीं पाए और यह कार्य हम ने श्राने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया । 
एक साहित्यिक के नाते वाजपेयी जी भाग्यवान हैं, क्योंकि वे उन में हैं, जिन का यश समय के 
साथ बढ़ता जाए गा, उनकी उम्र के साथ घटे गा नहीं ! 

उन के जीवत का यह भी एक विचित्र संयोग है कि उन के महत्वपूर्ण जीवन कार्य की नींव 
sat दिन रखी गई, जिस दिन उन्हों ने पहली बार व्याकरण की पुस्तक हाथ में ली। मेरे 
आग्रह पर fad उस लेख में ही उस घटना का उल्लेख इस प्रकार है-- में ने वृन्दावन में लघु 
सिद्धान्त कौमुदी का पढ़ता एक पंडित जी से प्रारम्भ किया । “नत्वा सरस्वतीं देवी यह मंगला- 
चरण पहले दित gar) पण्डित जी ने पढ़ाया--'नत्वा अव्ययपदम्‌, सरस्वतीं द्वितीयान्तम्‌" 
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इत्यादि । कुछ मेरी समझ में न आया कि यह श्रव्ययपदम्‌ श्रौर द्वितीयान्तम्‌ आदि क्या 
है? हाँ, श्‍लोक का मतलब मैं ने हिन्दी में समेझ लिया I” 

“मेरी आदत पहले ही से कुछ ऐसी है कि जो बात समझ में न आये, उसे मनन नहीं करता-- 
मन ही नहीं लगता । दूसरे दिन में पाठशाला में नहीं गया। जाता कैसे ? पाठ तो याद 
ही नहीं किया था ! कई दिन उदास रहा। फिर दूसरी, तीसरी श्रौर चौथी पाठशाला में 
गया। सब जगह वही 'ग्रव्ययपदम्‌' aie 'द्वितीयान्तम्‌'। मेरा मन दुखी हो गया और 
सोच लिया कि म॑ संस्कृत न पढ़ सके गा।” 

“चुप हो रहा, परन्तु कुछ दिन बाद फिर इच्छा हुई कि संस्कृत WaT पढ़नी चाहिए । 
अब की बार मैं एक वृद्ध पण्डित प्रसिद्ध नैयायिक श्रौर वैयाकरण श्री रामदास जी महाराज के 
पास गया श्रौर उन से पूछा कि महाराज, यदि कौमुदी के 'ग्रव्ययपदम्‌' और 'द्वितीयान्तम्‌' पहले 
न रटे जाएं, तो क्या हर्ज है क्या यह सब पीछे श्रपने श्राप मालूम न हो जाय गा? उन्‍्हों ने 
कहा--यह सब तो अपने श्राप मालूम हो जाय गा । इस को यदि न रटा जाय, तो कोई हजे 
नहीं ।'” 

“मैं ने उन से प्रार्थना की, तो फिर श्राप मुझे वैसे ही पढ़ा दें । उन्हों ने मेरी प्रार्थना स्वीकार 
कर वैसे ही पढ़ाना आरम्भ किया । देखते-देखते मैं ने एक वर्ष में लघु कौमुदी सम्यक रीत्या 
पढ़ कर काशी की प्रथमा परीक्षा दी और उस में सर्वप्रथम रहा, परन्तु और कितने ही छात्र उन्हीं 
पण्डित जी के पास जो तीन-तीन वर्ष से पढ़ रहे थे, तब तक लघु कौमुदी सम्पूर्ण न कर पाये 
थे। सब वैसे ही '्रव्ययपदम्‌' रट कर पढ़ते थे। यही नहीं, वे उन बड़ी-बड़ी पंक्तियों को 
भी लिख कर रटते थे, जो सिद्धान्त कौमुदी श्रथवा उस की टीकाग्रों में आई हूँ, परन्तु समझते 
कुछ न थे ।” 

भला क्या फायदा ? यही कारण है कि काशी भ्रादि विद्या-केन्ों में विद्याथियों का जन्म 
व्याकरण रटते-रटते ही व्यतीत हो जाता है। कोई-कोई पण्डित तो बड़े अ्रभिमान से कहा 
करते हैं कि हम तो बारह ad में लघ्‌ कौमुदी समाप्त कराते हैं ।” 
सहारे खड़ा नहीं, उस की छाया बना aw ce मचा गीर में जकड़ा पड़ा था था और उस के 
जी ने हिन्दी-व्याकरण को उस जंजीर ते क्त किया और 2 E To 
हिन्दी का इतिहास श्रभी तक कृत्रिम जीवन ee SN SUS NSE) 
Corp ms न जी रहा है श्रौर इसी लिए वह वाजपेयी जी के ऐतिहासिक 

[ल्यांकन नहीं कर सका | 

में ने परिचय के प्रारम्भ में लिखी उस सम्पादकीय टिप्पणी 
कहा था। प्रश्‍न है कि क्या बत्तीस वर्षों के लगातार 
संशोधन करना चाहता हुँ? 
oO on 
प्रवेश करना पड़े गा। वे हरद्वार SR SR Ta 

$ गा। व हरद्वार के हाई स्कूल 


में वाजपेयी जी को साधु-स्वभाव 
तार अनुभव के बाद मैं इस विशेषण में कोई 


उत्तर दुरंगा है और इस 
[ह कौ स्मृतियों के जंगल में 
भ भस्कृत-ग्रध्यापक थे और कनखल में रहते 
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थे, इस लिए छुटपुट मुलाकातें तो उन से होती रहीं, पर उन्हें निकट से देखने-जानने का मौका 
मिला १६३६ में, जव मै कोई दो महीने कनखल रहा । 

“बहुत लड़ाका आदमी है!” 

“हरेक से झगड़ा करता है!” 

“तुनक मिजाज ग्रादमी है ! ” 

“भगवान बचाए उस से!” 

इस तरह की अनेक सम्मतियाँ उन लोगों ने दीं, जो उन के और मेरे समान मित्र थे। 
साहित्य में वे श्रालोचक थे ही, तो जीवन में झगड़ालू भी निकले, यह मैं ने सोचा । उन्हीं दिनों 
एक दिन वे कतखल के चौक में मुझे मिले। कपडे श्रस्तव्यस्त और हड़बड़ाए-से। बोले 
“हमारा यह पत्र जरा थाने में दे श्राग्रो ।” 

मैं ने वात get, तो वोले--“पहले पत्र दे ग्रा्रो, फिर बताऊ गा।” थाने में पत्र और 
्रस्तव्यस्त-से वाजपेयी जी ; मैं चल तो पड़ा थाने की तरफ, पर मन न हुआ--सोचा, पत्र पढ़ने 
से शायद स्थिति का पता चले। पत्र में लिखा था--“चौक में तैनात पुलिस का सिपाही घोडे 
वालों (घोड़ों पर गावे से लाद कर लकड़ी लाने वालों ) से लकड़ी माँग रहा था। मैं ने उसे 
मना किया, तो उसने मुझे गाली दी। इस पर हाथापाई हो गई, उस ने मुझे धक्का 
दिया । ` मैं ने एक लकड़ी खींच कर दो-चार हाथ झाड़ दिए। इस मारपीट में उस की वरदी 
फट गई |” 

“पत्र पढ़ कर मैं ने सोचा--यह बिना गवाह जेल जाने का रास्ता है और मे फिर लौट आया 
वाजपेयी जी के पास । पूछा--“इस पत्र के श्रनुसार जब मुकदमा चले गा, तो लकड़ी 
माँग ने की बात सिद्ध ही न होगी । सिपाही कहे गा कि घोड़ेवाला रास्ता रोक रहा था और में 
उसे हटा रहा था कि ये मुझ से लड़ पड़े। आप घोड़ेवाले को पेश करें गे, तो वह पुलिस के 
भय से सिपाही की बात का ही समर्थन करे गा। तब आप फंसे गे या नहीं ?” 

सुन कर वाजपेयी जी हँसे और बोले--“श्ररे, यह बात तो मैं ने सोची ही न थी!” उन की 
हँसी श्रौर बात में जो सरलता थी, उस का स्पर्श मै आज भी अनुभव करता हूँ । तो पुलिस से 
वे बराबर टकराते रहे हैं। जिस स्कूल में वे श्रध्यापक थे, उस के प्रिसिपल और अध्यक्ष से 
भी वे बराबर टकराते रहें और हिन्दी के महारथियों से भी । मैं ने श्रनेक बार सोचा कि सचमुच 
वे झगड़ालू हैं, पर १९४२ की एक घटना ने मेरी राय बदल दी । 

सहारनपुर जेल की डाकू बैरक में, जहाँ हम सव राजनैतिक कैदी बन्द थे, पना फट्टा-कम्बल 
लिए वाजपेयी जी भी आ पहुँचे, पर कुछ दिन बाद ही देखा कि वे अपना बोरिया-बिस्तर लपेट 
रहे हैं। राजनैतिक कैदियों के ट्रांसफर उन दिनों हो न रहे थे, तो बड़ा ग्रजीब-सा लगा। 
एक सहृदय जेल ग्रधिकारी ने बताया कि इन्हें रुड़की भेजा जा रहा है, वहाँ इन पर कोई और 
मुकदमा चलाया जाए गा। 

यह्‌ बड़ी संगीत ख़बर थी ; क्योंकि यहाँ तो हम नजरबन्द थे और कभी भी छूट सकते 
थे, पर मुकदमे का गर्थे था उन दिनों तोड़-फोड़ का मुकदमा, जिस में लम्बी सजा तो थी ही, फाँसी 
भी सम्भवथी। हम ने बहुत भारी मन से वाजपेयी जी को विदा किया, पर में ने देखा वाजपेयी 


` 
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जी के न चेहरे पर घवराहट थी, न मन में। मुझे बहुत चिरि देख बौले-- अरे, जो हो गा, 


देखें गे और हम नहीं रहें गे, तो परिवार अपने भाग्य से जिये गा ।” ee 

उनके जाने के वाद मैं उन के ही सम्बन्ध में सोचता रहा, उन के ही जीवन की झाकिया देखता 
रहा ate तव मैं ने सोचा--वाजपेयी जी मूल में झगड़ालू नहीं, विद्रोही ह । aes श्रध्ययन में, 
ग्रध्यापन में, साहित्य में और जीवन में वे जो कुछ करते रहे है, वह झगड़े के झाड़ नहीं, विद्रोह की 
लपटे ही हैं। ये लपटें गरम होती हैं, बेचेन करती हैं तिलमिलाती हैं और हम स्वयं विद्रोह 
की वेदी पर खड़े हो कर ही उन का सुख स्पर्श श्रनुभव कर सकते E | 

तो क्या उन के विरुद्ध कही जानेवाली सब बातें गलत हैँ? नहीं, गलत नहीं हैं--वे विरोध 
और विरुद्ध के प्रति श्रसहिष्णु हैं, कहूँ, वे तुतक मिजाज हैं। दूसरे शब्दों में बहुत जल्दी भड़क 
उठते हैं, पर जानने लायक है यह कि भड़क उठती है ज्वालामुखी भी और भड़क उठती है फूँस की 
आग भी । 

ज्वालामुखी कि सर्वनाश करने के बाद ही शान्त हो और फूंस की श्राग कि उभरे ग्रौर वुझ 
जाए। ज्वालामुखी है वह क्रोध, जो पहले गरजे और फिर द्वेष, घृणा और ईर्ष्या का त्रिशूल 
बन कर स्थिर हो जाए और फूंस की आग है वह क्रोध, जो दूसरे की गलती या अपनी गलतफहमी 
से भड़क तो उठ, पर टिके नहीं श्रौर जल के छींटे पड़ते ही शान्त हो जाए। 

वाजपेयी जी का स्वभाव दूसरी श्रेणी का है। मैं उन के स्वभाव के भड़कौवा रूप को 
देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि मुझे ्रपने उस विशेषण--साथु स्वभाव--में परिवर्तन करना 
चाहिए, पर में उस रूप के जन्म को प्रक्रिया पर ध्यान देता हूँ, तो सोचता हूँ कि मुझे परिवर्तन की 
ग्रावश्यकता नहीं है । 

वह प्रक्रिया क्या है? हाजमे की खराबी से हर समय आदमी को एक बे-ग्रारामी-सी 
अनुभव होती है। चिकित्साशास्त्र की साक्षी है कि इस से स्वभाव चिड़चिड़ा-तुनकमिजाज 
हो जाता है। पहली वात ग्रौर दूसरी वात यह कि श्रेष्ठ कार्य करने पर भी जब समाज के द्वारा 
मनुष्य को उचित स्वीकृति नहीं मिलती, तो उस के मन का ग्रसन्तोष रोष में बदल जाता है। 

वाजपेयी जी को वरावर बदहाजमे का विकार रहा है और उन का व्यक्तित्व कई wit तक 
समाज की ग्रस्वीकृति का शिकार रहा है, तो हमें यह ग्रधिकार कहाँ रहा है कि हम उन के स्वागत 
की श्रालोचना करें? 

यदि हम यह दृष्टि स्वीकार न करें, तो मैं कहूँ गा कि श्री किशोरीदास वाजपेयी ; एक 
तीबा-तत्ता-तात्विक व्यक्तित्व, जिस में बहुत गुंण और कुछ दोष भी हैं; पर जिस के गणों से 
समाज को सदा लाभ पहुँचा है ग्रौर दोषों से स्वयं उस के प्रतिरिक्त और किसी की हानि नहीं हुई ! 
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एंक उपथोगी सूचना 


प्या मला ` [प्र श्री, मधुकर 


ग्राचाये वाजपेयी जी की अधिकांश चिन्तन-सामग्री सामयिक पत्र-पत्रिकाग्रो में प्रकाशितं 
हुई है, WI बहुत थोड़ी पुस्तक-रूप में। ८०% AK २०% का बॅटवारा समझिए। यह 
अस्सी प्रतिशत साहित्यिक सामग्री यदि इकट्ठी की जाए, तो हजारों पृष्ठ हों गे । वाजपेयी जी 
ने अपने लेखों का कोई संग्रह नहीं रखा । जिन पत्र-पत्रिकाश्रों में उन के लेख निकलते रहे हैं, 
उन की पूरी श्रथवा अधूरी कोई फाइल उन के पास नहीं है । j 

परन्तु वह सब सामग्री अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। वाजपेयी जी ने कभी किस्से-कहानी 
या इसी तरह के हलके-फुलके लेख नहीं लिखे । उन का प्रत्येक लेख किसी महत्त्वपूर्ण देन 
से पूर्ण है । 

संभव है कभी कोई इन रत्नों के संग्रह का यत्न करे ! इस के लिए यहाँ कुछ निर्देश-संकेत 
दिए जा रहे हैं। इन पंक्तियों का लेखक कभी किसी पत्र-पत्रिका का ग्राहक नहीं रहा; स्थिति 
ही ऐसी रही । परन्तु पढ़ने का शौक रहा है और वाजपेयी जी की रचना तो देख कर पढ़े बिना 
रहा ही नहीं गया है! 

नीचे मैं अपनी स्मृति के आधार पर कुछ पत्र-पत्रिकाओं के नाम श्रादि दे रहा हूँ, जिन में 
वाजपेयी जी की रचनाएँ प्रकाशित होती रही है-- 


१. 'माधुरी' मासिक, लखनऊ 

२. ‘gar मासिक, लखनऊ 

३. चाँद” मासिक, इलाहाबाद 

४. 'वीर-सन्देश' मासिक, ग्रागरा 

५. 'महारथी' मासिक, दिल्ली 

६. विश्व-बन्धु' साप्ताहिक, लाहौर 
७. 'गंगा' मासिक, कृष्णगढ़ (बिहार) 
८. 'सरस्वती' मासिक, इलाहाबाद 
६. 'हिन्दुस्तान' साप्ताहिक, प्रयाग 
१०. 'देशदूत' साप्ताहिक, प्रयाग 
११. ‘area’ दैनिक, प्रयाग 
१२. 'समालोचक' मासिक, गंधौली (सीतापुर) 
१३. 'समालोचक' मासिक, आगरा 
१४. “वीणा” मासिक, इन्दौर 


१५. 'राष्ट्र-भारती' वर्धा, (Ho प्र०) 


१६. अर्जुन’ दैनिक, दिल्ली (“वीर श्रर्जुन' उसी '्र्जुन' का नामान्तर-रूपात्तर है) 
१७. 'तपोभूमि’ मासिक, मेरठ । 
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आज कल वाजपेयी जी की रचनाएँ इन पत्र-पत्रिकाश्रों में देखने को मिलती हे-- 
१. सम्मेलन-पत्रिका' त्रैमासिक, प्रयाग 
“नागरी प्रचारिणी-पत्रिका' त्रैमासिक, वाराणसी 
३. 'श्राज' दैनिक, वाराणसी 
४. हिन्दुस्तान’ दैनिक, नई दिल्ली 
५, हिन्दुस्तान’ साप्ताहिक, नई दिल्ली 
६. ‘aa, भारत टाइम्स” दैनिक, दिल्ली 
७. 'पाञ्चजन्य' साप्ताहिक, लखनऊ 
८. नई धारा’ मासिक, पटना 
९. 'किशोर' मासिक, पटना 
१०. ‘Hearn’ मासिक, गोरखपुर (कभी-कभी) 
११. 'मन्‌' साप्ताहिक, कानपुर 
१२. 'रामराज्य' साप्ताहिक, कानपुर (कभी-कभी) 
१३. राष्ट्रदूत' दैनिक, जयपुर (कभी-कभी) 
१४. 'नव जीवन' दैनिक, लखनऊ (कभी-कभी) 
१५. 'योगी' साप्ताहिक, पटना (कभी-कभी) 


इन के अतिरिक्त और किस-किस पत्र में वाजपेयी जी लिखते रहे हूँ, या लिखते हैं; मुझे पता 
नहीं । परन्तु निदिष्ट पत्र-पत्रिकाग्रों से ही सामग्री इकट्ठी कर ली जाए, तो वह हिन्दी-संसार 
के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो गी । 

k ऊपर जिन पत्र-पत्रिकाओं के नाम दिए हैं, उन के ग्रतिरिक्‍त 'मराल' मासिक पत्र का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। यह पत्र आगरे से निकलता था और सम्पादन वाजपेयी जी स्वयं ही 
(कनखल) से करते थे। सहकारी सम्पादक डा० श्यामसुन्दर लाल दीक्षित थे। इस की 
जोरदार सम्पादकीय टिप्पणियाँ पढ़ने के लिए लोग नए अंक के आने की राह देखा करते थे । 
इस म॑ स्वतंत्र रूप से लेख भी वाजपेयी जी लिखा करते---र॑मेश चन्द्र, एम० Qo’ नाम से | 
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साहित्यिक संस्मरण और साहित्यिकों के पत्र 


So जगदीशनारायण त्रिपाठी, एम० To, पी-एच० Sto 


परिष्कार 'ग्रच्छी हिन्दी का नमूना' नाम से प्रकाशित कराया, जिस में वर्मा जी के मतों को 
निराकृत किया गया । तब लोगों ने वाजपेयी जी से यह आग्रह किया कि अच्छी हिन्दी सिखाने 
के लिए अब आप को श्रवश्य कोई पुस्तक लिखनी चाहिए । इसी ग्राग्रह का परिणाम अच्छी 
हिन्दी” है। इसमें weet हिदी, शब्द-संग्रह, शब्दों का उचित प्रयोग आदि को बहुत ही सरल 
शैली में रोचक उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। 

हिन्दी में संस्मरण-साहित्य का भ्रभाव है । संस्मरणों में लेखक श्रतीत की स्मृतियों का 
बड़ा ही यथार्थवादी सजीव चित्र चित्रित करता है। इस क्षेत्र में वाजपेयी जी की साहित्यिक 
जीवन के अनुभव और संस्मरण-संज्ञक पुस्तक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन संस्मरणों में हिन्दी 
के लगभग ४० वर्षो के इतिहास की झलक ग्रौपन्यासिक सरसता के साथ प्रस्तुत की गई है। 
संस्मरणों की भाषा में प्रवाह श्रौर कथनों में ताटकीयता है । इसी प्रकार को एक श्रन्य पुस्तक 
आप की 'साहित्मिकों के पत्र' है, जिस में लगभग Yo उच्चकोटि के साहित्यकारों के पत्र उन्हीं 
की लिखावट में संकलित हैं और साथ ही संग्रहकर्त्ता का संक्षिप्त परिचय-संस्मरण है, जिस से 
सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। व्यक्तिगत पत्र जीवन का चित्र न होकर दर्पण होता है, जिस में 
वह अपने वास्तविक रूप में प्रतिविबित होता है। 

पत्र में आत्मत सबलता-दुर्बेलता निस्संकोच भाव से श्रभिव्यक्त होती है। इसी लिये 
रिचार्डसन ने कहा है कि पत्र पत्र-लेखक के जीवन का अध्ययन करने में एकमात्र प्रामाणिक 
आधार होते है । हिन्दी में भी तक द्विवेदी जी और पद्मसिंह शर्मा के पत्रों के संग्रह प्रकाशित 
हुए हैं। यद्यपि वाजपेयी जी द्वारा संग्रहीत पत्र किसी एक साहित्यकार के नहीं, अपितु विभिन्न 
साहित्यकारों के हैं; तथापि जिस प्रकार वाजपेयी जी ने लेखकों की लिखावट में पत्र प्रकाशित 
किए, वह हिन्दी का प्रथम इलाघनीय प्रयास है । 

वाजपेयी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व और कृतित्व का ग्राकलन इस सीमित स्थान में नहीं 
हो सकता । वह तो एक पृथक्‌ पुस्तक का विषय है। यहाँ मैं ने उस की झलक मात्र देते का 
प्रयत्न किया है। पाठकों का पूर्ण लाभ और सन्तोष तो उन से श्रौर उन की पुस्तकों से मिलकर 
ही हो गा । 

इतनी ग्रधिक रामु होने पर भी वाजपेयी जी का स्वाध्ययन, चिन्तन, मनन ATC लेखन-कार्य 
अनवरत रूप से चल रहा है, यह हिन्दी के लिए सौभाग्य की बात है। आज भी आप की वाणी 
में रोज और लेखनी में शक्ति है। कहीं भी शैथिल्य दृष्टिगत नहीं होता है। वाजपेयी जी 
अध्ययन-अध्यवसाय करने वाले गतिशील प्राणी हैं। उन के सतत गतिमान दूढ़ चरणों के लिए 
प्रत्येक 'इति' 'ग्रथ' है। कहीं भी विश्राम नहीं हैं। इसी विशिष्टता के कारण झाप के 
व्यक्तित्व पर उर्दू शायर की भ्रधोलिखित उक्ति चरितार्थं होती है >> 

तलाशी-तलब में ag लज्जत मिलो है। 
gat कर रहा हूँ कि मंजिल न प्राये॥ 
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मराल” के सम्पादक 
डा० इयामसुन्दरलाल दीक्षित, एम० To, पी-एच० डी० 


ROR लीत? शी मह बड ही विनोदप्रिय ओर ‘cer 
लगाने वाले” लोगों में से थे । उन की मजाक में कही हुई ak aes ets यि 
हो जाता था ! न जाने बेठे-बिठाए क्या धुन उत्पन्न हुई कि उन्होंने श्रागरे के दो प्रमुख अकाशकों 
को यह सलाह प्रस्तुत कर दी कि श्राप लोग एक-एक साहित्यिक मासिक-पत्र का प्रकाशन प्रारंभ 
कर दीजिए। कुछ ऐसे सब्ज-बाग दिख्वलाए कि दोनो संस्थानों से एक-एक पत्र का प्रकाशन आरंभ 
हो गया । जिन प्रकाशकों ने जीवन भर पुस्तकों का प्रकाशन ग्रौर बिक्री की हो, उन को मासिक- 
पत्र के प्रकाशन का अतुभव ही क्या हो सकता था ! इस के अतिरिक्त उन के हारा प्रकाशित 
और स्वीकृत पुस्तके तो उन की दुकानों पर ही बैठे-बैठे बिक जाती थीं । परिणाम यह gaT 
कि कुछ समय पश्चात्‌ श्रागे-पीछे दोनो ही मासिक समाप्त हो गए और ग्रादरणीय भट्ट जी की 
मुस्कराहट के वातावरण का प्रकाश ज्योतिर्मय हो उठा । उनकी नाराजी का कितना सहास्य 
परिणाम हो सकता था, यह बात तब बहुत से लोगों की समझ में ars | म 

श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल भ्रागरे के प्रमुख प्रकाशक हैं। उन्हों ने इस योजना के अन्तर्गत 
मासिक 'मराल' प्रकाशित करने का उपक्रम किया, तो प्रश्‍न हुआ कि सम्पादन का काम 
किस को सौंपा जाए ? मुझे इस क्षेत्र का थोड़ा-बहुत अनुभव था ; इस लिए पूज्य भट्ट जी ने मेरा 
नाम बाबू साहब (श्री लक्ष्मीनारायण जी अ्रग्रवाल ) को सुझा दिया और मुझे भी श्रादेश दे कर 
वहाँ भेज दिया। मै अग्रवाल जी के माड्न प्रेस में सम्पादक की कुर्सी पर जा बैठा। इसी 
बीच बाबू साहब श्रौर भट्ट जी (शायद मसूरी से वापस होते हुए) हरिद्वार पधारे और मराल” 
के सम्पादन की स्वीकृति वाजपेयी जी से प्राप्त करके मुझे बताया कि “श्री किशोरीदास जी वाज- 
पेयी को हम ने मना लिया है। वे सम्पादक रहें गे और आप सहायक सम्पादक रहें गे ।” 

वाजपेयी जी से मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ था ; इस लिए उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति से 
मेरा कोई परिचय नहीं था । नाम के साथ शास्त्री” लगा हुआ देख कर यही समझा कि संस्कृतज्ञ 
व्यक्ति हैं ग्रोर (जैसा कि ग्राज भी समझा जाता है) मैने समझा कि प्राचीनता के कट्टर 
उपासक कोई तिलकधारी महोदय हों गे, जो हरिद्वार में, कनखल में, शायद वैद्यक की दुकान 
करते हैं ! 

कार्यारंभ हो गया। अ्रंक पर अंक निकलने लगे | 
भेजा जाता था कि वाजपेयी जी उसे देख ले ग्रौर जैसा तथा जितना 
इस के बाद पूरा पुलिन्दा मेरे पास ग्रा जाता था। 
मराल? की छपाई ग्रादि का प्रबन्ध करूं | सम्पादकीय हम दोनों ही लिखते थे । कभी-कभी 
पत्र की छपाई समाप्ति तक ग्रा जाती थी और तब वाजपेयी जी का कोई सम्पादकीय आता था ; 
इस लिये यह प्रबन्ध किया गया था कि सम्पादकीय लेख सब से ग्रन्त में दिया जाए। 'मराल? 
भात उच्च कोटि का पत्र बन गया था । आदरणीय Go अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा 
था-- हिन्दी में ऐसे पत्र की बड़ी ग्रावश्यकता थी ।” 


FY 


सारा मैटर गरे से कनखल 
तना भी चाहें मैटर स्वीकृत करे । 
अव शेष काम मेरा रह जाता था कि मं 
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मेरे एक साथी ने सूरदास पर एक लेख लिखा--सू रदास : श्ररलीलत्व का ACT | मैटर स्वीकृत 
होने के लिए वाजपेयी जी के पास गया और जब मैं ने उसे वापस पाया, तो उस पर लिखा था-- 
“लेख श्रवांछनीय हे; भहा है। इस से मराल' की मर्यादा को धक्का लगेगा और यदि 
दीक्षित जी इसे छापना ही पसन्द करें, तो मुझे पत्र से सम्बन्ध तोड़ना ही पड़ेगा ।” एक दृढ 
स्वर श्रौर एक सात्विक धमकी । मुझे लगा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। वाजपेयी जी 
की यह 'हठवादिता' मुझे बहुत ही प्रिय लगी । वह लेख वापस कर दिया गया । इस प्रकार 
वे 'मराल' की स्वरूप-रक्षा करते थे । 

मेरी एक कविता उन दिनों बहुत ही प्रचलित थी--“साधो कैसा जादू लाये”। इस 
कविता में एक स्थान पर “क्यूं” शब्द भी श्राया है। इस शब्द-निर्माण पर निश्‍चय ही मेरे 
उदू-उच्चारण का प्रभाव था, जहाँ 'काफ इए ara’ लगा कर लिखा जाता है। वाजपेयी जी ने 
तत्काल ही ताड़ा और मुझे लिखा कि हिन्दी में इस प्रकार का प्रयोग भ्रष्ट है। श्राप “क्यों” 
का प्रयोग कीजिए । इसी प्रकार वे सतत सभी लेखों में भाव और भाषा-सम्बन्धी सुधार करते 
रहते थे । मैने पाया कि मेरी पहली धारणा श्रान्त थी कि वे मात्र संस्कृत के ज्ञाता हैं और अन्य 
भाषाओं से उन का कोई लगाव नहीं है । यह बात अलग है कि वाजपेयी जी ने ्रंग्रेजी का अध्ययन 
सम्यक्‌ रूप से नहीं किया है ; परन्तु उन के द्वारा उपस्थित तके यह प्रमाणित करते हे कि उनको 
विदेशी भाषा का भी अपने काम के लायक ज्ञान है। 

उन दिनों मुझ पर नेतागीरी ग्रौर घोर साहित्यिक बनने का मद सवार था। कई दैनिक 
पत्रों में नौकरी करता रहा, अपना निजी प्रेस भी खोला और कई हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी के मासिक 
पत्रों का सम्पादन भी किया । उन दिनों अपना कविता-व्यापार भी जोरों पर था। कवि- 
सम्मेलन ही आमदनी के आधार थे और राष्ट्रीय कविताओं के कारण तथा कला और गला दोनों 
आकर्षक होने से भारत के सभी कोनों तक दौड़ लगाई है । व्यक्ति में, जीवन के आरंभ में, बड़ा 
बनने की एक सहज लालसा होती है A जब वह बड़प्पन पा जाता है, तो उस से उदासीन हो 
जाना चाहता है। उन दिनों मे मैट्रिक पास भी नहीं था ; क्योंकि हाई स्कूल से निकाल दिया 
गया था ; स्वतन्त्रता-संघर्ष में भाग लेने के कारण! 'बाल-भारत-सभा' मेरा माध्यम थी । 
इसी कारण कितने ही चोटी के नेताओं के सम्पर्क में भी आया। परन्तु मेरी धारणा थी कि 
बिना उपाधियों के व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है और मेरे कई मित्र WI नाम के साथ डाक्टर 
लगा कर कवि-सम्मेलन में जाते थे और आदर पाते थे । मेरी भी इच्छा हुई कि में भी ऐसी 
कोई उपाधि अपने नाम से संयुक्त कर लू । फलस्वरूप मुजफ्फरपुर (बिहार) के एक कालेज 
से, जो सोसाइटीज एक्ट के भ्रनुसार पंजीयत था, परीक्षा दे कर मैने होम्यो डाक्टरेट की उपाधि 
प्राप्त कर ली । वैसे तो इस बात को व्यर्थ ही कहना चाहिए ; परन्तु वाजपेयी जी के सन्दर्भ 
में 'इस का उल्लेख आवश्यक है, इसलिए कह रहा हुं । साधारण रूप से “डाक्टरों का बड़ा 
प्रभाव माना जाता है और मेरा ख्याल था कि मेरी प्रच्छन्न उपाधि का प्रभाव वाजपेयी जी पर 
पड़ सकता है ; परन्तु हिमालय क्या किसी के सामने कभी झुका है ? तो हिमालय एजेन्सी 
का संचालक कैसे मान लेता? उन्होंने कई बार ऐसा कस कर डाँटा ओर झडपा कि सब डाक्टरी 
र गुम-सुम हो गई भर श्राज भी, बाकायदा आगरा-विश्वविद्यालय से “डाक्टर आफ फिलासफी 
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की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी, वाजपेयी जी से किसी विषय पर चर्चा | के बहुत- 
कुछ ग्रागा-पीछा सोचना पड़ता है; क्योंकि निर्भीकता से उत्तर देना और SE 
पर क्रान्ति की प्रतिष्ठा कर के हिन्दी की विजय-वेजयन्ती फहराने वाले वे श्रप्रतिम शास्त्री और 
ae के प्रथम दर्शन मुझे हरिद्वार में हुए। उन दिनों लाल किले में श्राई० एन० 
ए० वाला मुकदमा चल रहा था। मेरा कवि स्थान-स्थान पर जा कर गा रहा था: 
“दिल्ली चलो, चलो तुम दिल्ली, लाल किले पर भीड़ जोड़ दो । 
जिसमें बन्दी प्राण हमारे, उस कारा के द्वार तोड़ al!” 

न जाने किसने बताया कि श्राप वाजपेयी जी हैं। एक गेहुआँ वर्ण, सदैव प्रसन्नवदन, 
नेत्रों में जिस के स्नेह की ज्योति ग्रौर कसौटी पर कंचन की पतली रेखा जेसी काया । मेरा मन 
श्रद्धा से भर गया और जैसे ही मै ने अपना नाम लिया कि मै इयाम दीक्षित हँ, वाजपेयी जी के 
श्रीमुख पर वात्सल्य के भाव दौड़ गये । मै उन क चरणस्पर्श करना चाहता था ; आधे से अधिक 
विनत हो चुका था कि उन्हों ने मुझ पकड़ कर अपने हृदय से लगा लिया | बोले--“लुम्हारा 
स्थान यहाँ है।” मझ लगा कि वाजपेयी जी स्नेह के सागर हे । उन की वाणी की कठोरता 
एक अध्यापक की बलवती वाणी है, जो अपने शिष्यों के सुधार के लिए कड़ी भी हो जाती है। 
उनकी कलम में उस माली की जैसी इच्छा सन्निहित है, जो श्रपने बाग के पौधों को इसलिए काटता- 
छाँटता है कि उन की श्रीवृद्धि हो । कुछ लोग उन को क्रोधी भी मानते हे; परन्तु उनका वह 
क्रोध नहीं है ; बल्कि एक कर्तव्य-बुद्धि भाषा के साथ है। जैसे कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि 
श्राप उस के कलापूर्ण घर को किलबिल काँटों से खराब करे ; बैसे ही वाजपेयी जी सहन नहीं 
कर सकते कि भापा में भ्रष्टता उत्पन्न हो। वे उस सबल संरक्षक की भांति है, जो अधिकारी 
के अतिरिक्त किसी श्रनधिकारी का प्रवेश वाजित मानता है । 

'मराल' के प्रकाशन के दौरान में वाजपेयी जी ने जिस जोरदारी के साथ “द्विवेदी जी के 
'कागज-पत्र-संबंधी चर्चा” उठाई, वह विस्मृत नहीं की जा सकती,है। यह मासिक-पत्र उस 
आन्दोलन का मूलाधार बना और एक दिन आचार महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के 'कागज- 
पत्रों के वे बंडल 'सभा” को प्रकट करने ही पड़े ! ग्रनन्त महत्त्वपूर्ण पत्र और 'सरस्वती' में 
प्रकाशित लेखों की पाण्डुलिपियाँ सामने आई। वाजपेयी जी के स्नेह की सीमा निर्धारण करना 
संभव नहीं है। श्रपनों के प्रति उन के मन में मोह नहीं ; बल्कि ममता है। 
nals मई १९६० ई० को मेरे सुपुत्र चिरंजीव देवेन्द्रकुमार दीक्षित का विवाह निश्चित हुआ 1 
में ने विचार किया कि ऐसे श्रवसर पर कोई नवीन वस्तु AGT की जाए। मैंने लगभग १०१ 
गण्यमान्य साहित्यिकों और राजनीतिज्ञों के श्राशीर्वाद पुस्तकरूप में प्रकाशित किये और उन के 


हस्ताक्षरों के ब्लाक बनवा कर छापे । ग्रादरणीय वाजपेयी जी से भी आशीर्वाद की प्रार्थना 
की और जिस प्रकार उत्तर पाने के लिए सभी के समीप टिकट लगा 
पते का भेजा था, वाजपेयी जी के पास भी भेजा | 
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“fao देवेन्द्र के गार्हस्थ्य-प्रवेश पर आशीर्वाद माँगते हुए आप ने मेरा डाकखर्च बचाने 
के लिए लिफाफा साथ में भेजा, यह केसी कविता ? यह तो आत्मीयता में बट्टा लगाना हुआ ! 
जो चार अक्षर लिखे गा, वह लिफाफा क्या न लगा दे गा? श्राप ने सुना नहीं हैक्या--'जो दे गा 
आटा दाल, वही दे गा कंडे चार ।' मुझे श्राप के इस 'विवेक' और 'उदारता' से ऐसा लगा कि 
श्राप ने मुझे ठीक समझा नहीं ; साथ पुराना होने पर भी। आगरो सबगन-आ्लागरो” ठीक 
कहा गया है! ” ë 

मैं मूलतः ग्रागरा-निवासी हूँ । इस 'ग्रागरो' शब्द के द्वारा वाजपेयी जी ने जैसा 
व्यंग्य किया है, उसे पढ़ कर किस का मन मुदित नहीं होगा ! शिकवा श्रौर शिकायत उर्द- 
साहित्य में विशिष्ट स्थान पाते रहे हैं, तो हिन्दी-साहित्य में भी उपालम्भों की परम्परा ने मन 
खींचा है । 

वाजपेयी जी का यह गुण है कि उन्हें जो कुछ कहना होता है, कह डालते है । बात को 
छिपा कर रखना उन का स्वभाव नहीं है। यही कारण है कि उन्हों ने बडे-वडो' की भी बरी 
तरह खबर ली हे ; परन्तु उन में द्वेष की भावना नहीं है; यह सब जानते हैं। उन में परि- 
ष्कार की प्रधानता है; बहिष्कार की नहीं । T 

अपने बुजुर्गों की इज्जत से छोटों का सम्मान बढ़ता है । गाज भी हम इस बात पर गर्व 
करते हैं कि देश में वेदव्यास, वशिष्ठ और गौतम की परम्परा टूटी नहीं है। हम इस बात पर 
अ्रभिमान करने के अ्रधिकारी हैं कि हमें वांजपेयी जी जैसे व्यक्ति का सान्निध्य प्राप्त हुआ । 

वाजपेयी जी शताय्‌ हों, उनका सात्विक क्रोध हमारा मार्ग प्रदर्शन करता रहे और इस 
वट-वृक्ष की छाया में अनन्त साहित्यिक-पंछी चहकते रहें । मैं उनके श्रीचरणों में ग्रपना प्रणाम 
निवेदन करता हूँ । 


आचार्य वाजपेयी जी : देवसमाज की संस्था में 


सरदार महेन्द्र सिंह, एम० Yo 


सन्‌ १६२२ में आचार्य वाजपेयी (To किशोरीदास जी वाजपेयी शास्त्री) 'मोगा' (पंजाब) 
के देवसमाज हाई स्कूल में हेड पंडित' हो कर आए, जब कि इन पंक्तियों का लेखक इसी स्कूल 
में मैट्रिक का छात्र था। वाजपेयी जी छात्रों को बहुत प्यार करते थे और हिन्दी-संस्कृत पढ़ाने 
में खूब रस लेते थे। छात्र अनुभव करते थे कि वाजपेयी जी संस्कृत भाषा पढ़ाने-समझाने 
में श्रद्वितीय शक्ति रखते हे । संस्कृत का जितना ज्ञान ग्रन्यत्र दस वर्षों में हो सकता है, उतना 
वाजपेयी जी दो-ढाई वर्ष में भी करा देने की शक्ति रखते हैँ; ऐसा मेरे जैसे लोगों का विश्वास है, 
जो उनके छात्र रह चुके हैं। देवसमाज में AN उस की संस्थाओं में उस समय भी हिन्दी का बहुत 
सम्मान था । श्रन्य संस्थाओं की अपेक्षा देवसमाज की संस्थाओं में हिन्दी लेने वाले छात्रो की 
संख्या ग्रधिक रहती थी, इस से वाजपेयी जी प्रसन्न रहते थे और इस का गर्व प्रकट करते थे कि 
देवसमाज के प्रवर्तक कान्यकुब्ज ब्राह्मण (To सत्यनारायण ग्रग्निहोत्री--सत्यानन्द (एस० एन० ) 
अग्निहोत्री) हैं, जिन्हें हम लोग दिवगुरु भगवान्‌” कहते थे। परन्तु देवसमाज की कई बातों की 
आलोचना भी वाजपेयी जी किया करते थे, उसी स्कूल में, छात्रों के सामने ही ! इसका फल 
यह हुश्रा कि वे जल्दी ही वहाँ से चले गए। हम उन्हें प्रणाम करते हे । 
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वाजपेयी जी का अभिनन्दुन 


i Sto मुंशीराम शर्मा ‘ala’, एम० To 


हिन्दी और संस्कृत के भ्रप्रतिम विद्वान पं किशोरी दास जी बाजपेयी ऐसे सद्गुणी व्यक्तियों 
में है, जिन्‍्हों ने साहित्य की सेवा निरपेक्ष भाव से की है। उन के व्यक्तित्व में ब्राह्म BU 
भ्रर्थो में ग्रभिव्यक्‍्त हुआ है । वे सरस्वती के आराधक हे । साहित्य में या राजनीति में जहाँ 
भी वे व्यतिक्रम देखते हैं, या पथ-श्रष्टता लक्षित करते हैं, वहीं वे तिलमिला उठते हैं और अपनी- 
वाग्मिता तथा लेखनी द्वारा उसका निरसन करने पर उद्यत हो जाते हैं। ब्रजभाषा के व्याकरण 
में जब उन्हो ने त्रुटियाँ देखीं और वे भी ऐसी कृतियों में जिनपर उपाधियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, 
तो उनकी लेखनी से ब्रजभाषा का ऐसा व्याकरण लिखा गया, जो ATT आप में ग्रतीव महत्वपूर्ण 
है और ब्रजभाषा ही नहीं, खड़ी बोली के व्याकरण की भी ग्रनेक गुत्थियों को सुलझा देता है। 
नागरी-प्रचारिणी-सभा के तत्त्वावधान में शब्द शास्त्र पर उनका जो बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, 
है, वह तो हिन्दी-साहित्य की विशिष्ट सम्पत्ति है और उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रथम कोटि की 
रचता के रूप में पुरस्कृत भी हो चुका है। 

बाजपेयी जी ने राजनीति में भी भाग लिया है। वे स्वातंत्र्य-समर के कर्मठ सिपाही रह 
चुके हैं, और परिणामस्वरूप जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। पर जब कांग्रेस इस देश की संस्कृति 
से पृथक्‌ होकर भ्रष्टाचार में पड़ गई, पनी और अपनों की स्वार्थसिद्धि में लग गई, तो उन्हों ने 
अविलम्ब उसे छोड़ दिया । राजनीति का पक्ष, सामान्यतः, उनके जीवन का मुख्य पक्ष नहीं है । 
वे विशेष रूप से साहित्यिक है। ब्राह्मण ज्ञान का धनी तो होता ही है; पर आवश्यकता 
पड़ने पर अपनी कर्मण्यता का भी परिचय दे देता है; देश और समाज को शिक्षा देने के उद्देश्य 
से--यही तत्त्व उनकी राजनीति-सहभागिता का भी कारण है। 

वाजपेयी जी अपनी ग्रन्य-राशि द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुके हुं । उन्हें इस से विशेष ग्रथ 
तो नहीं मिला, पर भ्रब्येता. अनुभव करते हों गे कि बाजपेयी जी की कृतियाँ निस्सन्देह वर्चस्विनी 
A यशस्विनी हे । ` ऐसे तपस्वी व्यक्ति का अभिनन्दन शतवार अभिनन्दनीय है। मै 
प्रभिनन्दन समिति का भी श्रभिनन्दन करता हैं रोर उसके साथ बाजपेयी जी का भी । उनका 
असा व्यक्तित्व इस समय हिन्दी-जगत्‌ में ग्रलब्धप्राय है। भगवान्‌ उन्हें शतायु करे, जिससे 
हिन्दी-सेवी उन से शिक्षा ग्रहण करने के विपुल ग्रवसर प्राप्त करते रहे । $ 


७८. 


* CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


re: Abate J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी शब्दानुशासन 
डा०.रामविलास शर्मा 


श्रंग्रेजों की दासता से मुक्ति पाने.के वाद भारतीय जनता के सामने नयी भाषा-सम्वन्धी 
समस्याओं का प्रस्तुत होना स्वाभाविक है। जनता की राजनीतिक ग्रौर सांस्कृतिक 
कार्यवाही पहले की अपेक्षा कहीं बड़े पैमाने पर उसकी अपनी भाषाओं में होगी। 
इसलिये भाषा का परिनिष्ठित रूप होना, उसके शब्द-प्रयोगों ate वाक्य-रचना ग्रादि के 
बारे में सर्वस्वीकृत मान्यताश्रों कां स्थिर होना आवश्यक है। इस कार्य की ओर हिंदी के 
विद्वान्‌ पहले से भी सचेत हे जिनमें पं० किशोरीदास वाजपेयी का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। हिन्दी शब्दानुशासन के मार्ग में दो बाधाएँ हे। पहली संस्कृत के 
अनुरूप हिन्दी व्याकरण रचने की प्रवृत्ति; दूसरी इस क्षेत्र में यूरोप के विद्वानों-- 
विशेषकर अंग्रेज भाषा-वैज्ञानिकों--के श्रन्धानुकरण की प्रवृत्ति । प्रसन्नता की बात है 
कि वाजपेयी जी ने दोनों बाधाओं की चिन्ता न करके इस विषय पर श्रपनी पुस्तक 
लिखी है। 

“हिन्दी शब्दानुशासन” में शब्दों के प्रयोग, वाक्य-रचना आदि के बारे में जो कुछ कहा 
गया है, वह तो महत्वपूर्ण है ही, सभी भाषाशास्त्रियों के ध्यान देने की बात इसमें वाजपेयी जी 
का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण है। 

भाषा स्थिर है या परिवर्तनशील ? वाजपेयी जी भाषा को दीर्घजीवी मानते हे, साथ 
ही वह परिवर्तनशील भी है। ' उसमें यह परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होता है। “काल की 
ही तरह देश-भेद से भी भाषा बदलती है, बहुत धीरे-धीरे ।” (Go ४) तथा-- लाखों करोड़ों 
वर्ष अच्छी भाषा जीवित रहती है ।” (उप०) भाषा के इस Ste जीवन को ध्यान में रखकर 
ही यह वात समझ में ग्रा सकती है कि आधुनिक भाषाश्रों के श्रनेक तत्व बहुत ही पुराने हे, भले. 
ही किसी भाषा का जीवन अक्षरश: करोड़ों वर्ष का सिद्ध न हो सके भाषा की आयु मानव- 
समाज की आयु पर ही निर्भर है। 

भाषा के कौन से तत्व जल्दी बदलते हैं, कौन से देर में बदलते हैँ य। नहीं बदलते, इस विषय 
में वाजपेयी जी ने लिखा है, “किसी भी भाषा के मूल शब्द उसका 'मूल धन' हे, या होते है-- 
१--क्रियापद, २--अव्यय, ३--विभक्तियाँ तथा ४--सर्वनाम । ये चार मुख्य स्तंभ हे, जिन 
पर किसी भी भाषा का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व टिका रहता है। ये शब्द कभी बदलते नहीं, कभी 
किसी दूसरी भाषा से कोई भाषा नहीं लेती ।” (To ४०) यदि इस नियम के अनुसार 
हिंदी-उर्कू समस्या पर विचार किया जाय तो बहुत जल्दी समझ में ग्रा जाय कि ये दोनों भिन्न 
भाषाएँ है या एक हे । इसी प्रकार श्रवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी स्वतन्त्र भाषाएँ हे या हिन्दी की 
बोलियाँ है---इस प्रश्‍न का उत्तर देने में भी सहायता मिले । वास्तव में भाषाविज्ञान के 
अनेक पंडित भाषा के “मूल धन” की समस्या से परिचित ही नहीं हों। इसी कारण तमिल 
आदि दक्षिण की भाषाओं के मूल धन पर ध्यान न देकर उन्हे भी संस्कृत की पुत्रियाँ कह दिया 
जाता है । क्रियापद, सर्वनाम रादि तत्वों का भी आदान-प्रदान होता हे यथा “आजमाना'' 
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x सिद्ध नहीं हो की स्वतन्त्रता उपर्यक्त 
क्रिया, किन्तु इस तरह के उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं हाता क्रि भाषा s 


| 
क की विकाम समझते हैं; जनता के प्रयोग भाषा की oe नियामक 
शक्ति हे । उनका कहना है कि “जन-प्रवाह ने जिस शब्द को उसा बना य ह्‌, K a 
बन गया 1” (qo ४३) यदि जन-प्राह के प्रति हिन्दी विद्वानों की यह धारणा होती तो 
उनकी शैली तत्सम-प्रधान न होकर सरल, तद्भव-अधान, भारतेन्दु और प्रेमचन्द की शेली के 
अधिक निकट होती । वाजपेयी जी को तद्भव शब्दों से प्रेम है। mirra पित 
देने के कारण वे हिन्दी की प्रकृति को हिन्दी के अन्य वेयाकरणों और भाषा-विज्ञानियों की अपेक्षा 
ज्यादा पहचानते हे । उन्होंने उचित रोज से घोषित किया है, तद्भव शब्दों का तो ग्रटूट 
भंडार है और इनकी जगह संस्कृत के तद्रूप शब्द चल ही नहीं सकते, जेसे दस, बीस ।” (To 
४४) वे व्याकरण का महत्व जानते हैँ श्रौर उसकी सीमाएँ भी पहचानते हे । “व्याकरण 
का दर्धभंग, पद-प्रयोग के मार्ग में, जनता कर देती है।” (To ६२) “जब पाणिनि का प्रयोग 
भाषा में गति-विरुद्ध होने के कारण नहीं चला, तो हम पामर जनों की चर्चा ही क्या ! ” (To 
८०) “बीस-बीस करोड़ जनता के प्रवाह को नियम बना कर कैसे कोई मोडे ?” (To १८५) | 
हिन्दी ही नहीं, श्रनेक अहिन्दी भाषा-विज्ञानी कभी-कभी हिन्दी व्याकरण को श्रपनी रुचि के 
अनुसार गढ़ने की इच्छा प्रकट करते हे । विशेष रूप से वे चाहते हे कि हिन्दी से लिंगभेद 
मिटा दिया जाय। लेकिन जनप्रवाह को नियम बनाकर मोड़े कौन ? “हिन्दी ही नहीं, 
सभी भाषाओं की अपनी प्रकृति होती है। उसे कोई व्याकरण क्या, महाव्याकरण भी बदल 
नहीं सकता ।” (To ५७) वाजपेयी जी ने बार-बार हिन्दी की प्रकृति पर जोर दिया है, उसे 
स्तन्न भावा मानकर उसकी विशेषताओं का ग्रध्ययन किया है। सही वैज्ञानिक पद्धति 
भी यही है। इसके विपरीत उन विद्वानों का व्यवहार है जो न संस्कृत की प्रकृति पहचानते 
है, न हिन्दी की । अपने मन से गढ़े हुए---प्रथवा संस्कृत से उधार लिये हुए--चौखटे में हिन्दी 

के हाथ-पैर ate देते हे । 
ऊपर के उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्याकरण जैसे विषय पर भी पुस्तक 
लिखने में विवेचन का सामाजिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है । यदि वह जनता को 
मूख, शुद्ध भाषा को विगाडनेवाली, विद्वानों को ही भाषा का मूल स्रोत श्रौर स्वरचित व्याकरण 
काता) जरा ति मर पक नही ह 
Beak च see ont है; वे उ oR कोश में दर्ज मृत इकाई 
[र देखकर कभी वे विस्मय में पड़ जाते हे, कभी 


स्वयं उनके साथ खेलने लगते है, परन्तु सदा ही उनकी गतिविधि का अध्ययन करते aie 


= नहीं, 1 की प्रकृति का उल्लेख वे यों करते है मानों वे प्राणियों के समान विशेषताश्रों 
: ae : साथ ह नहीं मिलता; स के साथ स मिल जाता है। क्यों? “स की ग्पेक्षा 
Se eo । (To 88) श्रनुनासिक वर्णो की चर्चा करते हुए उन्हें याद 

ल्प्स्रि कन नूपुर धनि सुनि ॥” ग्रौर वे ए ` a. a 
TA ठर थु के उपमा ढूंढ़ लाते हे, “जैसा 
न वेसा ही : N Y 

ह ARAR मधुर । दुध और मिसरी का मेल ।” (qo ६७) इस शब्द-प्रेम के 
&o 
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साथ उनकी विचारपद्धति दर्शनीय है। वे भाषा-तत्वों को स्थिर न मानकर गतिशील ग्रौर 
परिवर्तनशील मानते हे । “भाषा के प्रवाह में वहते-बहते कई संश्लिष्ट शब्द विद्दिलष्ट हो 
जाते हैं और कई विश्लिष्ट संश्लिष्ट होकर चलने लगते Tl” (To १४६) इसलिये शब्दों 
के रूप को स्थिर न मानकर परिवर्तनशील समझते हुए ही विवेचन करना उचित होता हे । 

दृष्टिकोण और विचार-पद्धति के वाद इस पुस्तक की विशेषता है, संस्कृत, प्राकृत ग्रौर हिन्दी 
के परस्पर संवन्ध का विवेचन । संस्कृत और हिन्दी का संबन्ध ठीक से न समझने के कारण 
न जाने कितना ग्रन्थे हुआ है और हो रहा है । उसे राष्ट्रभाषा बनाने के फेर में बहुत से लेखक 
उसकी प्रकृति की अवहेलना करके उसे संस्कृत की ओर घसीटने का प्रयास करते रहे हैं । 
वाजपेयी जी ने ग्रपनी पुस्तक के आरंभ में ही लिखा है, “हिन्दी की उत्पत्ति उस संस्कृत भाषा से 
नहीं है, जो कि वेदों में, उपनिषदों में तथा बाल्मीकि या कालिदास आदि के काव्य-म्रन्थों में हमें 
उपलब्ध है।” (Fo १) इस वाक्य को मोटे-मोटे अ्रक्षरों में लिखकर हर कोशनिर्माण कार्यालय, 
नागरी प्रचारिणी सभा और साहित्य सम्मेलन की हर शाखा के दफ्तर और प्रत्येक विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग में टाँग देना चाहिए जिससे कि ग्राये दिन हिन्दी को संस्कृत की पुत्री न घोषित 
किया जाय । पुत्री घोषित करने का कारण भाषा के शब्दभंडार से भिन्न, उसके व्याकरण 
के महत्व को न पहचानना है। वाजपेयी जी ने उचित ही प्रश्‍न किया है, “करोति से करता 
है' एकदम कैसे निकल पड़ेगा? रामः करोति की तरह सीता करोति भी संस्कृत में चलता 
है, परंतु हिंदी में 'लड़का चलता है, करता हे, खाता है' और लड़की चलती है, करती है, खाती 
है' होता है। कितना अन्तर ! यह ठीक है कि 'चल, खा, कर शब्द-रूप संस्कृत के चल्‌, 
कृ, खाद्‌ से मिलते-जुलते हे । परंतु इस मेलजोल का यह मतलब नहीं कि 'चलति' से चलता 
हे' निकल पड़ा ! दोनों की चाल एकदम अलग-अलग है। यह तर्क-पद्धति बिलकुल सही 
है। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हिन्दी व्याकरण की विशेषताग्रों का मूल स्रोत संस्कृत- 
व्याकरण है, तब तक शब्द-साम्य के आधार पर हिन्दी को संस्कृत की पुत्री नहीं कहा जा सकता | 

वाजपेयी जी संस्कृत aie हिन्दी को किसी एक मूल भाषा की दो area मानते हे | 
“दोनों का पृथक्‌ श्रौर स्वतंत्र पद्धति पर विकास हुआ है; परंतु हैं दोनों एक ही मूल भाषा की 
शाखाएँ। बहुत बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं ये; इतनी बड़ी कि तना कहीं दिखाई भी नहीं देता 
आर इतना विस्तार कि कोई सहसा समझ नहीं पाता कि कहाँ से ये चली हे!” (पृ० १) 
इससे सिद्ध हुआ कि वाजपेयी जी के अनुसार हिन्दी के अनेक मूल तत्व शर्यत प्राचीन हैं और 
संस्कृत-प्राकृत-अप रंश की सीढ़ी के सहारे हम हिन्दी की प्रकृति तक नहीं पहुँच सकते। वाजपेयी जी 
ने एक मिसाल दी है: 'इस पुस्तक की चार प्रतियाँ हमें देना । उपसगं प्रति का प्रयोग संज्ञा 
की तरह हुआ है। यह प्रवृत्ति हिन्दी में कहाँ से ग्राई ? “हिन्दी में यों उपसर्गों का स्वतंत्र 
प्रयोग करने की प्रवृत्ति मूल भाषा' से ही गाई है। (To २ ५) 

संस्कृत के श्राकारान्त स्त्रीवाचक शब्दों को हिन्दी उनकी “लंबमानता'' हटा कर अपनाती 
है: द्राक्षा को दाख, खट्वा को खाट बनाकर | “तो, यह संस्कृत (तथा उपलब्ध प्राकृतों) 
से एकदम उलटी पद्धति है न? यह पद्धति प्राकृत के किस रूप से भ्रई? ‘ast बोली के 
क्षेत्र में जो जनभाषा व्यवहृत होती होगी, उसी की यह पद्धति हो सकती है।” (Fo १६) 
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इस तरह के उदाहरण देकर वाजपेयी जी ने संस्कृत से भिन्न हिन्दी की विशेषताओं का प्रतिपादन 
किया है। यहाँ उनका संकेत इस तथ्य की ओर भी जान पड़ता है कि संस्कृत के RIES 
यहाँ विभिन्न जनपदों में भ्रन्य भाषाएँ बोली जाती थीं । उन्हीं प्राचीन भाषाओं से हिन्दी 
आदि नवीन भाषाश्रों का उद्भव और विकास हुआ है। 3 sige 

हिन्दी में 'तुम्हीं ने', 'हमीं ने' आदि प्रयोग उचित हे। हम और ने के बीच में 'ही' श्रा 
गया। “यह हिन्दी की प्रकृति है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता ।” (To २५) £ Sia 
में राष्ट्रिय भले शुद्ध हो, हिन्दी में राष्ट्रीय ही चलेगा क्योंकि “हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है ' और 
“ag अपने क्षेत्र में सार्वभौम सत्ता रखती है ।” (To ५६) इसी तरह विस्तार से की जगह 
बिस्तर से न चलेगा। संस्कृत में दीनवन्धु किन्तु हिन्दी में दीनवन्धु के साथ दीनानाथ भी 
ठीक है। ऐसे ही मूसलाधार और सत्यानाश शब्द ठीक है क्योंकि “हिन्दी सर्वत्र संस्कृत-नियमों 
से बॅधी नहीं है।” (To ५८) संस्कृत और हिन्दी की प्रकृति में अन्य भेद इस प्रकार हे । 
हिन्दी की प्रवृत्ति अनुनासिक-प्रधान है, संस्कृत की अनुस्वार-प्रधान। (To ६०) संस्कृत 
में विसर्गो के बिना काम नहीं चलता । “ठेठ हिन्दी शब्दों में विसर्ग कहीं न मिलेंगे ।” (To 
९३) क्या हम इसे भाषा का ह्लास कहें? नहीं, “उस झंझट से श्रलग होने का ही परिणाम 
तो भाषा-विकास है।” (उप०) अनेक पुनरुत्थानवादियों के विपरीत वाजपेयीजी को 
इस वात पर जरा भी अफसोस नहीं है कि संस्कृत श्रव भारत की राष्ट्रभाषा wet नवे 
इस कायं में दत्तचित्त हँ कि उसे फिर राष्ट्रभाषा बनाया जाय । लेखक के निवेदन मे उनका 
दावा है, “निःसन्देह हिन्दी की पद्धति संस्कृत से भी अधिक कलात्मक तथा वैज्ञानिक है, यह 
श्राप स्वयं इस पुस्तक का श्रध्ययन करके कहेंगे |” 

प्राकृतों को वाजपेयी जी ने कृत्रिम बतलाया है। साहित्यिक प्राकृते मूलतः संस्कृत के 
शब्द भंडार को और श्रधिकतर उसी के व्याकरण-नियमों को लेकर चलती हैँ। इसलिये 
उन्हे कृत्रिम कहना उचित है। जैसे हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत से सिद्ध नहीं की जा सकती, 
वैसे ही वह प्राकृतों से भी सिद्ध नहीं की जा सकती । “प्राकृत के (दूसरी तथा तीसरी अवस्था 
के) जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध हैं, उनसे हिन्दी की पटरी बैठती नहीं है। इन सभी प्राकृतों 
में वर्तमान काल की क्रियाएँ तिङन्त है, जिनमें कर्ता के अनुसार पुल्लिग-स्त्रीलिग में कोई रूप 
परिवर्तेन नहीं होता। 'पिग्रा पुच्छइ' AR मात्रा पुच्छइ'। उभयत्र TR है। यह 
संस्कृत के ‘frat पृच्छति’ 'माता पृच्छति’ की छाया है। हिन्दी में रूप बदलता है--'पिता 
पूछता है -- माता पूछती है । हिन्दी की यह विशेषता किसी भी प्राकृत में दिखाई नहीं देती 1” 
(To १४) इस सूक्ष्म विवेचन का कारण यह है कि वाजपेयी जी ने शब्दों के परिवर्तित रूप दिखाकर 
संतोष नहीं कर लिया; उन्होंने व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्कृत-प्राकृत-हिन्दी 
समस्या का विवेचन किया है | 

शब्दानुशासन के प्रसंग में वाजपेयी जी ने हिन्दी की अनेक विशेषताग्रों का उल्लेख किया 
है। हिन्दी श्रपने तथा संस्कृत के रूपान्तरित करके श्रपनाए हुए शब्दों में पुंविभवित लगाती 
है यथा, मीठा पानी, कड़वा पत्ता, कसँला फल । इसी तरह दंड तत्सम रूप में दंड ही रहता 
है, किन्तु aqua रूप में डंडा हो जाता है। (To १७) संस्कृत की धातुएँ हिन्दी में स्वरान्त 


९२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो गई है । (Jo ३८) ऋ का प्रयोग संस्कृत में खूब है “परंतु हिन्दी ग्रादि ग्राधुनिक भारतीय 
भाषाओं का गठन ऐसा है कि यहाँ “ऋ' का एकान्त ग्रभाव है ! ” (Fo ८३) हिन्दी में विभवित 
हटा कर लिखी जाती हे ग्रौर लिखी जानी चाहिए। हिन्दी के सन्धिनियम, समासनियम 
अपने हुँ । 

वाजपेयी जी ने हिन्दी की बोलियों का संक्षिप्त विवेचन किया है। उन्होंने पंजाबी को 
स्वतंत्र भाषा, किन्तु राजस्थानी, कमाथूनी श्रौर गढ़वाली को हिन्दी की बोलियाँ ही कहा है । 
मैथिली, ब्रज, ्रवधी ग्रादि को उन्होंने उचित ही हिन्दी की बोली घोषित किया है। उनका 
यह सुझाव ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी को अपनी वोलियों से शब्द लेने चाहिए। वाजपेयी 
जी एक ओर सिर के बदले मूंड़ चलाने के पक्ष में नहीं हे, दूस री ग्रोर जनपदों के शब्दों को प्रत्येक 
दशा में हिन्दी की परिधि से बाहर भी रखना नहीं चाहते । इसी प्रकार वे उर्दू के प्रचलित 
शब्दों को अपनाने और भाषा में उनका व्यवहार करने के पक्ष में हे । “मेरी भाषा में ग्रसली' 
'चीज' 'जरूर' mfa विदेशी शब्द आते Fl रम गए हुँ। में इन्हें जबरदस्ती निकालता 
नहीं ।” (To ४६) यह नीति प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत से लेखक वास्तविक, वस्तु और 
श्रावश्यक के अभाव में भाषा को हिन्दी समझते ही नहीं । 

पुस्तक में वाजपेयी ने शब्दों के प्रयोग के वारे में जो मत प्रकट किया है, वह सभी को मान्य 
भले न हो, विचारणीथ सबके लिये ्रवश्य है। उनके सुझावों से हिन्दी का परिनिष्ठित रूप 
स्थिर होगा, इसमें सन्देह नहीं । लिंग-विवेचन के प्रकरण में उन्होंने जितनी बातें कही हे, 
उनसे ग्रहिन्दी-प्रेमियों को कम से कम इतना जरूर मालूम हो जायगा कि इस जटिलता के ऐतिहासिक 
कारण हे | अनेक मौलिक उदृभावनाग्रों में कुछ बहुत ही महत्वपुर्ण ये हैं। वाजपेयी जी ने 
“कितना” का मूलरूप “केतना” माना है, “इतना” का “एतना”, “उतना” का “ग्रोतना” । 
(पृ० ८८-८९) इससे तथा ऐसे श्रन्य उदाहरणों से पता चलता है कि वर्तमान हिदी के विकास 
में पूर्वी बोलियों की भूमिका नगण्य नहीं है और इस विषय पर और अनुसन्धान होना चाहिए | 

महाप्राण व्यंजनों के प्रसंग में वाजपेयी जी ने लिखा है, “भाषा के विकास में 'ह' वर्ण का जो 
स्थान है, अन्य किसी वर्ण का नहीं ।” (To ९८) कश्मीर से श्रसम तक और पश्चिम में गुजरात 
आर महाराष्ट्र तक श, स के स्थान में विशेष रूप से तथा ध, थ श्रादि व्यंजनों के स्थान में साधारणतः 
यह्‌ ह अपना रंग जमाता हुआ दिखाई देता है। इस पर ध्यान दिये बिना कम से कम उत्तर 
भारत की भाषाग्रों का विकास समझ में नहीं श्रा सकता | 

जो लोग ‘ay, 'ने' आदि को विभक्ति के बदले परसर्गे कहते हे, उनके तर्क का उत्तर देते 
हुए वाजपेयी जी ने लिखा है, “संस्कृत की विभक्तियाँ भी तो किन्हीं शब्दों के घिसे हुए रूप कही 
जा सकती हे न?” (पृष्ठ १७१) संस्कृत की विभक्तियाँ पहले स्वतंत्र शब्द थीं, यह स्थापना 
काफी हद तक तुलनात्मक भाषाविज्ञान से सिद्ध होती है। 

सकर्मक क्रियाश्रों के भूतकाल में कर्ता ने विभक्ति के साथ रहता है; राम ने काम किया; 
राम ने पुस्तक ली । लेकिन राम पुस्तक लाया, लड़की फल लाई--इन वाक्यों में ने का 
अभाव है । वाजपेयी जी ने बड़ी सूझबूझ से इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि ला” धातु 
संयुक्त है; अन्त में “आ” है। इसीलिये भूतकाल में “आया की तरह “लाया” के साथ 
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भी कर्ता को “ने” स्वीकार नहीं है । (पृष्ठ १४७) इस तरह के उदाहरणों से पाठक कल्पना 
कर सकते हे कि वाजपेयी जी ने कितने वर्षों तक, कितनी लगन से और कितने नि:स्वार्थ भाव से 
इन समस्याओं पर विचार किया होगा। उनकी यह साधना अनुकरणीय È | 
पूर्वी बोलियों से भिन्न हिन्दी में “ने” के प्रयोग के बारे में उन्होंने लिखा है, “यह ने! हिन्दी 
में प्राकृत के किस रूप से आई है, पता नहीं चलता ! परन्तु आई तो प्राकृत की ही किसी धारा 
से है, इसमें सन्देह नहीं । साधारण wae जनता संस्कृत से कैसे प्रभावित हो सकती है! 
प्राकृत का वह ('ने' वाला) रूप निश्‍चय ही खड़ी बोली' के क्षेत्र में, कुछ जन पद में (उत्तर 
प्रदेश के मेरठ डिवीजन में) जनगृहीत रहा होगा । अन्यथा वहाँ 'ने' HA कूद पड़ती ? और 
कहीं क्यों न कूद पड़ी ? संस्कृत के गढ़ काशी-क्षेत्र में वह क्यों न अवतरित हो गई ? खड़ी 
बोली ' के क्षेत्र में कदाचित्‌ संस्कृत भी कृदन्त-प्रधान ही कभी चलती हो ।” राजशेखर ने लिखा था 
कि उदीच्य लोग कृदन्त क्रियाएँ बहुत पसन्द करते हे, यह हवाला देने के बाद वाजपेयी जी ने लिखा 
है, “इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस क्षेत्र के संस्कृत-विद्वानों पर ग्रपनी जनभाषा 
का प्रभाव पड़ा और वे ग्रपनी मातृभाषा की पद्धति पर (संस्कृत के) कृदन्त प्रयोग अधिक करने 
लगे। यह भी संभव है कि संस्कृत नहीं, उस समय की खड़ी बोली' के बारे में ही उनकी कलम 
से वैसा निकला हो, यद्यपि संस्कृत-ग्रन्थ में वे वैसा कह रहे है। उस समय खड़ी बोली' प्रकट 
होकर जन-व्यवहार में मदद दे रही थी ।” (पृष्ठ २९) इस पद्धति से हिन्दी-संस्कृत के सम्बन्धों 
पर विचार किया जाय तो भाषाविज्ञान की श्रतेक समस्याएँ हल हो सकती हैं। यहाँ मौलिक 
उद्भावना यह है कि संस्कृत ने ही हिन्दी को प्रभावित नहीं किया, हिन्दी ने भी संस्कृत को प्रभावित 
किया है। 
वैदिक ताति से ताई (सुन्दरताई का ताई), वैदिक रामेभिः से रामेहि, करहिसेकरेका 
विकास, ग्रसू-भू तथा हिन्दी की ह, हो धातुओं का विवेचन--ऐसे ग्रनेक तथ्य इस पुस्तक में 
मिलेंगे जो पहले चमत्कारी लगते हे, फिर स्वाभाविक । कम से कम अपनी भाषा को नयी 
दृष्टि से देखने और उसके प्रयोगों पर नये सिरे से विचार करने की प्रेरणा वे देते हैं। यह इस 
पुस्तक की बहुत बड़ी सफलता है। 
व्याकरण और भाषाविज्ञान की पुस्तकें प्रायः नीरस होती हैं। विषय, जितना कठिन 
होता है, उससे ज्यादा कठिन विद्वत्ता की धाक जमाने के लिये बनाया जाता है। वाजपेयी जी 
ने अपनी पुस्तक को यथेष्ट रोचक वनाया है। इसमें ग्राम गीतों के टुकड़े g—“anfe गयो 
पुलिया ते मेरो सरमीलो भरतार।” शैली अनेक उपमाश्रों से अलंकृत है। व्यंग्य और 
हास्य की Ka अलग दर्शनीय है। सभा के अ्रधिकारियों का आग्रह न मानकर वाजपेयी जी 
ने अपनी शेली को ज्यों का त्यों रखा, उसे बदलने से इन्कार कर दिया, यह उन्होंने बहुत अच्छा 
किमा पाठका हमारा ग्राग्रह है कि “हिन्दी शब्दानुशासन” नाम से ्रातंकित न होकर 
न इल उस्तक को अवश्य पढ़ें। व्याकरण में रुचि न होने पर भी उन्हें पुस्तक से ्रानन्द-लाभ 
होगा; क्योंकि वह जनसाधारण के लिए भी लिखी गई है। ७७ 
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हिन्दी शब्दानुशासन : पतञ्जलि भौर शंकर की शैली 


fazat To देवदत शास्त्री 


इस पुस्तक के प्रारंभ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ श्राचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी के जीवन और कृतित्व का मार्मिक विश्लेषण है। इसके बाद वाजपेयी जी 
का निवेदन, फिर Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी की भूमिका, इसके बाद डाक्टर श्रीकृष्णलाल का 
प्रकाशकीय वक्तव्य है; ATTA ग्रन्थ का WIA होता है। 

वाजपेयी जी ने अपने निवेदन में पुस्तक लिखने के उपक्रम से लेकरं उपसंहार तक का जो 
विवरण प्रस्तुत किया है, और वह उनके वृत्ति के ग्रनुकूल ईमानदारी से भरा हुआ है । वाजपेयी 
जी एक महीने में जितना लिखते थे, वह उनके प्रस्ताव के अनुसार परामर्श के लिए अधिकारी 
विद्वानों के पास भेज दिया जाता था, इसके बांद उनके संशोधनों और सुझावों पर वाजपेयी 
जी फिर शास्त्रीय ढंग से विचार करते थे। उनके वक्तव्य से प्रकट है कि श्रालोचकों के बहुत 
कम सुझाव वाजपेयी जी ने स्वीकार किये हे । 

Sto द्विवेदी ने पढ़े या' 'पढ़ेगा' में इ प्रत्यय न मानकर 'ए' मान लिया जाय का परामर्श 
दिया था, किन्तु वाजपेयी जी ने इसे नहीं स्वीकार किया, उनकी यह श्रस्वीकृति वस्तुतः ग्रोचित्य 
mre भाषा-नियमों पर ही ग्राधारित है। 

राहुल जी के कुछ सुझाव लेखक ने मान लिये हैं और कुछ नहीं । न मानने वाले सुझावों 
में पुस्तक के ग्रत में हिन्दी-धातुश्रों की एक सूची देने वाला सुझाव था । वाजपेयी जी ने इसे 
इसलिए नहीं माना कि यह एक श्रलग काम है। धातुओं के विकास-निकास के साथ इसे लिखा 
जाना चाहिए। केवल सूची से काम नहीं चलता | 

हमारी दृष्टि में वाजपेयी जी को हिन्दी धातुओं की सूची दे देनी चाहिए थी। धातुः 
नामावली से पुस्तक और भी उपयोगी बन सकती थी। यद्यपि यह काम इस समय दूसरे के 
बूते का नहीं है और पता नहीं ग्रागे चल कर क्या हो; कहीं ऐसा न हो कि हमें हिन्दी धातुं 
की पूरी नामावली से भी हाथ धोना पड़ें। 

प्रकाशकीय वक्तव्य में डाक्टर श्रीकृष्णलाल ने हिन्दी व्याकरण-निर्माण का खोजपूर्ण इतिहास 
देते हुए इस पुस्तक की संक्षिप्त मामिक व्याख्या की हे । इस वक्तव्य को पढ़ कर एसा प्रतीत 
होता है कि 'टूट जायें पर झुकेंगे नहीं--वाजपेयी जी की इस नीति के साथ सभा के संचालकों 
को युद्ध करना पडा, ग्रंत में सभा झुक गयी, वाजपेयी जी सीना ताने खड़े ही रहे । 

सभा द्वारा नियुक्त व्याकरण-परामरं-मण्डल ने इस ग्रंथ के लिखने में शैली, भाषा, वर्तती 
ग्रौर विचारों से संबंधित कुछ निर्देश ग्रौर नीति बनाई थी, लेकिन वाजपेयी जी ने इसे स्वीकार 
नहीं किया । प्रकाशकीय वक्तव्य, इन सब घटनाओं का खुलासा, सफाई के रूप में दिया गया 
है। लेकिन वाजपेयी जी ने उन निर्देशों को नहीं माना, यह अच्छा ही किया है। क्योंकि 
वाजपेयी जी की भाषा और शैली जिसे सभा या अन्य आलोचक नापसन्द करते हैं, वह THIS 
या ग्रश्‍लील अथवा हल्की नहीं है। वह परंपरागत भाष्यप्रणाली पर आधारित है। व्यास, 
पतंजलि, शंकर आदि भाष्यकारों ने ऐसी ही भाषा, शैली अपने-अपने भाष्यों में भ्रपनायी है, 
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जिसमें शंका, समाधान, AAT, व्याख्यान, हास्यव्यंग्य, व्यवितगत उदाहरण ग्रादि सब कुछ 
रहता है। वाजपेयी जी जो कुछ भी लिखते है, वह भाष्य शैली पर, श्रौर इसीलिए वह अपील 
करता है। वाजपेयी जी ने जो बतंनी ग्रपनायी है वह यद्यपि सभा की नीति के विरुद्ध है तथापि 
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी वतनी भाषा-विज्ञान, व्याकरण आर लोक- 
व्यवहार सम्मत है। 

हिन्दी शब्दानुशासन प्राचार्य कोटि का आकर ग्रंथ है, यह स्वीकार करने में हमें हिचक 
नहीं है कि हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाश्रों में इस प्रकार का प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ इसके 
अतिरिक्त और कोई नहीं है। संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान्‌ श्रौर विचारक होते हुए भी 
वाजपेयी जी ने हिन्दी को संस्कृत के गले का ढोल नहीं माना हे । उनकी दृष्टि में संस्कृत से 
पृथक और स्वतंत्र भाषा हिन्दी है और इसकी प्रकृति संस्कृत से भी श्रेष्ठ हे । आपने व्याकरण 
ग्रौर भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों की भी उपेक्षा न करके उन पर विचार किया है और 
्रागे विचार किये जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। 

शुद्ध हिन्दी के नाम पर आजकल संस्कृत व्याकरण के आधार पर जिन शब्दों की रचना 
हुई है उनसे वाजपेयी जी सिद्धान्ततः ग्रौर व्यावहारिक दृष्टि से ग्रधिकांशत: असहमत हे । वे 
राष्ट्रीय को राष्ट्रिय लिखने के पक्षपाती नहीं हे । ऐसे प्रयोगों पर श्रसहमति प्रकट करते हुए 
आप जो तक और प्रमाण प्रस्तुत करते हे वे निश्चय ही श्रकाटच ate अप्रतर्क्य होते हे । 

वाजपेयी जी को राहुल जी '्रभिमान Fe’ कहते हैं और वाजपेयी जी स्वयं ग्रपने को 
'एकलव्य' कहते हूँ इस पुस्तक में इन दोनों विशेषताग्रों का पदे-पदे निदर्शन मिलता है। एसे 
सर्वागपूर्ण ग्राकर ग्रंथ के प्रकाशन के लिए नागरी प्रचारिणी सभा को हमें धन्यवाद देना चाहिए 
था किन्तु जब हम शब्दानुशासन के प्रकाशकीय वक्‍तव्य पर वाजपेयी जी का समाचार-पत्रों 
मं प्रकाशित वक्तव्य पढ़ते हैँ तो हमें यह कहना पड़ता है कि सभा ने श्रपने लेखक के साथ, एक 
उद्भट विद्वान्‌ के साथ ्रच्छा व्यवहार नहीं किया है। वाजपेयी जी के प्रकाशित वक्तव्य में 
यह स्पष्ट बतलाया गया है कि लेखक और प्रकाशक के बीच जो लिखित एग्रीमेन्ट हुआ था 
उसमें ये स्पष्ट स्वीकार किया गया था कि लेखक जो कुछ लिखेगा, ज्यों का त्यों छपेगा पुस्तक 
छप जाने के बाद वाजवेयीजी की लेखनशेली पर विचार करने के लिए समिति वेठायी गयी थी, 
किन्तु जब ISU जी ने श्रपना एग्रीमेन्ट पढ़ने का ग्राह्लान किया तो विरोध शान्त ga; किन्तु 
इसके वाद भी प्रकाशकीय देकर सफाई पेश करना लेखक के व्यक्तित्व को गिराने के सिवा और 
क्या समझा जा सकता है। 


(सम्मेलन-पत्रिका' में सम्पादकीय टिप्पणी के रूप में प्रकाशित ) 
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जैसा मैंने उन्हे देखा 
श्री मोलिचन्द्र शर्मा 


अपने लम्बे सावंजनिक जीवन में मेरा सम्पर्क भारत के सभी प्रदेशों और समाज के विभिन्न 
स्तरों पर काम करनेवाले बहुत लोगों से हुआ । उनमें श्री किशोरीदास जी वाजपेयी अपने 
ढंग के एक ही व्यक्ति हैं। उनका कार्यक्षेत्र शिक्षा और साहित्य रहा है। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से उनका नित्य सम्बन्ध बहुत दिनों से देखता आया हूँ । - 

साहित्य के क्षेत्र में व्याकरण उनका विशेष ग्राभारी है। अंग्रेजी व्याकरण की नकल पर 
Bq ग्रौर हिन्दी व्याकरण लिखे जा रहे थे। इस प्रवृत्ति की अ्रप्राकृतिकता वाजपेयी जी ने 
अनुभव की और संस्कृत की परम्परा के ग्राधार पर हिन्दी व्याकरण को अपना निजी रूप दिया | 
कुछ विवादास्पद बात न रहे तो पण्डितों को विद्या-विनोद के लिए क्या रह जाए? परन्तु ; 
साधारणतया भ्रव श्री वाजपेयी जी का व्याकरण हिन्दी का सर्वमान्य व्याकरण है । 

इसी प्रकार शब्दों का ठीक प्रयोग, मुहावरों तथा वाक्य-विन्यास के विषय में वाजपेयी जी 
की आलोचनाएँ बहुत ही उपयोगी, मामिक श्रौर बहुधा रोचक भी रही हैं। रूखे विषय पर 


भी जब वे लिखते हे तो उसमें इतनी चुटकियाँ लेते चलते हे कि पढ़नेवाला विषय को समझने के 
साथ-साथ अ्रच्छे विनोद का आनन्द अ्रनायास पा लेता है । 


वाजपेयीजी सीधे-सादे, ब्राह्मण वृत्तिवाले, सरल, हास्यप्रिय, प्रसन्न चित्त, स्वस्थ, सामाजिक 
प्राणी हैं । उनके साथ बिना हसे नहीं रहा जा सकता । व्याकरण सदृश विषय में भी उन्हं हास्य- 
विनोद की सामग्री मिल जाती है। बनाव, सिंगार वे जानते नहीं । उनका वेष है धोती, 
कुर्ता, कभी-कभी जाकट-कोट। एक छोटा बिस्तर और टीन का बक्स, यात्रा के समय बस 
यही सामान उनके साथ रहता हे । मूंछ वे रखते ह, परन्तु जमाते-सँवारते नहीं, यों ही उखड़ी- 
बिखरी रहती हे । परन्तु ; जाने क्यों उनके स्फुट होठों पर वे अच्छी लगती हे । ग्राँखें हैं उनकी 
जीती-जागती, बोलती हुई-सी, पानीदार । बातचीत में सौहार्द के साथ अक्खड़पन की मात्रा 
विशेष रहती है । सम्मेलन की बैठकों में जब किसी विषय पर कभी विवाद छिड़े हों और वे उसमें 
भाग लें तो फिर किसी को बरूशते नहीं । मुंहफटपन उनका प्रसिद्ध है--सब जाननेवाले जानते 
हैं। इसलिए सभी उसका रस लेते हैं, किसी को उनसे बुरा मानते नहीं देखा । सच यह है 
कि उनके स्वच्छ और उदार हृदय में बुरा कभी किसी के लिए ग्राही नहीं सकता। वे तो 
बालक के समान निष्कपट रहते हँ, कोई उनसे बुरा माने तो कैसे ? 
मुझे निजी जीवन में भी उनसे काम पडा है। उन्हों ने साहित्यिक जगत्‌ की पहचान मात्र 
के नाते मेरा जो उपकार किया, उसके लिए में उनका सदा झ्राभारी रहेँ गा। उसमें उनका 
समय, श्रम, रुपया सभी कुछ व्यय हुआ हो गा। मुझ से श्रच्छी तरह धन्यवाद भी नहीं दिया 
गया। उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी । जो कत्तंव्य समझा, कर दिया, इससे श्रागे वे नहीं सोचते । 
में समझता था कि दुनियादारी में वे कोरे और भोले भंडारी मात्र हों गे। परन्तु ; यह 
नहीं कि वे सांसारिकता के रहस्य जानते नहीं । जान कर भी उधर प्रवृत्त नहीं होते । मेरे 
निजी काये के लिए जिस प्रकार उन्हो ने मुझे दुनियादारी के पाठ पढ़ाए वह सब AA जनक 
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था। और ; फिर मेरा काम कर वे ऐसे छुप गए, जैसे उन्हें मेरे प्रति कोई देनदारी हो । 
भलाई करके शर्माने वाले विरले ही होते हे । 

राजनीति पर भी वाजपेयी जी के विचार पढ़े-सुने है॥ वे राष्ट्रवादी हिन्दू ai हिन्दू 
संस्कृति, तकंसंगत श्रद्धा और निष्ठा, अभारतीय तत्वों का भारतीयकरण, इन मूलभूत तत्वों 
पर उनकी राजनैतिक धारणाएँ उभरी हैं। राष्ट्र की एकता, भारतीय समाज के मानसिक, 
श्राध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास और ऐहिक श्रभ्युदय के लिए देशी भाषाओं का आधार 
तथा हिन्दी का अखिल भारतीय भाषा के रूप में प्रयोग उनकी दृष्टि में राष्ट्र की अनिवार्य 
आवश्यकताएँ है. । इस दिशा में वे सदा उद्योगशील हुँ। 

वाजपेयी जी ग्रभी स्वस्थ और सबल हे । उनके द्वारा भारतीय समाज रौर हिन्दी भाषा 
की अमूल्य सेवाएँ सम्पन्न होनी शेष हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वे दीघंजीवी ell 
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भूमिका 


संस्कृत-साहित्य में दृश्य काव्य का भी विकास चरम सीमा को पहुँचा है। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
विवेचन करके इसके बहुत-से भेद-उपभेद किए गए हे | लक्ष्यों को देखकर ही लक्षण बनाए गए 
थे, इसलिये श्रब तक दृश्य काव्य के वे श्रधिकांश भेद हमें उपलब्ध हूँ । 

इधर कुछ दिनों से हमारी हिदी में भी नाटक लिखे जाने लगे हैं। यहाँ ग्रभी दृश्य काव्य 
की ATK लोगों का ध्यान वैसा नहीं गया है, इसलिये इसके कोई दूसरे भेद सामने नहीं श्रा रहे हैं 
सिर्फ नाटक-ही-ताटक दिखाई पड़ रहे हैं। नाटक केसे बन रहे हैं, , और उनका केसा उपयोग 
हो रहा है, इस संबंध में यहाँ कुछ भी न कहूँगा । हाँ, नाटकीय तत्त्वों के विवेचन का जरूर यह 
हाल है कि 'प्रकरण' को भी 'नाटक' कहा जा रहा है, और दूसरी चीजों को भी। लोगों को 
यह भी नहीं मालूम कि जिस दृश्य काव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक हो, उसे 'नाटक' कहते हैं, 
श्रौर जहाँ वह कोरी काल्पनिक हो, उसे 'प्रकरण'। 'प्रकरण' को भी लोग नाटक समझते हुँ ! 
ऐसी दशा में सूक्ष्म विवेचन का तो कहना ही FAT! 

परंतु यहाँ भूमिका बढ़ाने के लिये न तो में दृश्य काव्यों के भेद ही दिखाऊँगा, और न उस संबंध 
में कुछ विवेचन ही करूंगा । इसके लिये पृथक्‌ निबंध की आवश्यकता है। यहाँ तो इस 
'सुदामा' के संबंध में ही कुछ निवेदन करूंगा, थोड़े में । 

कविवर नरोत्तमदास जी ने सुदामा का वर्णन बहुत ही सुन्दर किया हे । नरोत्तमदासजी 
में प्रतिभा थी, इसमें संदेह नहीं । परंतु न-जाने क्यों, जब उनके 'बाम्हन के धन केवल भिच्छा', 
ये शब्द पढ़ता हँ, तो weg नहीं लगता | क्या ब्राह्मण का धन--भूदेव का सर्वस्व--भिक्षा 
ही है? क्‍या इसीलिये इनका उत्कर्षं वैसा gar था ? कया इसी कारण बड़े-बड़े सम्राट्‌ इनके 
चरण धोकर अपने को कृतकृत्य समझते थे ? कैसी ग़लतफ़हमी है ? 

वस्तुतः ब्राह्मण तो किसी दूसरी चीज को ही श्रपना 'धन' समझता था, और उसी की 
वह प्रसन्नता से निर्धनता का वरण करता था । वह अपने उस उच्च आदर्श की पूर्ति के लिये कण- 
कण की भिक्षा माँगकर खाने में भी गौरव का ग्रनुभव करता था । उसके इसी परमोहेश्य का 
छोटा-सा चित्र सुदामा में है। 

सुदामा ऐतिहासिक पुरुष हैं। लोकनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आप अंतरंग मित्र थे। 
भगवान के सँकड़ों-हजारों मित्र होंगे, परंतु सुदामा को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह और किसी 
को नहीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामा के चरणों पर अपने आपको न्योछावर करके कृतकृत्य होते 
थे। कारण क्या है कि कर्मयोगी श्रीकृष्ण ग्रकिचन सुदामा पर इतने मुग्ध थे केवल भीख 
माँगकर खाने से ही यह महत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता | गरीब की मदद की जा सकती है; 
पर उस पर किसी कर्मयोगी की अनन्यसाधारण श्रद्धा भी हो, यह संभव नहीं । वश्य ही सुदामा 
कोई महापुरुष होंगे, उनमें कोई वैसा गुण होगा, जिससे श्रीकृष्ण भगवान्‌ उनके चरण धोते थे। 

अन्यथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे कर्मयोगी से वैसे व्यवहार की ग्राशा नहीं हो सकती | 
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परंतु सुदामा में कौन-सा वह गुण था, इस संबंध A पुराण मौन हैं। फिर भी कारण तो 
होना ही चाहिए । है 5 

कवि और नाटककार को ग्रधिकार है कि अपनी कृति के लिए चुनी हुई कथावस्तु में कल्पना 
का आवश्यक पुट दे । ऐसी कल्पना करके कविजन कथावस्तु को चमका देते, और नायक के 
चरित में पूर्णता ला देते हैं । परंतु यह कल्पना दाल में नमक की तरह होनी चाहिए । अधिक 
मात्रा हो जाने से स्वाद बिगड़ जायगा। दुसरी बात यह कि कल्पना मूल-कथा से मेल खाती 
हुई ही होनी चाहिए; ऐसी, जिससे उसकी त्रुटि या कमी पूरीहोजाय। बस, इससे अधिक नहीं । 
हाँ, यदि संपूर्ण “वस्तु' काल्पनिक हो, तव तो बात ही दूसरी है। 

तो सुदामा-चरित में एक कमी है। श्रीकृष्ण के वह वैसे परम मित्र कसे हो गए, जब कि 
अन्य सैकड़ों सहपाठियों से कोई मतलब ही नहीं ? दूसरे, उनको वेसी गरीबी का कारण क्या 
था? ये दो प्रश्‍न हैं, जिनका उत्तर पुराणों में नहीं मिलता | 

इस 'सुदामा-नाटक में उक्त दोनों कारणों की कल्पना को गई है। कल्पना करते समय 
यह भी ध्यान में रक्‍खा गया है कि सुदामा उन श्रीकृष्ण के मित्र थे, जिनका आदर्श लोक-निर्माण 
था। पाठक देखेंगे, इस कल्पना मे कहाँ तक सफलता मिली है । 

'सुदामा' का कथानक पुराना है। इसके नाम से ही जो बिदक न जायेंगे, श्रौर आगे बढ़ेंगे, 
वे स्पष्ट देखेंगे कि यह सुदामा हमसे दूर नहीं हे--यह इस युग के ही हे । 

नाटक में इस बात का ध्यान VAT गया है कि स्कूल-कॉलेज के छात्रों के श्रभिनय-योग्य हो 
सके । इसीलिये स्त्री-पात्रों की भरमार नहीं की गई है। दो-चार स्त्री-पात्र हुँ, बहुत ma- 
इयक और श्रत्याज्य। परंतु ये ऐसे ग्रादश पात्र हैँ, जिनसे छात्रों के जीवन में पवित्रता की 
भावता जागेंगी, विलास श्रौर कामना की नहीं । 

आजकल गीत-गाने नाटक में बहुत अच्छे नहीं समझे जाते । गीतों में सर्वत्र बातचीत 
कराना AK गीतों में ही रुलाना अत्यन्त श्रस्वाभाविक है। 'सुदामा' में गीत प्रायः नहीं-से हैं । 
नाटक-भर में केवल दो जगह एक-दो गीत प्रसंग से are हैं, सो जायका बदलने के लिये इनकी 
जरूरत भी थी। शेष स्त्र स्वाभाविक बोल-चाल È | 


r स्वगत भाषण को भी आजकल लोग पसंद नहीं करते । अपने ATT बड़बड़ाना कुछ भ्रच्छा 
नही जचता। परंतु कुछ ऐसी बातें होती हैँ, जो दूसरे किसी से भी नहीं कही जा सकतीं । इस 
प्रकार की बातें अपने मन में ही सोची जाती है । नाटककार इन्हीं का स्वगत भाषण” कराते 
हैं। इसके बिना प्रायः काम ही नहीं चलता | परंतु मैंने कठिन और एक तरह से भ्रपरिहार्य 
अवसर पर भी स्वगत भाषण से बचने की चेष्टा की है। स्वगत भाषण से बचकर भी काम 
किस तरह चलाया है, और कहाँ तक सफलता मिली है, यह सब पाठकों के देखने का काम है । 


इससे आण श्रब मे कुछ न कहँगा। किसी दूसरे से भूमिका लिखाता, तो वह शायद इसकी 
प्रशंसा या प्ररोचना' भी करता, जिससे नाटक पढ़ने या देखने में जनता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलता । e ठु मने जान-बूझकर वैसा नहीं किया । तब अपने श्राप भ्रपनी चीज की बाबत 
क्या लिखू? विशेषतः ऐसी दशा में, जब कि मे कोई नाटककार नहीं । 


WAT अपने मन के भाव इस रूप में रख दिए है । इसके बाद 'सुधियः प्रमाणम्‌? । 


हरिद्वार 
विजया-दशमी 


१६६५ वित्रमीय --किशोरीदास वाजपेयी 
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प्रस्तावता 


[ सुत्रधार का प्रवेश ] 
सुत्रधार--(ध्यानावस्थित होकर श्रौर हाथ जोड़कर नांदीपाठ करता है) 


जो जीवन सब जगत का, ATA, तेज, सुकुमार, 
उसकी पद्‌-नख-ज्योति से हत हों तमो-विकार । 


हलधर an गोपाल ने, feat कंस-मद चूर; 
मनौ कह्यो सासक जगत, हें किसान-मजदूर। 
(आँखें खोलकर और सामने बैठे हुए सामाजिकों की ग्रोर देखकर, उत्सुकता-पूर्वक 
नेपथ्य की ओर देखता gar) प्रिये, जल्दी पधारिए, ये सामाजिक लोग उत्सुक हो 
रहे है! 
[नदी का प्रवेश ] 
नटी--(हँसती हुई) कहिए, ज्ञा कीजिए। सब तैयार हे । 
नट --मेरी इच्छा है, पहले एक गीत सुना दो | 
नटी--जो श्राज्ञा। (गाती है) 
सुधाकर करता सुधा-प्रपात ! 
दिन की तपन मिंटी सब जग से, शशिकर-शीतल गात ! 
दलित कृषक सब इधर-उधर अब करते सुख की बात; 
अपने-प्रपने घर के राजा बने सभी मनुजात। 
फिर पूंजीपतियों के होंगे निर्षेन वाहन प्रात; 
उस प्रकाश से wat wat, दिन से चोखी रात। 
आओ, सब मिल मोद मनाव, तजे घात-प्रतिघात; 
फिर नवजीवनमय प्रभात हो, खिले प्रेम-जलजात। 
चन्द्र से झरता सुधा-प्रपात ! 
नट--वाह ! खूब ! (सामने देखकर) प्रिये, wen, हम लोग इधर से निकल चलें | 
वह देखो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दो साथियों के साथ इधर ही ग्रा रहे ह) (एक 
ग्रोर से दोनों जाते है, और दूसरी र से पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी-वेश मे 
अपने दो साथियों के साथ प्रवेश करते हूँ) 
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प्रथम अंक 


प्रथम दृश्य 
स्थान--एक उद्यान में सरोवर-तट 


[ श्रपने एक सहपाठी के साथ श्रीकृष्ण भर सुदामा का प्रवेश ] 
कृष्ण-- (सुदामा का हाथ पकड़कर) APA, भैया सुदामा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर मालती- 
सौरभ का श्रानंद लें। 
सुदामा--भ्रच्छी बात है। ग्रा्रो, भाई सर्वाश, यहाँ जरा बैठ लें। भाई कृष्ण की बात 
मान लेनी चाहिए । 
सर्वाश--भाई, तुम लोगों के मारे मेरा नाकों दम है! बड़े ढोंगी हो! कभी कहते हो--देखो, 
सुधाकर कैसी छटा बिखेर रहा है ! कभी तुम लोग मालती-सौरभ पर मुग्ध होते हो, 
ओर कभी हिलते हुए पत्तों को देखने लग जाते हो। मैं तो इन बातों को बेवकूफी 
समझता हूँ। मुझे लगी है भूख, सो मै तो आश्रम जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ मालती- 
सौरभ से पेट भरो । 
कऽण-¬ (हसकर, सर्वादा को पकड़कर श्रपनी ओर खींचते हुए) भैया सर्वाश, तुमको इतनी 
जल्दी भूख क्यों लग ्राती है? गरो, ग्रभी चलते 1 
[ कृष्ण सर्वाश को खींचकर बैठाते है, ्रौर वह बड़बड़ाता हुआ बेठ जाता है। बीच 
में सुदामा श्रौर इधर-उधर कृष्ण तथा सर्वाश बेठे हें] 
कृष्ण--भैया सुदामा, आचार्य संदीपन ने कल हम लोगों के समावर्तन पर जो दीक्षांत-भाषण 
दिया, वह दिल दहला देनेवाला था, सुनकर पत्थर भी पसीज जाय ! 
सुरामा--इसमें क्या संदेह है। हमारे देश की वर्तमान दशा का पूर्ण चित्र था । 
सर्वाश--तुम दोनों बौड़म हो ! उस भाषण से पत्थर क्या पसीजेंग जब मेरे ही एक बूँद पसीने 
की नहीं श्राई। भाषण मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया । निपट व्यावहारिक l 
कृष्ण--यों ? क्या नहीं पसंद ्राया ? 
सर्वाद--श्राचायंजी ने यह कहा कि हमारे देश में सैकड़ों छोटे-छोटे राजा बन बैठे हैं, जो एक 
दुसरे से लड़ते रहते है, और प्रजा का थन लूटकर ग्रपने ऐश-श्राराम में पानी की तरह 
बहाते हँ। सो इन्हें ठीक करना चाहिए। भला, मैं पूछता हूँ, इन्हें कौन ठीक 
करेगा ? राजा भगवान्‌ का श्रंश होता है, चाहे जो करे। श्रौर, देश में जितने - 
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राजा ज्यादा बढे, उतना ग्रच्छा कि खराब? राजाओं की संख्यां agar सौभाग्यं 
का सूचक है। i 
कृष्ण--भाई, हम लोग चाहते हैँ, संपूर्ण देश का शासन-सूत्र एक जगह रहे । शक्ति बिखरी 
बेकाम ! प्रजा-पीड़क लोगों का कठोर दमन किया जाय, श्रौर प्रजा-रंजक नरेशों 
का संगठन करके एक भारतीय साम्राज्य कायम किया जाय। 
सर्वाश--और, यह काम तुम कर लोगे ! तुम गौ चरानेवाले ग्रौर तुम्हारे भाई कंधे पर हल 
रखनेवाले ! चले हुँ राजाओं का दमन करने ! ऐसी बेसिर-पैर की बातों से मेरे 
aT लग जाती है ! « 
सुदामा--भाई सर्वाशजी, ये तो श्रपने-श्रपने विचार हैं। हम लोगों को शांति-पूर्वक एक दूसरे 
के विचार सुनने चाहिए। हम लोग आचार्य के दीक्षांत-भाषण पर खूब विचार 
करके तभी उस पर अमल करें गे । 
सर्वाश--हाँ, यह तो ठीक है ही ! श्रौर क्या उनके कहने से हम श्राग में कूद पड़ेंगे ? आचार्य 
ने कई बेलुकी बातें कह दीं, जिन्हें सुनकर हँसी श्राती है। 
कृष्ण--जेसे ? 
सर्वाश--जैसे क्या, उन्होंने कहा, देश में निरक्षरता बढ़ रही है, जिसे तुम सब लोग मिलकर 
मिटाञ्रो। मैं नहीं समझता कि जब उज्जैन और काशी आदि में ऐसे-ऐसे विद्यापीठ 
& जहाँ हजारों विद्वान्‌ तैयार होते रहते है, तब देश की निरक्षरता की बात कैसे कही 
` जाती है ? 
सुदामा--भाई साहव, देश बहुत बड़ा है। इन इने-गिने दो-चार विद्यापीठों से देश की निर- 
क्षरता दूर नहीं हो सकती । हाँ, यहाँ से निकले हुए स्नातक देश-भर में फैल जायें, 
ae गरीबी का जीवन स्वीकार कर श्रपने-प्रपने मंडल में शिक्षाप्रचार का भगीरथ 
प्रयत्न करें, तब कुछ हो सकता है। देश की निरक्षरता दूर करना राजा का काम है, 
सो ये राजा लोग तो प्रजा का सब धन विलासिता और फौजी खर्च में फूंक रहे हैं ! 
तब शिक्षा का विस्तार कैसे हो ? इसलिये हम लोगों को इधर ध्यान देना हो गा । 
सर्वाश--चलो, दोनों अच्छे मिले ! एक तो राजाओं का दमन करके सुसंगठित भारतीय 
साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, और दूसरे देश में शिक्षा-प्रचार का बीड़ा उठा रहे . 
हे! टिटिहरी अपने पाँवों पर आकाश उठा रही है ! 
कुष्ण--भैया सुदामा, सर्वाश के मुँह मत लगो। यह तो दूसरे ही ढंग का श्रादमी है । 
सर्वाश--त्रयोंकि तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता । अब किसान और चरवाहे राजाओं का 
दमन करके साम्राज्य स्थापित करें गे ! सुदामाजी शिक्षा का विस्तार करें गे ! 
हहहह! 
कृष्ण--किसान और चरवाहे क्या कर सकते है, सो तो तुम देख लोगे; पर तुम क्या करोगे 
भैया ? तनिक तुम्हारा इरादा भी तो सुन लूँ ! 
सर्वाश--मैं क्या कोई नई बात करूँगा ? मैं बेवकूफ नहीं हूं । जैसे और सब स्नातक बडे- 
बड़े राजाओं के यहाँ आश्रित रहकर ्रानंद करते हे, वैसे ही में करूँ गा। प्रौर, 
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पढ़ा किसलिये है? आचार्य संदीपन के इस श्राश्रम में पूरे पचीस वर्ष की उम्र तक 
अनेक कष्ट भोगकर जो यह विद्या पढ़ी है, सो किसलिये ? क्या इसीलिये कि देहात 
में जाकर झोपडी में रह, रौर गरीबी स्वीकार कर देहातियों को 'क' a ' 'ग' सिखाऊं ? 
इस पचडे में सुदाम(-जेसे मूखं ही पडे गे। मेरा चार्यजी के बहकावे में नहीं आ सकता । 
सुदामा--और, आचार्य ने तो गुरू-दक्षिणा में सबसे यही माँगा है कि सब लोग अपनी-अपनी 
शक्ति के अनुसार देश का उद्धार करो । क्या गुरु-कऋण न चुकाओ गे ? 
सर्वाश--चुकाऊँगा क्यों नहीं ? कहा तो सही कि राजाओं की सेवा में mI ये राजा 
लोग क्या देश में नहीं है? इनकी सेवा भी तो देश की ही सेवा है न ? 
कृषण--क्यों नहीं ? जरूर है। 
सर्वाश--त सही, न सही । पर मै तुम्हारी तरह मूर्खता के सपने नहीं देखता कि किसानों और 
मजदूरों को मिलाकर बड़े-बड़े राजाओं का दमन हो गा । 
कृष्ण--भैया, तुम्हारे दिमाग में श्रभी ये बातें न न ATT गी । 
सर्वाश--त तुम्हारी और न सुदामा की। इसीलिये तो में यहाँ बैठता न था। अच्छा 
अव में चलता हुँ । (उठकर चलना चाहता है, कृष्ण पकड़कर बैठा लेते हूँ) 
कृष्ण--भैया, नाराज न हुआ करो, और एकाध दिन हम लोग साथ हैं । कोई कहीं जाय गा, 
ग्रौर कोई कहीं । कुछ साथी तो चले भी गए ! इतने दिन तक साथ रहकर अब 
हम लोग अलग हो रहे हैं ! 
सर्वाश-- (आँखें सजल करके) भैया कृष्ण, तुमने फिर बिछुड़ने की याद दिला दी। भ्रव 
हम लोग कब मिलेंगे ? 
कृष्ण--- (भ्रपने रूमाल से सर्वाश की आँखें पोछते हुए) भैया, यों अधीर मत होग्रो। संसार 
PHA है। (सुदामा की ग्रोर देखकर) वाह भाई सुदामा, यह क्या ? तुम भी 
ऐसे AAT होते हो ? हम लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए । मिलना-जुलना 
तो हम लोगों का नदी-नाव-संयोग है। _ इसके लिये इतनी उदासी ? 
सुदामा--कृष्ण, सभी तो कृष्ण नहीं हे न ? तुम जितना ही समझते हो, उतनी ही आतुरता 
बढ़ती है । इस सुधा से गला और सूखता है । तेरी ये बातें सदा याद रहेंगी भैया ? 
(कृष्ण के भी आँसू आ जाते हैं) 
` सुदामा--यह लो ! जब वंद्य ही रोगी हो जाय, तो इलाज कौन करे? जब धीरज बँधानेवाले 
का यह हाल हे, तव हो चुका | 
zm- (aig पोछते हुए) नहीं भाई, यों ही कुछ आवेग-सा ग्रा गया था । 
सुदामा--मनोभावों का आवेग ऐसा ही होता है, दुर्धर्ष ! 
सर्वाश--भ्रच्छा, भ्रव बहुत समय हो गया । भोजन का समय हो गया है, इसलिये हम लोगों 
को चलना चाहिए, नहीं तो वैसे ही पछताना पड़े गा, जेसे मधु न रहने पर सूखे od 
को देखकर मधु-मक्खियाँ पछताती हैं। 
सुदाभा--प्रच्छी वात है। चलो कृष्ण, चलें। भाई सर्वाशजी को बहुत भूख लगी है। 
सर्वाश--ग्रौर, तुम तो anit गे ही नहीं। à 
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सुदामा--घाऊंगा क्यों नहीं; नाम तुम्हारा खाने के मामले में सभी लेते हैं, सो मैं भी लेता हूँ । 
सर्वाश--मुदामा, तुम पहले बहुत सीधे थे, पर कृष्ण का संग ज्यादा करने से तुम भी Haat 
हो गए हो। 
कृष्ण--भैया, आज A मसखरा कह लो, और मै सुन लूँ। कल कहाँ मैं होऊं गा, और 
कहाँ तुम । 
सुदामा--फिर तुमने वे ही बातें छेड़ दीं ! 
कृष्ण--लो, भ्रव न बोलूं गा । i 
सर्वाश--देखो, सावधान हो जाश्रो। आचार्थजी वह देखो, सामने श्राश्रम में बैठे हैं, चबूतरे 
पर नीम के नीचे। ी | 
[ सब सावधान होकर जाते हं] 
(पर्दा गिरता है) 


द्वितीय दृश्य 


स्थान--्राश्रम का एक भाग 
(एक वृक्ष के नी वे एक ऊँची श्रेणी का ब्रह्मचारी कुछ पढ़ता दिखाई देता है, विचार में मग्न है) 


[ एक ओर से सर्वाश का प्रवेश] 
सर्वाश-- (ध्यानमग्न ब्रह्मचारी की श्रोर देखकर) ग्रोहो ! श्राप यहाँ बैठे हे, भाई प्रियब्रत ! 
frata- (सहसा चौंककर) AEC, आइए सर्वाशजी । 
सर्बाश--ग्राऊं क्या, तवियत कुछ लगती नहीं । 
प्रियत्रत--तवियत क्या लगे ? जब घर जाना होता है, तब फिर और कुछ नहीं सूझता । गाप 
तो कल ही चले जानेवाले थे, फिर गए नहीं ? और तो सब चले गए । 
सर्वाश--हाँ, ग्रौर सब स्नातक चले गए । केवल सुदामा यहाँ हे, भौर मै हूँ । 
प्रियत्रत--अ्रच्छा ! सुदामाजी भी नहीं गए हैं? मुझे तो मिले नहीं। वह भी जल्दी ही 
जाना चाहते थे । मालूम नहीं, क्यों नहीं गए। भाई, इस भूमि का भी तो मोह 
है न? जहाँ हम लोग इतने दिन साथ-साथ रहे, AIC मनुष्य बने, उसे छोड़ने को 
जी नहीं चाहता । 
सर्वाश--ग्रौर, घर जाने को भी जी चाहता है । 
प्रियव्त--बस, दोनो ओर खींच-तान होती है | 
सर्वाश--बहुत ठीक । परंतु सुदामा इस श्राश्रम के मोह से यहाँ नहीं टिके हुए है, श्रौर न मै ही | 
प्रियक्रत--तब फिर क्या बात है? 
सर्वाश--बात यह है कि विजयनगर के राजा साहब ने अपने एक मंत्री को यहाँ भेजा है | 
श्रियत्र॒त--अपने राजकुमार को यहाँ प्रविष्ट कराने के लिये भेजा हो गा ? 
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सर्वाश--नहीं, यह बात नहीं है। राजा साहब यहाँ से निकले हुए है सुयोग्य स्नातक को 
अपने यहाँ राजपंडित बनाकर रखना चाहते हे । सो इसी कार्य से मंत्रीजी को 
यहाँ भेजा है । ete pl eer a E 
प्रियत्रत--प्रच्छा, यह मामला है ! तो श्राप चले क्यों नहीं जाते ? “रत्नं समागच्छतु TARN 
सर्वाश--चला कैसे जाऊ ? मंत्री तो प्राय: मूर्ख होते हे । विद्वान्‌ को पहचानना जानते नहीं । 
सुदामा को पसंद किया है। भील तो घुँघची ही उठाता है न ? र 
प्रिय्रत--तो फिर सुदामा का क्या रुख है ? जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह कभी राजाश्रय स्वीकार 
न करेंगे, क्योंकि इन लोगों की ग्रोर से उन्हें बड़ी घृणा है। परंतु भाई, कुछ कह भी 
नहीं सकता । सांसारिक परिस्थितियाँ मनुष्य को कहीं-का-कहीं फेंक देती aI 
सर्वाश--तुम ठीक कहते हो । सुदामा का मन वहाँ या कहीं भी राज दरबार में जाने का नहीं 
है। वह इस योग्य भी नहीं है। सिंह के स्थान पर सिंह ही बैठ सकता है न ? 
fraaa—at, इतना मैं भी कहता हूँ कि वर्तमान राज दरवार सुदामा-जेसे महात्माश्रों के 
योग्य नहीं । 
सर्वाश--महात्मा FT HA है बेवकूफ़ | 
प्रियव्रत--सो क्यों ? 
सर्वाश--क्योंकि अपना काम भी विगाड़े और दूसरे का भी । 
प्रियब्रत--हुँ ! खेर, तो तुम विजयनगर के दरवार में चले जाश्रो । 
सर्वाश--फिर वही बात ! चला कैसे जाऊं? रत्न अपने श्राप कहीं जाता नहीं, श्रौर पह- 
चाननेवाले हैं बहुत कम । मै कैसे कहूँ कि मुझे ले चलो ? “न रत्नमन्विष्यति 
मृग्यते हि तत्‌ ।” 
ग्रियत्रत--सुदामा न जायेगे, तो अपने श्राप तुमसे जाने के लिए कहा जायगा । ग्ाचार्यजी 
की क्या सलाह है ? 
सर्वाश--वह तो तटस्थ हूँ, कुछ कहते नहीं । परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह वहाँ सुदामा 
की अपेक्षा मेरा ही जाना भ्रधिक पसंद करते हैं। एक साथी के मुंह सुना है कि 
आचार्यजी कहते थे--राजदरवार के योग्य तो सर्वाश ही है । 
प्रियब्रत--ग्रौर मेरे सामने एक दिन ग्राचार्यजी ने इसके विरुद्ध कहा था | 
सर्वाश--( चौंककर ) ऐं, क्या मेरे विरुद्ध कुछ कहा था ? 
प्रियव्रत--नहों, यह कहा था कि सुदामा-जैसे स्नातकों का तो देहात में गरीबों के साथ जाकर 
रहना ही सबसे उत्तम है। 
सर्वाश--प्रौर क्या, ्राचार्थजी ने उचित कहा । वह सब जानते हुँ, किसका क्या स्थान है। 
रत्नाकर से ज्यादा रत्नों का तत्व और कौन जाने गा ? 
भयब्रत--यह्‌ तो है ही। श्रौर, सुदामाजी की भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। ग्राचा्य ने तो 
अपने मार्ग से जाते हुए बेडे को जरा सहारा-भर दे दिया है। 
सर्वाश--श्रनुभवी लोगों का यही काम है। जो कुएं में जाकर गिरना ही चाहे, उसे कौन रोक 
सकता हे ! ऐसे मूर्ख को तो पीछे से धक्का दे देना ही ग्रच्छा । 
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प्रियत्रत--खेर, इस संबंध में अधिक कहने की जरूरत नहीं A सुदामाजी को भ्रच्छी तरह 
जानता हूँ, श्रौर ग्रापको भी । 
सर्वाश--छोटे पर से साथ-साथ रहे हे. तब जानो गे कैसे न? तभी तो आपसे इस वारे में 
बातें कर रहा हूँ । 
ब्रियन्रत-¬ (पुस्तक की ग्रोर देखता gar) कहिए, श्रौर क्या ग्राज्ञा हे ? 
सर्वाश--ग्राज्ञा क्या, ग्रापसे कुछ काम लेना चाहता हूँ । 
प्रियन्रत--कहिए । 
सर्वाश--ग्राप जानते ही हूँ कि सुदामा राजदरवार में नहीं जाना चाहते । 
भियब्रत--श्रौर, न ग्राचार्य ही उन्हें वहाँ भेजना चाहते हैं । 
सर्वाश--हाँ, पर मंत्रीजी उसे ही ले जाना चाहते हे । ठोंक-पीटकर वैद्यराज बना रहे हैं । 
प्रिय्रत--तो FAT कर रहे हे ? 
सर्वाश--कर FAT रहे हैं ? सुदामा को समझा रहे है, श्रौर ग्राचार्यजी पर जोर डाल रहे है कि 
वह उसे समझा-वुझाकर भेज दें। कुछ ब्रह्मचारियों को भी मंत्री ने इस काम पर 
लगा रक्खा है कि वे सुदामा को समझावें । , 
प्रियत्रत--पर सुदामा चिकने घड़े हैँ । 
सर्वाश--विलकुल जड़ । किसी की वात का कुछ श्रसर नहीं होता । इसी को तो प्रारब्ध- 
हीनता कहते हे । 
प्रियत्रत--अ्रच्छा, तो मुझे क्या ग्राज्ञा है ? 
सर्वाश--श्रापसे म॑ यही चाहता हूँ कि एकांत में मंत्री से मिलकर मेरी योग्यता आदि से उसे 
अच्छी तरह परिचित करा दो । 
प्रिय्रत--श्रौर, राजपंडित होने के लिये आपका नाम प्रस्तुत कर दूँ ? 
सर्वाश--वस, यही । 
प्रियश्रत--सुदामाजी ने तो पूरा जवाब दे ही दिया है, इसलिये मैं ग्रापका नाम अवश्य ले दूँगा । 
वह मंत्रीजी ग्राश्रम में कहाँ टिके हुए हैँ ? मेरा तो कुछ परिचय ही नहीं । 
सर्वाश--उन्हें श्राए तो श्राठ दिन हो गए, और मौलसिरी के नीचे शिव-सर पर जो कुटिया बनी 
है, उसी में ठहरे हे । 
प्रियत्रत--श्रच्छी बात है। मैं मिल लूँ गा। 
सर्वाश--एक बात और बता दूं । 
प्रियक्रत--सो क्या ? 
सर्वाश--श्राप सुदामा की बुराई भी कर दीजिए गा कि वह राजदरबार के योग्य नहीं है, 
TIT है | 
श्रियत्रत--भाई, मे झूठ वचन नहीं देता । मै सुदामाजी की बुराई कभी त करूँगा । राम-राम ! 
सर्वाश--इस में बुराई की क्या बात है? सच कहने में क्या हज है? काजल को काला कहा 
जाय, तो उसकी बुराई नहीं हो जाती । 
प्रियक्नत--क्षमा कीजिए, यह मुझसे न हो गा। 
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सर्वाश--तू श्रभी जानता ही क्या है? मूर्ख है ! नीति श्राती नहीं । 
प्रियब्रत-- (क्षण-भर चुप रहकर) AG, AT मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कृपा कीजिए । र 
सर्वाश--(बिगड़कर) पढ़ न। कोन तुझे मना कर रहा है। में AAAs जा रहा हूँ, 
नहीं तो तेरी ख़बर श्रच्छी तरह लेता । मु 
प्रियव्रत--(नीची दृष्टि करके) तो आप न जाये गे । यह लो, में ही चला। (जाता है) 
सर्वाश--जा कंबख्त ! संक्रामक महामारी का जल्दी-से-जल्दी जाना ही अच्छा । दुष्ट 
कहीं का ! जरा-सी बात नहीं मानता । मानो मैं कहीं सेंध लगाने को कह रहा हूँ । 
इस आश्रम में क्या सब सुदामा के ही भाई-बंधु ढलते हैँ ! (यह सब बड़बड़ाता हुआ 
यह भी प्रियत्रत के पीछे-पीछे जाता है 1) 


, (पर्दा गिरता है) 


तृतीय दृश्य 
स्थान--शिप्रा-नदी का तट 
[ सुदामा का ग्रपने एक मित्र के साथ प्रवेश ] 
सुदामा-- (अपने साथी का हाथ पकड़े हुए घूमते-घूमते) देखो भैया सर्वमित्र, मैने तो जन्म-भर 
के लिये निश्चय कर लिया है, श्रौर वह ध्रुव है । 
सर्वेमित्र--भाई जी, आपका निश्‍चय तो उत्तम है; पर गृहस्थाश्रम में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ 
ग्रा पड़ती हैं। रुपए के बिना काम नहीं चलता । 
सुदामा--्रया कठिनाइयाँ सहनेवाले गृहस्थ नहीं ? 
wafaa—é क्यों नहीं, परंतु अपने ्राप कठिनाइयों में पड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है ? बुद्धिमानी 
से कठिनाइयों को पार करना होता है, जान-बूझकर उनमें पड़ना मूर्खता हे | 
सुदामा--सच है ; परंतु अपने ग्राप कठिनाई में पड़ने से एक प्रकार के श्रलौकिक सुख का अनु- 
भव होता है। गाई हुई विपत्ति में और बुलाई हुई विपत्ति में बड़ा अन्तर हे । 
सर्वमित्र--माना कि तुम सब सह लो गे, भूखे भी रह लो गे, और गर्मी-सर्दी भी सहलोगे; 
लेकिन कया हमारी भाभीजी की भी, जो किसी दुसरे घर से श्राएँगी, यही दुर्दशा 
करोगे? या विवाह ही न करो गे ? 
सुदामा--विवाह HSM, यदि मेरे विचार की श्रनुवतिनी कोई संगिनी मिल गई, नहीं तो नहीं । 
समान विचार होने से दु:ख में भी घर सुखी रहता है, श्रौर विचार एक न हों, तो संपत्ति 
से भरे हुए घर में भी नरक दिखाई देता है। 
सर्वेित्र--(हँसकर) तो श्राप सब तरह से तैयार हूँ 
सुदामा--जी, पूरा निइचय है । 
सर्बेमित्र--ग्रौर, मान लीजिए, किसी विषय में आपके और भाभी के विचार न मिले, तो ? 
क्योंकि विचारों का सर्वथा मिलना बहुत कम संभव होता है। 
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सुदामा--सुयोग्य गृहिणी का कत्तव्य तो यही हे कि अपना जीवन पति के जीवन से मिलाकर 
एक कर दे ; परंतु पति को भी सहसा श्रपनी सहचरी के मनोभावों की उपेक्षा न करनी 
चाहिए । 

सर्वेमित्र--ठीक । श्रव कल्पना कीजिए, ग्रापके गरीबी जीवन से भाभीजी ऊव गई। छोटे 
बच्चे भूखों मरने लगे, उन्हें देखकर वह श्रपने सव उदात्त विचार भूल गईं, और 
आपसे कोई राजाश्रय प्राप्त करने को कहा, तो ? 

सुदामा--श्रपने सिद्धांत ग्रौर उद्देश्य से दूर हटना म॑ कभी पसंद न करूँ गा । बच्चे और करोड़ों 
ग़रीबों के भी तो है न ? गरीबों के घर में स्त्रियाँ भी हे ही । 

सर्वेमित्र--तुम भी वैसे ही गरीब बनो गे जरूर? 

सुदामा--ब्राह्मण गरीव पैदा होता है, और गरीब रहकर ही जीवन निर्वाह करने में उसकी 
शोभा है। 

सर्वमित्र--मूखो के साथ रहने में भी शोभा है? बबूल और श्राक-ढाक के झंखाड़ों में गुलाब के 
पौदे की क्या शोभा ? इसे तो सुंदर राजोद्यान की शोभा बढ़ानी चाहिए । 

सुदामा--(कुछ उत्तेजित होकर) देखिए, श्राप उन भोले-भाले किसानों को मूर्ख न कहें । 
वे मूर्खं नहीं, सब कुछ समझते श्रौर श्रनुभव करते हैं; पर कर कुछ नहीं 
सकते और न कह सकते हे । नागरिक लुटेरों के साथ रहने की ग्रपेक्षा उन सरल- 
हृदय किसानों में रहना हज़ार दर्जे श्रच्छा है। वे मूर्ख नहीं, निरक्षर ग्रवश्य हे, 
प्रशिक्षित हे । 

सर्वेभित्रु-- (हसकर) तुम उन किसानों के वकील तो ग्रभी बन गए, शिक्षक बनो गे तब 
बनो गे। अच्छा, यह तो वतलाग्रो, तुम किसी अ्रच्छे राजा के यहाँ रहकर ही इन 
किसानों को पढ़ाते रहो, तो कैसा ? 

सुदामा--ऐसा हो ही नहीं सकता । राजा लोग तो पंड़ितों और कवियों को अपने यहाँ इसलिये 
रखते हे कि वे उनकी झूठी-सच्ची बड़ाई किया करें, और हाँ में हाँ मिलाते रहा करें । 
इसके अतिरिक्त एक बात और भी है । 

सर्वमित्र--(मुस्कराता हुआ ) वह क्या ? 

सुदामा--तुम हँसी समझते हो, तुमसे क्या कहूँ । 

सर्वेमित्र--नहीं, में हँसी नहीं समझता, मुझे आपकी बातों में आनन्द ग्रा रहा है। कहिए, 
वह कौन-सी बात है ? 


'सुदामा--बात कुछ नहीं, रहस्य है। वह यह कि ये राजा लोग देश का शरीरिक बल रुपए 


के जोर से अपनी सेना में खींच लेते हैं, और मस्तिष्क-बल ले लेते हे ग्रपने दरबार 
में। इन बुद्धिजीवी लोगों में से कुछ तो शासन-प्रबंध में लग जाते और कुछ राजा 
के मनोविनोद का साधन बन जाते हे । बस, शेष संपूर्ण देश चोकर रह जाता है, 
और यह चोकर ही बहुत ज्यादा है। इसे ग्रलग फेंककर मज़े की छानते हे वे लोग ! 
यदि ये बुद्धिजीवी इनके कब्जे में न आएँ, तो अपने बुद्धि-बल को दूसरी ओर लगा 
सकते हैँ, और फिर ऐसे कुत्सित राजाओं के लिये खतरा हो सकता है । 


RR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संवमित्र--यह बात खूब निकाली आपने । 
सुदामा--निकाली क्या, प्रत्यक्ष हे । k RR या 
सर्वमित्र--परंतु सव राजा तो एक-से नहीं होते। अच्छे राजा भी तो है ही। उनके पास 
रहने में क्या हानि है? FR K 
सुदामा--(हॅसकर) भाई, तुम बहुत भोले हो । इन सब के स्वार्थ एक ही हैं, वहाँ SECT À 
विद्वान्‌ की स्वतंत्रता के लिये तो श्रच्छे और बुरे, दोनो ही बाधक हूँ न! बेड़ी लोहे 
की भी बुरी और सोने की भी | 
सर्वे्ित्र--सो कैसे ? जब आपके किसी काम में बाधा दी ही न जाय गी, तब बेड़ी कैसी ? 
आप चाहे जो करें, किसानों को पढ़ावें, चाहे मजदूरों को। चाहे जो लिखें, स्वतंत्र 
होकर । यदि किसी आदर्श नरेश के यहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाय, तो ? 
सुदामा--यह स्वतंत्रता कहने-भर को हो गी, वास्तविक नहीं । मान लो, किसानों से राजकर 
बहुत ज्यादा लिया जाता है, या मजदूरों को मजदूरी बिलकुल कम दी जाती है। 
इससे वे दुखी हे । श्रव कोई उन्हें शिक्षा देकर इसका उपाय सुझावे, तो क्या हो गा ? 
सर्वमित्र--क्या हो गा, कुछ नहीं । वे लोग राजदरवार में अपनी शिकायत पेश करें गे, 
्रौर सब ठीक हो जाय AT | 
सुदामा-- (मुँह विदकाकर) हो चुका ठीक । आप शायद दुनिया में नहीं रहते । 
सर्वेमित्र--वयों, क्या होगा AA ग्रवसर पर ? 
सुदामा--होगा यह कि वे लोग श्रौर कंसे जाये गे, और उनका वह शिक्षक भी | 
स्वंमित्र-- (आइचर्यं से) हँ! ऐसी बात ! 
सुदामा--जी हाँ,ग्रोर वे शिक्षक महोदय राजाश्रयसे दूर हटा दिए जायें गे,सज़ा भी पा सकते है। 
संवंमित्र--तो सजा तो वे लोग भी पा सकते है, जिन्हें राजाश्रय प्राप्त नहीं । 
सुदामा--हाँ, तब फिर दोनों समान ही हुए न ? 
स्वेम्ित्र--दोनों कौन ? 
सुदामा--राजाश्रित जनता का सेवक और स्वतंत्र । 
सबंमित्र--हाँ, एक ने पहले से ही राजाश्रय नहीं स्वीकार किया, ग्रौर दूसरे ने कुछ दिन श्रानंद 
ले लिया । ग्रहण से पहले द्विजराज पूर्ण हो लेता है। क्या यह बुरा है? 
सुदामा--ग्रंततः अलग होना हो गा ही । और, जितने दिन राजाश्रय में रहे गा, खुलकर 
कोई काम नहीं कर सकता । श्रपने विचार दबाने पड़ें गे राजा के मन की बातें 
करनी हों गी । यह श्रात्महत्या है ! 
सर्वमित्र-- (प्रसन्न होकर) कहते तो श्राप ठीक हे 
सुदामा--श्रौर भैया, भ्रपने साथ ग्रपनी निर्मल विद्या की भी कितनी बेइज्जती ! जैसे जाया- 
जीवी लोग भ्रपनी स्त्रियों को नचाते फिरते हे दूसरों को खुश करने के लिये ; वैसे 
ही राजदरबारी कवि और पंडित ्रपनी विद्या को राजा के इशारे पर नचाते हुँ। 


कवि उनकी झूठी प्रशंसा करते और इतिहासकार झूठे प्रशंसात्मक इतिहास लिखते हे । 
मत्र---यह्‌ तो बड़ा कलंक है ! 
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सुदामा--कलंक तो है ही ! ऐसे विद्वानों में और कुत्तों में ग्रंतर क्या है? विद्या का फल क्या 
, हुआ ? ऐसे विद्वानों से तो वे श्रपढ़ किसान और मजदूर ही भ्रच्छे ! उन्हें दिन-रात 
इन माटी के धोंधों की प्रशंसा तो नहीं करनी पड़ती ? वे अ्रपने विचार रखते हे । 
सर्वेसित्र--(सिर हिलाता हुआ ) में आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ । मूर्ख राजा भी 
कवि-सम्मेलनों के सभापति बन जाते हूँ । 
सुदामा--तो ग्रब श्राप ही वतलाइए कि मैंने जो निश्‍चय किया है, वह कंसा है ? पेसे से इज्जत 
बड़ी होती है न? 
सर्वेमित्र--निश्चय तो श्रापका बहुत उत्तम है। परंतु विपत्ति की ग्रांधी जब वेग से ्राती है, 
जव गरीबी के ats लगते और बच्चे भूखों मरते हे, तब बड़े-बड़े डिग जाते हे । 
तेज़ आँधी से बड़े-बड़े वृक्ष उखड़कर कहीं-के-कहीं जा गिरते हैँ, जिनकी जड़ें बहुत नीचे 
तक गई होती हुँ । 
सुदामा--परंतु छोटी-छोटी घास--दूब श्रादि-का बाल भी बाँका नहीं होता । 
सर्वेमित्र--में आपकी बात समझा नहीं । 
सुदामा--जिन लोगों ने अपनी ग्रोवश्यकताग्रों की शाखाएँ चारों श्रोर फेला रक्‍खी हे, 
वे ही निर्धनता के जरा से धक्के से तिलमिला जाते हैं ; परंतु जो लोग सादा जीवन 
रखते हे, जिनकी ग्रावश्यकताएँ परिमित हे,वे ऐसी श्रनंत ्रांधियों में भी टस-से-मस 
नहीं होते | 
सर्वंमित्र--विलकुल सच है । 
सुदामा--जनता के सेवक को, सच्चे ब्राह्मण को, Tet से ही इस बारे में सावधान होकर भ्रपना 
जीवन सादा LAAT होता है, और आवश्यकताएं कम-से-कम करनी पड़ती हे । 
सर्वमित्र--फिर उसे कष्ट क्या ? आवश्यकताशों की भ्रर्पात ही तो कष्ट है ? 
सुदामा--जी हाँ, समझ गए न? 
सर्वेसित्र--लूब समझ गया । भगवान्‌ आप-जैसे विद्वानों को बल दें । 
सुदामा-- (कान लगाकर) शायद श्राचार्यजी बुला रहे हे । चलो, चलें । 
सर्वमित्र--हाँ, चलो । (दोनों जाते है) 
(पर्दा गिरता है) 


चतुर्थं दृश्य 
स्थान--दिप्रा-नदी का तट 
[Arad संदीपन का स्नातक सर्वाश के साथ प्रवेश] 
्राचायं-- (घूमते हुए, शिप्रा की ओर देखकर) केसी लहरें ले रही हे सिप्रा ! मन शांति का 


j अनुभव करता हे | 
क  सर्वाश--जी हाँ, aera के विविध कार्यों से आप थके हुए है, इसलिए यहाँ भ्रौर भी भ्रच्छा जान 


g पड़ता है । 
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श्राचाये--यहां थोड़ी देर बेठूंगा | ह ; 
सर्वाश--बहुत श्रच्छी बात है। (बग़ल में दबे हुए आसन को विदा देता है, और श्राचार्य 


उस पर बैठ जाते हैं। सामने सर्वाश बैठता है।) 

प्राचार्य--सर्वाश, तुम बाद में बैठना, पहले विजयनगर के मंत्रीजी को तो बुला लाओ । उनको 
सब बतला दूं। ये लोग यहाँ आकर बहुत तंग करते है | 

सर्वाश--जो ग्राज्ञा (जाना चाहता है ; पर सामने मंत्रीजी स्वयं ही इधर श्राते नजर आते हैं 
जिन्हें देखकर प्रसन्नता से) लीजिए, मंत्रीजी तो इधर ही आ रहे हैँ । 


[ मंत्री का प्रवेश ] 
मंत्री-- (Aras को देखकर नम्रता-पूर्वक प्रणाम करता है, और फिर प्रसन्नता प्रकट करता 
हुआ) श्राप भी ग्राज इधर ही घूमने ग्रा गए ? 
श्राचायं--क्या करूं। श्राश्रम-जँसी बड़ी गृहस्थी का सँभालना भी एक जंजाल है। परंतु 
कर्तव्य को देखना होता है। जरा Baa मिली, तो इधर चला श्राया। कहिए, 
आपका श्रव FAT इरादा है ? 
मंत्री--प्रव इरादा बतलाऊं ! कल घर चला जाऊं AT | 
ग्राचायं--हाँ, सुदामा तो अपने निश्‍चय का शुरू से ही पक्का है। वह चला भी गया । 
सर्वाह--महा राज, निश्‍चय का पक्का क्या है, पुरा जिही है। अपना हित-श्रहित नहीं पह- 
चानता ! 
श्राचायं--सर्वाश, तुम विजयनगर जाता चाहो, तो जा सकते हो । 
सर्वाश--मैं जाने के लिये उत्सुक नहीं हूँ, भ्रौर न राजगुरु बनने की ही मेरी उत्कंठा है, परंतु 
किसी श्रीमान्‌ के पास रहकर पठन-पाठन या वाणी-विनोद का ब्राह्मणोचित कार्य 
करना मँ बुरा नहीं समझता | 
मंत्री--तो पूज्य ग्राचायंजी से मैं प्रार्थना करूँ गा कि इन्हीं को मेरे साथ भेज दें। यह भी 
तो यहीं के स्नातक है न ? कलाधर की सब किरणे समान होती हे । 
श्राचार्य--श्रच्छी बात है। श्राप इसे ले जाय । यह राजदरबार के योग्य भी है। (सर्वाश 
की ओर मुख करके) क्यों सर्वाश, ठीक है न? 
सर्वाश--पश्राचार्य की श्राज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? इस जीवन के श्राप 
मालिक हे । 
ise ss री च an z a वहाँ जाकर राजा की हां में हाँ ही मत 
| -कराना । 
SUIS तय । यहीं हो गा। और जा किसलिये रहा हूँ ? जाते ही एक महारुद्र यज्ञ 
TÌ की सलाह दूँ गा, श्रौर एक बड़ा भारी भंडारा तो तुरंत कराऊँ गा । 
भ्राचाय-सर्वाश, ये सब भी अच्छे काम हो सकते हैं ; पर इस समय इनकी उतनी जरूरत नहीं । 
स्वाध्याय करना Ara है, पर जब घर में ग्राग लग जाय, तब बेठे स्वाध्याय करते 
रहना बुद्धिमानी नहीं। उस समय तो पुस्तक दूर फेंककर जल लाने के लिये दौड़कर 
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घड़ा पकड़ना ही सब से अच्छा काम है। अवसर के अनुसार कतंव्य कर्मा का महत्त्व 
घटा-बढ़ा करता है । 
सर्वाश-- (आइचर्य से) ग्राचार्यजी, श्रापने ही इन यज्ञों का महत्त्व समझाया था । अब 
ऐसा कहते है । 
श्राचाये--वेटा, इन यज्ञों का भी महत्त्व कभी था । अ्रब दुसरे ही यज्ञ चाहिए । 
सर्वाश--जसे ? 
ग्राचार्य--जैसे, देश की निरक्षरता मिटाने के लिए महोद्योग करना, देश के करोड़ों श्रादमी भखों 
मर रहें है, उनकी रोटी का इंतजाम करना। राजाओं की आपसी फूट मिटाकर 
सबको एक सूत्र में संगठित करना और उन्हें प्रजा-हित में लगाना इत्यादि । 
सर्वाश--यह सव भी अच्छा है, परंतु यज्ञ तो यज्ञ ही हैं। सनातनधर्म छोड़ना ठीक नहीं । 
श्राचार्य--वेटा, ये ही इस युग के यज्ञ हैं। यही सनातनधर्म हैं कि अवसर के श्रनुसार काम 
करना । 
संत्री-- (आचार्य से) महाराज, हमारे राजा साहब तो साक्षात्‌. भगवान्‌ के प्रवतार हैं। 
दिन-रात पूजा-पाठ में लगे रहते हैं। और राजाग्रों की तरह वह दिन-रात ऐश- 
आराम में नहीं पड़े रहते । उन्हें और क्या सुधारा जाय ? 
श्राचार्य-~कोई मनुष्य राजा बनकर यदि दिन-रात पूजा-पाठ में बितावे, और प्रजा-हित के कामों 
में बिलकुल ध्यान न दे, तो इससे ज्यादा बेईमानी Ale क्या हो सकती है? तुम्हारा 
कोई मजदूर अपना काम तो करे न, जो उसे सौंपा गया है, और दिन-रात माला लिए 
बैठा रहे, तो क्या तुम उससे प्रसन्न हो जाश्रो गे ? 
संत्री--यह कैसे हो सकता है? वह काम करे गा हमारा, तभी हम खुश हों गे । 
श्राचार्य--ग्रौर, यदि वह चुपचाप बैठा तुम्हारा नाम जपता रहे, साथ ही तुम्हारा ध्यान भी 
करता रहे, तो ? 
मंत्री--हम यह कुछ पसंद न करें गे, हमें तो काम चाहिए | 
आचार्य--ठीक, राजा का भी तो कुछ काम है न? 
मंत्री--अवद्य है, प्रजा की रक्षा करना । 
ग्राचायं--एऐसी रक्षा, जैसी गड़रिया AST की करता है ? 
मंत्री--नहीं, उसे देश की पुरी हिफ़ाजत करनी हो गी। 
भ्राचायं--जैसे किसान बैलों की हिफाज़त करता है, वैसे ? 
मंत्री--नहीं, प्रजा को मनुष्य समझकर और उसूके भले के लिये । 
श्राचाये--तो तुम्हारे राजा साहब ऐसा करते हैँ? 
मंत्री--हाँ,यह सब काम हम लोगों पर छोड़ TAT SAN पूणे विश्‍वास के साथ छोड़ रखा है । 
भ्राचाय--तुम कहते हो कि वह ऐश-आराम में दिन नहीं बिताते, ae उस दिन तुम्हीं कह 
रहे थे कि हमारे राजा साहब 
मंत्री--जी, राजा लोगों की बैसे कामों में भी शोभा है। देवताओं के यहाँ भी तो भ्रप्सराए 
रहती हेन? 
११५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्राचार्य--बहुत ठीक । और, इन भ्रप्सराओं के चरणों पर भेंट चढ़ाई जाती है किसानों के खून 
की ! 
मंत्री--ग्राचार्यवर, यह ATT क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं राता, साफ़ कहिए । 
श्राचायं--समझ में कँसे ग्रावे ? साफ ग्रौर कया कहूँ ? किसानों के ऊपर इतना लगान लगा 
दिया है कि वे बेचारे अपने बच्चों को दोनों समय भर-पेट रोटी भी नहीं दे पाते, और 
उनकी गाढ़ी कमाई का रुपया ये लोग भ्रप्सराश्रों के चरणों पर चढ़ाते हे । पृथ्वी 
फट नहीं जाती ! 
सर्वाश--परंतु महाराज, शक्तिशाली सब कुछ कर सकता है। राजा भगवान्‌ का अंश है, 
यह तो आपने ही बतलाया था । 
श्राचायं--शक्तिश।ली सब कुछ कर सकता है; पर सब कुछ भोगना भी उसे ही पड़ता है। 
राजा भगवान्‌ का अंश है जरूर ; पर राजो हो, तब न ? यहाँ तो लुटेरों ने अपना 
नाम “राजा' रख लिया है। क्या ये भी भगवान्‌ के रूप हे ? तेरी श्रकल सदा ऐसी 
ही रही, सर्वाश ! 
मंत्री--महाराज, जब पृथ्वी राजा की है, तो वह उस पर चाहे जितना कर लगावे। इसमें 
एतराज़ की क्या बात है? 
श्राचायं--पृथ्वी ही क्यों, जल भी उसका और हवा भी उसकी । ऊपर से जो वर्षा होती है, 
सो भी उसकी । लगावे सव पर कर। पर यह याद रहे कि एक दिन बुरा MU गा। 
इनके बंश का भी पता न चले गा | 
सर्वाश--यह कैसे हो सकता है गुरुजी ! राजा के विना देश का काम कैसे चल सकता है? राजा 
तो रखना ही हो गा । तब इनका वंश कैसे मिटे गा ? 
श्राचायं--श्ररे बेवक्रूफ, इनको मिटाकर प्रजा श्रपना योग्य शासक चुने गी, श्रौर चाहे जब उसे 
उस पद से हटा दे गी । 
मंत्री--तो क्या राजा के पुत्र को राजा बनने का ग्रधिकार भी जाता रहे गा ? 
श्राचाय--प्रधिकार किस बात का? क्या दारोगा का लड़का दारोगा ही हो, या तहसीलदार 
का ही लड़का तहसीलदार हो, यह भी कोई नियम है? 
मंत्री--नहीं, जो लायक़ होगा, उसे वह पद दिया जाय गा। नहीं तो सब काम बिगड़ जाय गा । 
श्राचार्य--तो फिर राजा का ही लड़का राजा बने, यह नियम कैसा ? हमें जो सर्वोत्तम पुरुष 
जँचे गा, उसे ही हम श्रपना राजा बनावें गे | 


[ सर्वाश मंत्री की श्रोर देखकर मुस्कराता है] 
मंत्री--ठीक है, महाराज ! ऐसा ही हो गा। 
सर्वाश--गुरुजी, भ्रव तो पर्याप्त समय हो गया है, चलना चाहिए । 
श्राचायं--हाँ बेटा, बहुत देर हो गई, चलो | (मंत्री से) तो फिर श्राप सर्वाश को ले जाइए, 


Weel है। (सर्वाश की ओर देखकर ) और बेटा सर्वाश, तुम थोड़ा-बहुत हमारी 
बातों की याद रखना। श्राश्नो, चलें। (उठकर ग्रागे-श्रागे श्राचायं चलते हे 
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पीछे-पीछे मंत्री रौर सर्वाश । सर्वाश मुँह बनाकर और सिर हिलाकर कुछ. ऐसा 
भाव प्रकट करता है कि आचार्य ने जो कुछ कहा, सब बेसिर-पैर का है।) 


[तीनों जाते हें] 
(पर्दा गिरता है) 


द्वितीय अंक 


प्रथम दृश्य 


स्थान--गाँव की एक चौपाल 


[ कुछ किसान बेठे दिखाई देते हें। कोई रस्सी बट रहा है, कोई बलों की 
झूल सी रहा है, और कोई सन साफ कर रहा है] 
एक वृद्ध किसान--भाई, यह सुदामा महाराज खूब आए । सबको पढ़ाते भी हैं, और सिखाते 
भी । कोई राजा का आदमी तंग करने भ्राता है, तो यह उससे भी बचा लेते 
हैँ। हम लोगों के लिये तो साक्षात्‌ देवता ही हे । 
दुसरा किसान--और क्या दादा ! ग्रभी अराज ही की बात है। मेरी गाड़ी बेगार में पकड़ने 
के लिये राजा के सिपाही श्रा गए, तो सुदामाजी सुनकर झट वहाँ पहुँचे । 
इन्होंने सिपाहियों को समझाया; पर जब वे न माने, तब यह भी HHS गए । 
कड़ककर कह दिया--तो फिर जाओ, जो जी में ग्रावे, सो कर लो। में 
गाड़ी नहीं जाने देता। 
| वृद्ध-- (प्रसन्न होकर) भैया, बड़ी हिम्मत है। देखने में तो कुछ नहीं मालूम देते, 
| पर इनके भीतर जाने कौन-सी बिजली भरी है! 
दूसरा किसान--हाँ दादा, फिर जब सिपाही झख मारकर चले गए, तब मैं डरा कि न-जाने 
अब कया हो ! तब सुदामा महाराज ने मुझे समझाया, और कहा कि तुम क्यों 
डरते हो ? जो ग्राफत आए गी, मेरे ऊपर ग्राएगी | तुमको तो मेने नहीं 
| जाने दिया है न? देखते नहीं थे, सिपाही मेरे ऊपर ही बिगड़ रहे थे ? दादा, 
इनकी बातों में भी जादू है। मेरे मन में भी न-जाने कहाँ से हिम्मत ग्रा गई, 
और मैं फिर उनको प्रणाम करके घर AT गया | 
तीसरा किसान--इस तरह दूसरों की बला अपने सिर पर लेनेव्राले दुनिया में कितने हें ? 
बृद्ध किसान--भैया, सब विद्या का खेल है। पढ़े-लिखे हे, सब जानते gl इसीलिये 
निडर हे । हम लोग मूर्ख हूँ, कुछ जानते नहीं, इसीलिये सबसे डरते हैं। 
दुसरा किसान--तो हमारे बाल-बच्चे तो पढ़ जायेँ गे न? सुदामाजी बड़े प्रेम से पढ़ाते हे । 
वृद्ध किसान--लड़के ही क्यों, उन्होंने तो कल मुझसे कहा था कि रात को छुट्टी के समय बढ़े- 
जवान सब लोग पढ़ने AAT HLL सो में तो कल से जाऊं गा। 
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दूसरा किसान--वाह दादा, श्राप ही क्यों, सभी लोग चलेंगे । ऐसा अवसर कौन खोए ? 
तीसरा--बहुत ठीक, दिन में बाल-बच्चे पढ़ें, रात में वूढे-जवान । मैंने यह भी सुना 
है कि उन्होंने श्रपनी पंडितानीजी से कहा है कि तुम गाँव की स्त्रियों को पढ़ाया 
करो । इसके अलावा वह तुम्हारी चौकीदारी भी करते हे । लेकिन उनके 
खाने-पीने का क्या सोचा है? ; 
वृद्ध:--हाँ, यह तो भैया, बहुत जरूरी बात है। मै कहने ही को था, तब तक तुमने 
कह दिया । सुना है, वह बहुत तकलीफ में हे । 
दुसरा--तकलीफ में क्या हैं, किसी-किसी दिन खाने को कुछ मिलता ही नहीं, ऐसा 
मैंने सुना है। जब कोई कुछ दे श्राता है, तब खा-पी लेते है ! 
वृद्ध--राम-राम ! यह तो बड़ी बुरी बात है कि हमारे गाँव में ऐसा ब्राह्मण भूखों 
मरे! हमें इसका प्रबंध करना चाहिए। 
तीसरा--में तो कहता हूँ, जिनके घर दोनो समय रोटी बनती है, वे अमावस और पूरने- 
मासी के दिन व्रत रक्‍खा करें, और उस दिन का बचा हुआ Wa महाराज के घर 
पहुँचाया करें। 
वृद्ध--हाँ भैया, यह भ्रच्छी सलाह है। सब लोग इसे मान लेंगे । 
दुसरा--म्रौर, हम लोग उन्हें क्या देंगे, वही हमें देते हैं। ऐसा पंडित है कि जहाँ चाहे, 
राजाओं और सेठों से हजारों-लाखों पैदा कर सकता है। सो बेचारा हमारे 
यहाँ सूखी-रूखी रोटी गरीबी से खाकर हमारा काम दिन-रात करता है! 
तब बताओ, वह हमें देता है कि हम उसे ? 
वृद्ध--भैया, वही हमें देते हे । हम उनके ऋण से कभी न उऋण होंगे । 
| तीसरा--तो फिर श्रमावसःपूरनमासी के दिन सीधा भेजने की बात पक्की रही? 
| वृद्ध--विलकुल पक्की । 
l 
| 


[एक लड़के का प्रवेश] 


लड़का-- (वृद्ध से) गांव में जो नए पंडितजी आए है, उन्होंने ग्रापको बुलाया है । 
वृद्ध--लो भैया, बुलाया न? वह भ्रपनी बात नहीं भूलते। कल कहा था कि रात 
को पढ़ाया करेंगे, सो बुला भेजा है। 
इूसरा--दादा, हम सब लोग भी चलें? 


वृद्ध-श्रौर क्या । उन्होंने सबको ही कहा था। (सब प्रसन्न होते हे) तो फिर 
चलो । 


[सब उठते श्रौर जाते हैं] 
(पर्दा गिरता है) 
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द्वितीय दृश्य 


स्थान---सर्वाश की बैठक 
(राजसी ठाट-बाट से बैठे हुए सर्वाश कुछ पढ़ रहे है) 


[द्वार-रक्षक का प्रवेश ] 


द्वार-रक्षक-- झुककर प्रणाम करता है) 
सर्वाश--क्या बात है? 

दार-रक्षक-हुजूर, द्वार पर मंत्रीजी पधारे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हूँ। 
सर्वाश--भ्रच्छी बात है, ग्राने दो। 


(मंत्री का प्रवेश । सर्वा भ्रभ्युत्थान करके उनका सम्मान करता है, Ate वह 
नम्रता से प्रणाम करते हं। दोनो बैठते हे) 


सर्वाश--खूब दर्शन दिए। ग्रभी याद ही कर रहा था। 
मंत्री--दर्शन क्या दिए, बड़ी मुसीबत में जान है! 
सर्वाश-- (ग्राकुलता प्रकट करता हुआ) कहिए, क्या बात है? 
मंत्री--क्या बताऊँ! (मत्था ठोककर) न-जाने इसमें क्या लिखा है। 
सर्वाश--(घबराकर) site! कुछ कहिए तो, बात क्या है। 
मंत्री--है क्या, यही है कि कृष्ण ने इस विजयनगर के राज्य को भी द्वारका के साम्राज्य 
में मिला लेने के इरादे प्रकट किए हैं। गुलाब के पौदे की ओर भी ऊँट ने गर्दन 
बढ़ा ही दी ! ; 
सर्वाश--हूँ ! (श्राइचर्य और दुःख प्रकट करता है) श्राप ठीक कहते हे, किस्मत की बात है । 
कृष्ण भी राजा बन बैठा। 'छछूंदर के सिर में चमेली का तेल ! ! 
मंत्री--राजा ही क्यों, सम्राट्‌ क्यों नहीं कहते ? 
सर्वाश--दुनिया में कैसे-कैसे उलट-पुलट होते रहते हे ! 
मंत्री--भ्रौर क्या । प्रतिष्ठित राजवंशों का नाम दुनिया से मिट रहा है । 
सर्वाश--ग्रौर, किसान-चरवाहे सम्राट्‌ बन रहे हैं ! कृष्ण ने ्रपना सपना सच कर दिखाया | 
मंत्री-- (उत्सुकता से) क्या तुमसे पहले ही कुछ ऐसी बातें करता था ? 
सर्वा--हाँ, बातें खूब करता था। पर मैं तो मन के लड्डू समझता था, और मजाक 
उड़ाया करता था ! 
मंत्री--तो अब मजाक नहीं रहा। उसका साम्राज्य बढ़ता ही जाता है। 
सर्वाश-- (भय का भाव प्रकट करता हुआ) यह कँसे मालूम हुआ कि वह विजयनगर पर भी 
चढ़ाई करनेवाला है? $ 
संत्री--मालूम कैसे हुआ, उसने नियमानुसार दूत के हाथ पत्र भेजा है । 
सर्वाश--म्रच्छा ! उसमें क्या लिखा है? 
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मंत्री--यही कि एक महीने के भीतर विजयनगर को द्वारका-सा म्राज्य की श्रधीनता स्वीकार 
कर लेने की सूचना दो, नहीं तो युद्ध के लिये तेयार रहो । 
सर्वाश-- (कुछ बिगड़कर) तो फिर होने दीजिए युद्ध ! बच्चू को सब मालूम पड़ जायगा । 
ऊंट को पहाड़ के नीचे TA तो दो । 
मंत्री--युद्ध तो होगा ही। महाराज का भी यही रुख है। परन्तु उसके सामने हम 
लोगों की शक्ति ही कितनी है? 
सर्वाश-- (कुछ अ्रकड़कर) ail, रहने भी दो। हमारी सँनिक-शकिति श्रजेय है। और 
लीजिए, मैं ग्रभी से एक ऐसे यज्ञ का विधान कराता हूँ, जिसका फल युद्ध में ग्रव- 
श्यंभावी विजय-लाभ है | 
मंत्री--ठीक है। अ्रपनी-अपनी शक्ति के भ्रनुसार हम सबको कुछ-न-कुछ करना ही 
होगा । 
सर्वाश--राजा साहब के लिये (छाती ठोककर) जान हाजिर है, मंत्रीजी ! राजा भगवान्‌ | 
का ग्रंश है, और फिर ग्राश्रयदाता ! 
मंत्री--भ्रजी, यह तो सब हम लोगों को श्रपनी ही रक्षा के लिये समझना चाहिए । 
सर्वा--(सिर हिलाता gar) ठीक है, मंत्रीजी ! भगवान्‌ न ऐसा करें, हम लोगों का कहीं 
ठिकाना न लगेगा । 
` मंत्री--ग्रौर, आपने अपने संबंध में भी कुछ सुना है? 
सर्वाश-- (उत्सुकता से) क्या बात है, मंत्रीजी ? 
मंत्री--भ्रभी-ग्रभी मै ्रापकी वकालत किए चला आ रहा हूँ । 
सर्वाश--(घवराकर) कया बात है, मंत्रीजी? कहिए न। 
मंत्री--कहूँ क्या, खबरें मिल रही हे कि तुम्हारे दूसरे गुरु-भाई सुदामा ने इस राज्य की | 
जड़ें खोखली कर दी हे । | 
सर्वाश--(आइचय से) ऐं! मेढ़की को भी जुकाम ! गजब हो गया ! सुदामा भी यहीं | 
आ मरा.? कहाँ है वह ? 
मंत्री--हमारे राज्य के देहात में न-जाने कब से वह ग्रा जमा है। किसानों को न-जाने | 
AAT पढ़ाता रहता है। उन लोगों ने श्रब बेगार देना भी बंद कर दिया है, E 
श्रौर दिन-पर-दिन निडर होते जाते हे । | 
सर्वाश--चांडाल कहीं का। राजद्रोह कराने से कुंभीपाक नरक में पड़ेगा ! हाँ, मेरे | 
संबंध की कया बात है? | 
मंत्री--कुछ लोगों का यह विश्वास है कि श्राप भी कृष्ण से मिले हुए हैं, और सुदामा भी । | 
| 


aata (कानों पर हाथ रखकर) राम-राम ! इन लोगों की जीभ जल क्यों नहीं जाती । 
मरे संबंध में भी ऐसी कल्पना ! क्या आप मुझे नहीं जानते ? 
मंत्री--में खूब जानता हूँ । श्राप परखे हुए राजभक्त विद्वान्‌ हैँ । 
सर्वाश-- (व्याकुलता प्रकट करके) क्या महाराज के कानों तक किसी ने यह्‌ बात पहुँचा दी । 
मंत्री-हाँ, उन्होंने ही तो श्राज मुझसे कहा कि संदीपन का एक शिष्य हमारे राज्य में ही 
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हमारी FS काट रहा और दुसरा चढ़ाई कर रहा है, तीसरा कहीं हमारे सिर पर 
रहकर सब भेद-भाव तो दुश्मन को नहीं दे रहा है? 
सर्वाश--यह्‌ कल्पना राजा साहब ने मेरे संबंध में की ? 
मंत्री--जी हाँ। कुछ दरबारियों की तो यह्‌ भी सलाह थी कि आपको तथा सुदामा को 
इसी समय केद कर लिया जाय। i 
सर्वाश-- (मत्था ठोंककर) हाय ! यह भी बदा है! 
संत्री--घवराइए नहीं, मैने ग्रापकी ग्रोर से पूरी सफाई दे दी है। कह दिया है कि पाँचों 
डंगलियाँ एक-सी नहीं होतीं । 
सर्वाश--श्रापने उचित कहा । 
संत्री--मैने कहा, यद्यपि सर्वाशजी भी वहीं के स्नांतक हैं; पर यह कुछ बात st Ae 
कोयलों की खान से हीरा भी तो निकल गाता है न? 
सर्वाश-- (खुश होकर) मंत्रीजी, जुगनू भी पतंगा और शलभ भी पतंगा; परंतु एक प्रकाश 
का पुंज है, और दूसरा उसे नष्ट करने की चेष्टा करता है । 
संत्री--हाँ, लेकिन प्रकाश को नष्ट करने की चेष्टा में प्रायः वे शलभ स्वयं ही जल जाया 
करते हूँ । 
सर्वाश-¬मंत्रीजी, इन शलभों की भी यही दशा होनी है। सबसे पहले सुदामा को गिर- 
फ्तार क्यों नहीं कर लिया जाता ? 
मंत्री--यह भी सोचा गया था; परंतु बाद में यह विचार हट गया । 
सर्वाश-- (आर्चर्यं से) क्यों ? क्या हुआ ? भेड़िया पिंजड़े में बन्द ही भ्रच्छा। 
मंत्री--मंडितजी, श्रापको राजकाज के हाल नहीं मालूम । श्रागे-पीछे की सव सोचनी 
पड़ती है ! 
सर्वाश--हाँ, कोई बात होगी | 
मंत्री--बात क्या, उसे देहात के किसान और मजदूर देवता समझते हैं, और उसके संकेत 
पर जात़ देने को तैयार रहते हैं। जब शत्रु चढ़ाई करनेवाला है, तो भ्रंपनी प्रजा 
में उत्तेजना न होने देना चाहिए । 
सर्वाश--यह बात | 
मंत्रीजी! सो, सोचा यह गया कि इस समय सुदामा को जरा सोच-समझकर्‌ केद 
करना चाहिए । इस विषय में तुम्हारी सहायता चाहिए । 
सर्वाश-- (छाती ठोककर) जान हाजिर है, कहिए । 
मंत्री--ग्राप देहात में जाइए, सुदामा के पास । सुना है, वह बड़ी गरीबी में है। रोज 
खाने तक को नहीं मिलता । 
सर्वाश--फिर भी यह हाल ! जली हुई रस्सी भी ऐंठी पड़ी है! हाँ, वहाँ जाकर सुदामा 
को पकड़वा लूँ? 
मंत्री--नहीं, gat भी । वहाँ जाकर तुम प्रेम से मिलो। 
सर्वाश--राजद्रोही से मैं मिल नहीं सकता । महापाप ! 
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मंत्री--भ्रोहो ! तुम ऐसे मिलो, जैसे पानी में तेल मिलता है। काम करना है न? 
सर्वाश--प्रच्छा, फिर क्या करूँ ? 
मंत्री--फिर वहाँ कुछ दिन इसी राजसी ठाट-बाट से रहो, और उसे भी खूब खिलाओो- 
पिलाग्नो | 
सर्वाश--यानी साँप को जाकर दूध पिलाऊं ? 
मंत्री--हाँ, सुनते जाइए। दूध पिलाइए, बाद में उसके दाँत उखाड़ने के लिये। 
सर्वाश--्रच्छा, सो कैसे ? 
मंत्री--अतलाता तो हूँ। देखो, यहाँ कोई और तो नहीं है? बात गुप्त है। 
सर्वाश--सिर्फ भगवान हे । 
मंत्री--हाँ, तो गरीवी के कारण तप्त सुदामा को तुम्हारी रहन-सहन मोहित कर लेगी । 
सर्वाश--इसकी ae नहीं। वह बड़ा ही शुष्क और जिद्दी है। मैं शुरू से जानता हूँ । 
बड़ा ऐंदू है। 
मंत्री--हाँ, सो सब जरूर है। परंतु ठोकर खाने के बाद आदमी को रकल ग्रा जाती है, 
और खरबूजे को देखकर खरवूजा रंग बदलता है। 
सर्वाश--मुझे आशा नहीं। शायद ही वह मेरा पैसा खाय। राजान्न से तो उसे बड़ी 
ही घृणा है। 
मंत्री--हाँ, होगी । परंतु ्रब वह काफी दु्देशा में है। यही समय मिलाने का है। 
सर्वाश--अ्रच्छी बात है, उद्योग करूँगा। (चिता प्रकट करके) तो क्या श्राप उसे यहाँ 
राजपंडित बनाना चाहते है, मिलाकर ? 
मंत्री--नहीं, कभी नहीं। ऐसे राजद्रोही को राजपंडित बनाया जायगा ? 
सर्वाश--( प्रसन्न होकर) तभी तो मैंने कहा | 
मंत्री--जो मे कहूँ, सो सुनो । 
सर्वाश--सावधान हूँ । 
मंत्री--लूब प्रेम-भाव प्रकट करना । फिर किसी मौके से कह देना कि चलो, तुम्हें राज- 
कीय पाठशाला में दो सौ रुपए मासिक दिलवा देंगे। प्रधानाध्यापक रहोगे । 
सर्वाश--सुदामा दो सौ को क्या समझेगा ? 
मंत्री--ग्ररे भाई, चार सौ सही, हजार सही, कुछ कहकर ले तो श्राश्रो | 
सर्वाश--वह लाख AK करोड़ की भी परवाह नहीं करता । 
मंत्री--फिर भूल Wi ऐसा भी समय होता है। परन्तु जब घर में नन्हे-नन्हें बच्चे 
भूख से तड़पने लगते ह, तब बड़े-बड़े लोग डिग जाते a 
सर्वाश--प्रादमी हो, तब न? सुदामा तो पत्थर हे । 
मंत्री--च्चों के रुदन से पत्थर भी पिघल जाते हुँ। 
सर्वाश--ग्रच्छा, देख लूंगा । 
मंत्री--यदि वह तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार 


सर्वाश--फिर ? PSHE: के साथ यहां ले आना । 
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मंत्री--फिर क्या, यहाँ उसके लिये जेल की एक कोठरी तयार है। 
सर्वाश--अ्रच्छी योजना है। मैं तैयार हूँ । 
मंत्री--परन्तु तुम अकेले मत जाना । 
सर्वाश--हाँ, कुछ सेना भेज दीजिएगा | 
मंत्री--तहीं, सेना की जरूरत नहीं । मामूली दस-बीस सिपाही लेते जाना। मेरा 
मतलब यह्‌ हे कि अपनी पंडितानीजी को भी इस दौरे पर जरूर ले जाना । 
सर्वाश-- (हसकर) बहुत ठीक। यह क्यों? 
HAES 0 स्त्री पर प्रभाव डालने के लिये। स्त्री पर स्त्रियों का बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। र 
सर्वाश--कैसे ? मेरी पंडितानीजी कुछ समझा तो सकतीं नहीं । 
मंत्री--तुम्हारी पंडितानी जब रत्न-जड़े स्वर्ण-भूषणों से लदी हुई पालकी से उत्तरेंगी, 
और बीसों दासियों के साथ सुदामा की झोपड़ी में पहुँचेंगी, तब जानते हो, सुदामा 
की स्त्री की कया दशा होगी ? 
सर्वाश--जल उठेगी | 
मंत्री--हाँ, जव उसे मालूम होगा कि एक यह भी स्नातक और मेरे पति के THATS हैं, 
जिनकी स्त्री यह है, तो वह श्रपनी दशा देख तिलमिला उठेगी । 
सर्वाश--स्वाभाविक ही है। विना समझाए सव समझ जायगी । 


मंत्री--ग्रौर फिर वह सुदामा को अवश्य राजाश्रय के लिये प्रेरणा करेगी । ` बस, तुम्हारा 
काम बन गया | 


सर्वाश--युक्ति बहुत सुन्दर है । परंतु विषैले वृक्ष के साथ कोई भी लता विषैली हो सकती 
है। क्या ग्राइचर्य कि सुदामा का रंग उसकी स्त्री पर भी चढ़ गया है । 
मंत्री--कुछ भी हो, फिर भी स्त्री का स्वभाव बहुत कोमल होता है। वह श्रपने बच्चों 
को भूखों मरता कभी नहीं देख सकती । 
सर्वाश--सुदामा की स्त्री देख ही रही है न? 
मंत्री--इसीलिये तो कहता हूँ कि सफलता की आशा है। उपाय करना चाहिए, फल 
होगा ही । 
सर्वाश--बहुत ठीक है। WTC सुदामा को यों कब्जे में ले लिया, तो मेरा वह कलंक भी 
मिट जायगा कि सर्वाश उन लोगों से मिला है। 
मंत्री--हाँ, बहुत Wea मौका है राजभक्ति प्रकट करने का | 
सर्वाश--तो बस, तैयार हूँ । ऐसे भ्रवसर भाग्य से ही हाथ श्राते हैं । 
मंत्री--पंडितजी, यदि तुम सुदामा को ले ग्राए, तो समझ लो कि राज्य की रक्षा कर ली। 
फिर हम तैयार हो TAT | हमारी प्रजा हमारे साथ होगी । ' तब हम कृष्ण 
से अच्छी तरह निपट लेंगे । 
सर्वाश--्रौर क्या । मजा तो तब है, जब कृष्ण को भी पकड़कर सुदामा के साथ ही, 
एक ही जेल में, रखखा जाय। फिर दोनों को मैं जेल में देखने जाऊं, और वे दोनों 
मेरी ओर दीन दृष्टि से देखें । 
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मंत्री--क्या कहना है । 
सर्वाश--जी हाँ, फिर जब वे दोनों जेल-मुक्ति के लिये मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो मैं उन्हें उन 
बातों की याद दिलाऊंगा | 
मंत्री--(उत्सुकता से) किन बातों की ? 
सर्वाश--जो वे दोनों श्राश्रम में किया करते थे । 
मंत्री-्रया ? 
सर्वाश--कृष्ण तो AT USAT का दमन करके एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, 
ग्रौर सुदामा गरीब लोगों में शिक्षा प्रचार करना चाहता था | 
मंत्री-हूँ। तो ये मनसुबे पहले से ही बँध रहे थे। 
सर्वाश--जी, मैं उनके चक्कर में नहीं ्राया। अ्रब जव जेल में सड़ेंगे, तव ae कि कहां 
हो गए सम्राट्‌? कर लिया किसानों में शिक्षा का प्रचार ? 
मंत्री--बहुत ठीक । 
सर्वाश--्रौर क्या। श्राप जानते हे, मैं उनसे क्या कहूँगा ? 
मंत्री--क्या कहोगे ? 
सर्वाश--यही कहूँगा कि अपने ग्रापको ठीक कर लो। 
मंत्री--ग्रादत नहीं छूट सकती । 
सर्वाश--जी, सच है। 
[ द्वार-रक्षक का प्रवेश] 
द्वार-रक्षक-- (झुककर प्रणाम करता है, ग्रौर मंत्री के हाथ में एक पत्र देता है, यह कहता AT) 
aA दवार पर GS हुए महाराज के खास सेवक ने दिया है । 
लह पत्र खोलकर पढ़ता है, और फिर पंडितजी से) चलिए पंडितजी, राजा साहब 
ने हम दोनों को बुलाया है, कोई जरूरी सलाह करने के लिए। 
सर्वाश---चलिए at फिर। 
[ दोनों जाते हें । पीछे-पीछे द्वार-रक्षक भी जाता है ] 
(पर्दा गिरता है) 


तृतीय अंक 
प्रथम दृह्य 
स्थान--सुदामा की झोपड़ी 
[ सुदामाजी की स्त्री फटे-पुराने कपड़े पहने श्रपने बच्चे के पुराने कपड़े सी रही हे] 
(एक प्रामीण स्त्री श्रपत्ती लड़की को साथ लेकर प्रवेश करती है) 


wo हे क्या हो रहा है? पैरों पडूं। (पाँवों में पड़कर प्रणाम 
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पंडितानी--( सिर ऊपर उठाकर) आनन्द हो, बहन ! कई दिन में श्राई ? 
लड़की--श्राचार्याणीजी को सादर प्रणाम । (हाथ जोड़कर प्रणाम करती है) 
पंडितानी--( प्रसन्न होकर उसके सिरपर हाथ फेरती हुई) खुश रहो बेटी तुमने तो साहित्य 
और व्याकरण दोनों में इतनी जल्दी इतनी योग्यता बढ़ा ली ! भगवान चिरंजीवी 
करें। 
स्त्री--(हाथ जोड़कर) सब पंडितजी की कृपा है। यही क्यों, इस गाँव के ही नहीं, 
इधर आस-पास के सभी गाँवों के लड़के-लड़कियाँ इसी प्रकार योग्य हो रहे हैं । 
भगवान्‌ पंडितजी को बनाए रहें । हम लोगों के लिये तो देवता ही हैं । 
(लड़की भ्रपनी पुस्तक खोलकर मन-ही-मन पढ़ती है, श्रौर इन दोनों में बातें 
होती हैं।) 
स्त्री--कपड़े सी रही हो, Ha इनमें क्या रहा है। बड़ा हो, तो सँभालकर कुछ चला भी 
ले, बच्चा इन्हें कितने दिन चलाएगा ? 
पंडितानी--त्या करूँ वहन, गुजारा तो करना ही है। जोड़-गाँठकर कुछ दिन को हो ही 
जायेगे । 
स्त्री--ग्राज जो राजा के अफसर आए थे न? 
पंडितानी--हाँ-हाँ, सो ? क्या हुआ ? वह तो हमारे पंडितजी के गुरुभाई हे, दोनों एक ही 
जगह पढ़े हे । 
स्त्री-- (भ्राइचर्य से) श्रच्छा ! भाग्य की बात ! एक राजा हो रहे हैं, और एक की 
यह दशा ! 
पंडितानी-- (कपड़ा सीना वन्द करके और साभिमान सिर ऊपर करके) बहन, इन्होंने तो 
सब कुछ ठुकरा दिया है, इसमें भाग्य की क्या बात कही ? यह चाहें, तो कल 
दरवाजे पर हाथी बाँध सकते हूँ । 
स्त्री--हाँ, मुझे पता है। तभी तो इनसे मिलने बड़े-बड़े आदमी दोड़े आते हैँ। नहीं 
तो यहाँ कुगाँव में कौन आता था ? 
पंडितानी--विजयनगर से यह भी तो मिलने ही आए थे, बल्कि इन्हें भी वहीं ले जाने के लिये । 
स्त्री-- (आश्चर्य और उत्सुकता से) भला । हाँ, गुरुभाई ही St लेकिन झगड़ा 
क्यों हो गया ? वह तो बहुत धमकी दे गया है। 
पंडितानी--धमकी केसी ? 
स्त्री--तुम्हें नहीं मालूम ? 
पंडितानी--नही बहन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं । क्या कहा ? । 
स्त्री--सुनती हूँ, कह गया है कि यदि बँधवाकर जंजीरों से विजयनगर न पकड़वा ATT 
तो मेरा नाम सर्वाश नहीं । 
पंडितानी-- (क्रोध प्रकट करती हुई) सर्वाश ही नहीं, सर्वनाश है दुष्ट । बहन, ऐसी धमकी 
देनेवाले न-जाने कितने मैंने देख लिए 
्त्री--गआखिर यह इतना नाराज हो क्यों गया! « 
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पंडितानी--वात यह है कि वह इनसे मिलने और इन्हें ले जाने के लिये आया था । 
स्त्री--यह तो अच्छी बात है। ऐसा ही चाहिए। फिरक्या हो गया? 
पंडितानी--परंतु पंडितजी ने उससे मिलना भी स्वीकार न किया। कह दिया कि हम ऐसे 
आदमी से मिलना पसंद नहीं करते, जो ऐसे ्रन्यायी राजा के आाश्नय में रहता 
और उसके अत्याचार का समर्थन करता है। 
स्त्री--ग्रोहो, बड़ी कड़ी फटकार दी ! इसीलिए वह नाराज हो गया। ऐसा न चाहिए 


था। 
पंडितानी--हाँ, सलाह तो मेरी भी ऐसी ही थी कि मिल लो,'और वहाँ हो भी श्राओ; परंतु 
वह न माने । 
स्त्रीया कहा ? 
पंडितानी--कहा कि दुष्ट और ्रत्याचारी से मेल करना भी अत्याचार करने में उसे प्रोत्साहन 
देना है। 


स्त्री---वहन, वह बड़े पक्के है । पर श्रव होगा क्‍या ? 
पंडितानी--जो भी हो, वह वज्र के समान कठोर हैं। बहुत कड़ा दिल है। सब कुछ सहने 
को तैयार है। 
स्त्री--आर मक्खन के समान कोमल भी तो इन्हीं का दिल है न? 
पंडितानी--मुझे खूब पता है। 
(लड़की भ्रेंगड़ाई लेती हुई ऊपर देखती श्रौर खुश होती है) 


लड़की--ग्रहा, आज पूर्णिमा का चंद्रमा केसा भ्रच्छा निकला है, मानो रूई धुनककर रख 
दी गई हो ! 


पंडितानी--वाह ! और ये तारे कैसे लगते हूँ बेटी ? 
लड़की--मानो रुई के कण उड़-उड़कर इधर-उधर पड़े हों । 


Ee ये ही उपमान सूझेंगे, गाँव के | पंडितजी ने साहित्य की दिशा बतला 
| | 


लड़की-- (कुछ चिढ़कर) श्रच्छा, तो तुम्हीं बताश्रो माँ, कैसा लगता है चंद्रमा ? 
स्त्री--ऐसा, मानो प्राची दिशा ग्रपने कान में एक चांदी का कर्ण-फूल पहने हो, और एक 
बेचकर घर का कोई काम चलाया हो। 


लड़की--वाह ! यह भी कोई उपमान है। (पंडितानीजी की ओर देखकर) ्राचा- 
ाणीजी श्रापको कैसा लगता ह्‌? 


पंडितानी--मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि गेहूँ की एक मोटी रोटी Get हो । 
उ तारों का उपमान न मा ने कुछ दिया, न आपने ? 
- पंडितानी--मे देती हूँ । तारे ऐसे लगते हे, मानो उस रोटी को बाँट-चूंटकर खाने के लिये 
चारो श्रोर से बहुत-से छोटे-बड़े कुटुंबी बैठे हों । 
स्त्री--श्रौर कलंक यों समझो, मानो वह रोटी जरा-सी जल गई हो। 
लड़की--वाह मा, लुम यों बात न बनाओ, कुछ प्रपना उपमान दो। 
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स्त्री--बेटी, में इतना नहीं पढ़ी हूँ । 
लड़की--जव से में पढ़ने लगी, तभी से तुम पढ़ रही हो, और इसमें पढ़ने की क्या बात है? 
यह तो दुनिया को देखने की बात है। 
स्त्री--ठीक है, बेटी ! तेरी उत्प्रेक्षा सबसे अच्छी रही । 

पंडितानी---प्रोर, इसका व्याकरण-ज्ञान भी तो देखो । मुझे 'ग्राचार्याणीजी' ही कहती है, 

'्राचार्या' जी नहीं । 
स्त्री--वया श्राचार्याणी' गलत है? (लड़की से) बेटी, 'ग्राचार्याजी शुद्ध कहा कर 
(लड़की जरा मुस्कराती है) 

'पंडितानी--नहीं बहन, नहीं । 'राचार्याणी” शब्द गलत नहीं है। यह मुझसे भी कुछ 
पढ़ने-पूछने ATT करती है; पर तुम जानती हो, घर के काम-धंधों में मुझे इन 
कितावी करतवों में पड़ने की फुरसत कहाँ ? 

स्त्री--सो क्या हुआ ? पंडितजी क्या कम पढ़ाते हैं? और Wa, तो उनके पढ़ाए हुए 
सैकड़ों शिष्य और- शिष्याएँ इसी काम में लगे हे। घर-घर पढ़ने-पढ़ानेवाले 
हो गए हैं। क्या यह नाराज हो गई थी ? 

पंडितानी--हाँ, fag गई थी । तभी से मुझे 'भ्राचार्याणीजी' कहने लगी । 

स्त्री--भ्रच्छा। पहले क्या 'पंडितानीजी' कहती थी ? 
पंडितानी--नहीं, पहले 'ग्राचार्याजी' कहती थी। जो स्वयं भी पढ़ावे, वह श्राचार्या ate 
जो आचार्य की स्त्री हो, Tere नहीं, वह चार्याणी ! यह भेद है। 
स्त्री--हूँ, यह बात ! (लड़की से) बेटी, यों तू पंडितानीजी को छिपे-छिपे ताना मारा 
करती है! ऐसा न किया कर। 
लड़की--तो क्या शब्दों का ठीक प्रयोग न करूँ ? 
पंडितानी--नहीं बेटी, जरूर कर। हम नाराज नहीं । (कुछ सोचकर स्त्री से) बहन, 
यह खटका श्रौर लग गया । यद्यपि बहुत झगड़े देखे हैं, लेकिन प्रब जी ऊब गया 
है। छोटे बच्चे का साथ है। 
स्त्री--(घवराकर) क्या बात हे बहन! 
पंडितानी--्ररे वही, वह सर्वनाश, जो धमकी दे गया है न। 
स्त्री--हाँ बहन, बात डरने की ही है। राजा का काम। 
पंडितानी--जो भी हो, देखा जायगा । 
स्त्री--भगवात्‌ सब भला करेंगे। चलो, जरा हमारे घर बैठो। वहाँ स्त्रियों में जरा 
मन बहल जायगा। आज (लड़की की ओर उंगली करके) इसके भाई का जन्म- 
दिवस है, सो कुछ गाएँ-बजाएँगी । चलो, ढोलक बजाना | 
पंडितानी--श्रौर, ये कपड़े सीने को पड़े हैं। 
स्त्री-- (कपड़े उठाकर) लाश्रो, ये सब मैं सीकर दे जाऊंगी । 
पंडितानी-_तो फिर चलू? l 
लड़की--हाँ, जरूर | 
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पंडितानी-- (उठती हुई) श्रच्छा, तो चलो फिर । 


[सब उठकर जाती हे] 
(पर्दा गिरता है) 


द्वितीय दृश्य 


[ सुदामा की स्त्री चर्खा कातती हुई श्रौर उसकी श्रावाज के साथ गुनगुनाती हुई दिखाई देती है ] 
पंडितानी--(चर्ख पर गाती हैँ) 
में जानी मोहों पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती । 
सुरज-चंद-प्रकास बिराजें, एक दिना तिनहूँ पर बीती ॥ 
[ फटे-पुराने कपड़े और तुलसी की माला पहने सुदामा का प्रवेश ] 
सुदामा--(पंडितानी की श्रोर देखकर) श्राज चर्ख में ही लगी रहोगी ? 
पंडितानी-- (अपने ध्यान में लगी हुई) एक दिना सव ही पर बीती | 
सुदामा--(हँसकर ) सुनो तो जी ? 
पंडितानी-- (सहसा ऊपर दृष्टि करके देखते ही खड़ी हो जाती हैं और हँसकर ) कहिए, 
कथा बाँच आए ? 
सुदामा--हाँ, वाँच ग्राया Aa एक महीना रामपुर में बाँचने का विचार है। | 
पंडितानी--पर रामपुर तो यहाँ से श्राठ कोस है। इतना रोज जाना-ग्राना हो सकेगा ? 
सुदामा-- (हँसते हुए) न जा-श्रा सकूंगा, तो वहीं एक महीना बना wr ठीक हैन? : 
पंडितानी-- (कुछ उदास होकर) जी, ठीक है | | 
सुदामा--- (हसते हुए) उदास मत gat, ग्रा जाया करूंगा। इधर से पैदल जाया करूँगा, 
और उधर से बहली पर ग्रा जाया FÈNT | रात को किसान खाली रहते हे, वे | 
जरूर पहुँचा जाया करेंगे । | 
पंडितानी--हां, यह अच्छा है | । | 
सुदामा--ग्रौर भी कुछ सुना ? | 
पंडितानी--सुनाइए, क्या बात है? | 
घुरामा-- (हाथ पकड़कर) तो फिर बैठ MAY, तब बताऊ | 
तानी को बँठाते हुए श्राप भी बैठते हुँ) | 
पंडितानी-- (उत्सुकता और भय से) हाँ, कहिए, विजयनगर की कोई वात तो नहीं ? 
_ सुदामा--वहीं की है । 
पंडितानी--मैंने तो पहले ही सोच लिया था। आपसे कहा तो था कि प्रजा की सेवा जो बने, 
सो करते चलिए; पर राजदरवार से विरोध मत कीजिए। सर्वादा से मिल लेते 
तो क्या हो जाता। न-जाने अब क्या हो । | 
घुदामा--युनो भी। तुम तो पहले ही डर गईं | 
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पंडितानी--सब सुनने और देखने को तैयार हँ। कहिए। 
सुदामा--श्ररे, विजयनगर का राजा, मंत्री सब बड़े अफसर ग्रौर राजपंडित स्वयं गिरफ्तार 
हो गए। 
पंडितानी-- (मुँह बनाकर) खूब रहे ! राजा गिरफ्तार हो गए ! क्या भाँग पीकर आए हो ? 
सुदामा--भांग केसी ? अभी तुम्हीं तो गा रही थीं कि महातेजस्वी सूर्य पर भी एक दिन ग्रा 
वीतती है । 
पंडितानी--ग्रच्छा, तो गीत बनानेवाले के सिद्धांत से आप सहमत नहीं। क्या यह बात 
झूठ है ? 
सुदामा-- (हँसकर ) प्रिये, मैंने तो नहीं, तुमने जरूर भाँग पी है, ऐसा जान पड़ता है | 
पंडितानी--त्रयं' ? कैसे जाना ? 
सुदामा--बातें ही ऐसी कर रही हो । 
बंडितानी--जो कहते हे कि राजा गिरफ्तार हो गया, उन्होंने भाँग नहीं पी है, ate पी है उसने, 
जो उसे नहीं मानती aga ठीक । 
सुदाधा--श्रिये, हँसी की वात नहीं, सच कह रहा हूं । 
पंडितानी-- (श्राइचर्य से) श्रच्छा ! यह कैसे हुआ ? 
सुदामा--ऐसे हुआ कि कृष्ण ने इस पर चढ़ाई कर दी । 
पंडितानी-- (प्रसन्न होकर) वही कृष्ण, जिनको श्राप श्रपना ग्रभिन्न-हृदय मित्र बतलाया 
करते हुँ? 
सुदामा--हाँ, उन्हीं कृष्ण ने यह सब किया है । 
पंडितानी--खूब ! तब तो बड़ी लड़ाई हुई होगी? 
सुदामा--पत्थर हुई होगी । इस श्रत्यायी राजा का साथ प्रजा ने दिया नहीं, बल्कि विद्रोही 
बन गई। 
पंडितानी--यह तो होना ही ar | 
सुदामा--भ्रौर खजाने में रुपया न था । 
पंडितानी--बुरे दिन ऐसे ही ग्राते हैं। 
सुदासा--फिर क्या, नाम-मात्र की लड़ाई के बाद ही कृष्ण की सेना को विजय मिल गई, 
और ऊँचे THAT की MAT से उसने इन सबको गिरफ्तार कर लिया । 
पंडित(नी--तो aa हम लोग श्रीकृष्ण के राज्य में रहने का गवे करे ? 
सुदामा--क्ष्यों नहीं? विजयनगर का राज्य द्वारका के साम्राज्य में मिला लिया गया, AIK 
इसकी घोषणा भी कर दी गई। 
पंडितानी--प्रच्छा gar हाँ, आपने कहा कि राजपंडित भी पकड़ लिया गया; सो क्या वह 
सर्वाश पकड़ा गया ? aul अ. 
सुदामा--हाँ, वह भी पकड़ा गया; क्योंकि प्रजा का नाश करने में उसने भी राजा को काफी 


मदद दी थी। ४ x 
पंडितानी--तब यह तो होना ही था। वह तो आपको कैद करवाने को कह गया AT । 
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सुदामा--भगवान्‌ की लीला विचित्र हे । 
पंडितानी--मै तो श्रापकी तपस्या पर विश्वास करती हूँ । 
सुदामा--ग्रिये, यह तपस्या नहीं, यह तो हम लोगों का, ब्राह्मणों का, साधारण धर्म है । 
पंडितानी--उीक है। तो भ्रब श्रीकृष्ण को बधाई देने न जाश्रोगे ? 
सुदामा--वधाई ही है, वधाई हृदय से दी जाती है। मित्र का उदय देख कमल अपने स्थान 
पर ही खिल उठते हँ, कहीं दौड़े नहीं जाते । 
पंडितानी--यदि श्राप उनसे fret ora, तो बड़ी मदद मिल सकती है। 
सुदामा--तुम फिर फिसलती नजर आती हो। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं । 
अपना कत्तंव्य पालन करना चाहिए । 
पंडितानी--ग्राप मेरा मतलब नहीं समझे । मेरा मतलब यह था कि प्रजा की सेवा करने में 
वह आपको बड़ी मदद दे सकते हैं। और, ऐसे राजा से मिलना तो बुरा नहीं । 
फिर वह आपके मित्र भी हे । क्या मित्र से भी मिलना बुरा है? 
सुदामा--नहीं, मित्र से मिलना तो सौभाग्य है। परंतु उन्हे ही मेरे पास आना चाहिए । 
मैं इस दशा में उनसे मिलने जाऊंगा, तो लोगों पर अच्छा प्रभाव न पड़ेगा ! लोग 
समझेगे, सुदामा किसी ग्राशा से वहाँ गए हैं। यदि ऐसा समझा गया, तो मैने इनमें 
आत्मसम्मान की जो भावना जाग्रत की है, उसे मिटते देर न लगेगी । दुनिया 
बुरी बातों की नकल जल्दी करती हे । 
पंडितानी-- (दृढ़ता से) श्रापकी वात भ्रमात्मक है। लोग आपके संबंध में कभी वैसी धारणा 
नहीं कर सकते। सोना एक बार क्या, हजार बार तपाकर देख लिया गया, तब 
उसमें कौन संदेह करेगा ? 
सुदामा--हो सकता है; पर जनता के सेवक को फूँक-फूंक कर पाँव रखना होता है। बैसे 
मन तो मेरा भी करता है कि एक बार कृष्ण से मिल श्राङऊं । बहुत दिन हो गए हैं | 
प॑ंडितानी--कहती तो हूँ, श्राप उल्टी समझते हे। मुझे क्या? श्राप मिले चाहे f मिलें 
a T , चाहे न मिलें । 
सुदामा--मै बहुत दिन से कृष्ण की याद कर रहा हूँ, भूलता ही नहीं। पर विजयनगर की 
विजय सेतो दिल उमड़ा पड़ता है। लेकिन मैं सोचता हूँ, अब वह बादशाह हो 
| गया है, इसलिये मेरे पास पहले वही मिलने ore, तब मै जाऊं l 
पंडितानी--लेकिन उन्हें यह क्या मालूम कि आप कहाँ रहते है ? उन्हें क्या पता कि श्राप उन्हीं 
के WHITH बस रहे हैं? मालूम हो, तो वह्‌ जरूर आवें | 
सुदामा--हा, तुम्हारी बात जँचती तो है। 
षंडितानी--सोच देखिए | 
सुदामा--तो तुम्हारी पक्की सलाह है कि मैं मिल ys? 
Pa AT सलाह ? श्रापको मुलाकात की इच्छा होगी, तो किसी के रोके न रुकोगे, 
लेता है? श्रपने मित्र का उदय दे जा a 
दसकर सभी का दिल खिल उठता है । 
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सुदामा--ग्रच्छी वात है, तो तैयारी करो । मेरे हृदय में इस समय तरंगें-सी उठ रही हुँ। 
पंडितानी--तँयारी कया करनी है? श्रापका सामान ही क्‍या? लोटा, डोरी, धोती alk 
पोथी । सब तैयार है। 
सुदामा--मित्र से मिलने खाली हाथ न जाना चाहिए। घर से कुछ जरूर ले जाना चाहिए । 
पंडितानी--यह टेढ़ी खीर है। उनके योग्य भेंट क्या है? तो फिर, आपको जाना ही नहीं है । 
जाने दीजिए । 
सुदामा--(कुछ सोचकर) प्रिये, चावल मांगलिक द्रव्यों में गिने जाते हूँ। कल तुमने जो 
धान कूटे थे, उसके कुछ चावल हे कया ? 
पंडितानी--हाँ, चावल तो पाव-डेढ़ पाव पड़े होंगे; पर उन्हें चावल ले जाकर दोगे ? 
सुदामा--वया हुआ ? मित्र ही तो हैं, बादशाह से मिलने मैं नहीं जा रहा हूं) 
पंडितानी--तो फिर ठीक है, ले जाइए। 
सुदामा--ग्रच्छी बात हे, लाग्रो सब सामान | ५ 
(पंडितानीजी सब सामान लाकर रखती हे ग्रौर सुदामाजी सव ठीक करके तैयारी करते हैँ) 
सुदामा-- (खड़े होकर) तो श्रव चलता हूँ । ; 
पंडितानी-- (आँखें सजल करके पाँव पड़ती हुई) जल्दी ही लौटिए गा । भगवान्‌ मंगल करें A 
(सुदामा चलते हैं, पीछे-पीछे पंडितानी चलती हूँ) 
सुदामा--तुम श्रव यहीं बैठो, और मुझे चलने दो। लल्लू खेलकर Ala होगा। उसे 
अच्छी तरह रखना । 
पंडितानी--आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह रहेंगे। प्रवास में आप अपनी श्रोर ध्यान 
रखिएगा । 
सुदामा--अच्छा, अब तुम घर में बैठो । 
पंडितानी--(डवडवाई हुई श्राँखों और गद्गद कंठ से) चलिए, गाँव के बाहर तक चलूंगी । 
सुदामा--ग्रच्छी बात है। श्राश्रो, चलो । 
[दोनों जाते हुँ] 
(पर्दा गिरता है) 
चतुर्थं अंक 
प्रथम दृष्य 
स्थान--द्वारका में सम्राट श्री कृष्णचन्द्र की विनोदशाला 
[ संगीत-मंडली उपस्थित है। सब श्रपने बाजे स्वर मिलाकर ठीक कर रहे हें] 
(उद्धव का एक हाथ अपने हाथ में लिए राजसी वेश-भूषा में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रवेश । 
सब संगीत-मंडली उठकर और झुककर प्रणाम करती है । श्रीकृष्ण तथा उद्धव सब का 


प्रणाम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हे । श्रीकृष्ण राजसिंहासन पर बेठते हैं, और 
उन के दाहिनी ओर एक बहुमूल्य कुर्सी पर उद्धव बैठते हैं) 
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शौकृष्ण--(उद्धव से) भाई, A दिमाग़ बहुत थका हुआ है। कई बड़े पेचीदे मामले 
सुलझाने पड़े। सो यहाँ थोड़ी ही देर बेठेंगे । पु y 
उद्धव--(हँसकर ) मेरी समझ में श्राप इस विनोदशाला में आया ही न करें। थोड़ी 
देर भी यहाँ बैठने से क्या लाभ ? : À 
का $ त ए भ धाह तुम सुनते रानाते रहता 
उद्धव--खूव रहे। में सुनता-सुनाता WM, और ग्राप दिमागी थकावट दूर करने के लिये 
इस विनोदशाला से उठकर फिर मंत्रशाला जायेगे । वैद्य तो अच्छे हैँ श्राप | 
रोग की दवा ठीक है। 
श्रीकृष्ण-- (हसकर) मैं भी जानता हूँ कि दिमागी थकावट दूर करने के लिये संगीत fa 
विनोद सबसे बढ़कर है। परंतु ग्राज जी कुछ ऐसा ही है। हाँ, यदि तुम 
खुद कुछ सुनाश्रो, तो मन भौ लगे । 
उद्घव--अच्छी वात है । लो, मै एक चीज सुनाता हूँ । वाद में तुम्हें भी कुछ सुनाना होगा । 
श्रीकृष्ण-- (हसकर) sa, qe ही तो सुनाना है। और किसे सुनाश्रोगे ? खाँस-खखार 
लो न? 
उद्धव--(भौंहें चढ़ाकर) फिर उलटी वातें। मेरा मतलब यह कि मेरे गा चुकने पर 
तुम्हें गाना होगा । 
श्रीकृ्ण--ग्रच्छी बात है। शरू करो। 
उद्धव-- (गाते है ) 
बाग at छवि Fat प्यारी । 
पड़ी ate की जो बूंदें थीं मंदे-से मुख पे सुमनों के, 
पोछी तुरत प्रभाकर ने हे निज कर से सारी । 
खिले सुमन, फिर महक मोहिनी फली दिशि-दिशि में है मादक, 
माते मधुकर मोद-भरे सन, गाते शुक - सारी। 
होता wea निशाकर को 'लख खिले कमल-मुख लाल हुए कुछ, 
कहते मानो “भोग निशाकर दुख श्रपनी बारी । 
प्रभा प्रभाकर ने दी जग को, मिटे निशाचर सुखी संतजन, 
इसीलिये कर जोड़ श्रचंना करते नर- नारी | 
श्रीकृष्ण-- (गायन समाप्त होते ही) वाह ! भ्रच्छा रहा । 
उद्धव--भ्रच्छा, भ्रव सुनाइए | 
श्रीकृष्ण--मानोगे नहीं । ग्रच्छा, लो । (गाते हे ) 
न-जाने किसका कितना हाथ ! 
उपवन हरित-भरित करने में नहीं एक का हाथ । 
माली ने कर भूमि-विशोधन बोए बीज लगाकर तन-मन । 
जल ने जीवन दिया लीन हो, तजा न क्षण-भर साथ। 
पवनदेव ने प्राण दिए भर, घास-फूस ने वार दिया तन, 
बनकर खाद दिया बल ग्रनुपम, कौन कहे गुण-गाथ ? 
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उद्धव--वाह ! aga बढ़िया चीज़ रही । श्रापके ग्रनुरूप। परंतु श्रभी मेरी तृप्ति 
नहीं हुई । 
श्रीकृष्ण--तृप्ति नहीं हुई, तो श्रौर लीजिए, कमी क्या है ? (संगीताचार्य से) हाँ, संगीता- 
चार्यजी, कोई मीठी चीज सुनाइए, जिससे इनकी तृप्ति हो जाय । 
संगीताचार्य-- (हाथ जोड़कर) जो ग्राज्ञा। (गाने का उपक्रम करता है) 
उद्धव-- (संगीताचार्यं से) श्रभी श्राप जरा रुकें । श्राप तो रोज ही सुनाते हे । यह कभी- 
कभी Gat हे। गाज तो इन्हीं के मुख से दो-एक चीज़ें और सुनूंगा | 


[ द्वारपाल का प्रवेश ] 
(द्वारपाल झुककर श्रीकृष्ण को प्रणाम करता है) 


श्रीकृष्ण--करहो, क्या बात है? 
द्वारपाल-~महाराज, द्वार पर एक अत्यंत दीन-हीन ब्राह्मण उपस्थित है, परंतु है बड़ा तेजस्वी । 
आँखों में स्वाभिमान ग्रौर मुख पर अपूर्व कांति है। ATH दर्शन करना चाहता 
है। अपना नाम सुदामा वतलाता है ग्रौर आपको श्रपना मित्र। 
श्रीकृष्ण--(ग्रातुरता से उठकर) चल, मुझे बतला, जल्दी चल। (उठकर चलते ZI 
साथ में उद्धव भी चलते हैँ) ) 
(क्षण-भर में सुदामा को लिए हुए श्रीकृष्ण तथा उद्धव का प्रवेश । बीच में सुदामा 
हैं रौर इधर-उधर श्रीकृष्ण तथा उद्धव । श्रीकृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते 
रौर उनके दाहिती श्रोर श्राप बैठते है । सुदामा के बाईं ओर उद्धव बैठते हैँ) 
श्रीकृष्ण-- (संगीत-मंडली की ओर देखकर) ग्रच्छा, श्रव लुम लोग जा्रो, विश्राम करो । 
सब संगीतज्ञ--(सिर झुकाकर प्रणाम करते हैँ) जो ATT | 
(सब धीरे-धीरे जाते हें) 
श्रीकृष्ण--भैया सुदामा, बहुत दिन वाद मिले ! ऐसे भूल गए ? खूब रहे ! 
सुदामा--जाने भी दो। तुम्हारी उलटी बातें जातीं नहीं । तुमने मुझे भुलाया कि मेने 
तुम्हे 
उद्धव--खैर, प्रब इस झगड़े को न बढ़ाओ । मै सोचकर निर्णय कर दूंगा कि किसने किसको 
भलाया । पहले उठकर रुक्मिणीजी के महल में चलो, श्रौर उन्हें दर्शन दो । 
श्रीकृष्ण--हाँ भैया, (सुदामा की ओर देखकर) जब-जब में तुम्हारी बातें चलाया करता हू, 
तुम्हारी भाभी प्रेम-विभोर हो जाती ह्‌ । उनकी बड़ी लालसा है तुम्हारे दशन 
करने की । सो चलो, पहले वहीं चलें। (सुदामा का हाथ पकड़कर उठाते हुए 
आप भी उठते हे) : 
(तीनों इधर-उधर घूमते है । पर्दा उठता है, ओर महल में सिहासन पर रुक्मिणीजी 
एक चित्र बनाती हुई दिखाई देती हु । ध्यान-मग्त हैं। एक दासी रंग का प्याला 
हाथ में लिए खड़ी है) 
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श्रीकृष्ण--लो, महल मे ग्रा पहुंचे | 
उद्धव--महा रानी रुक्मिणीजी तो चित्र-सा बना रही है । 
श्रीकृष्ण--तभी तो इधर ध्यान नहीं खिचा । चलो, पास चलें । 
[ तीनों रुक्मिणीजी के पास पहुँचते हें ] 
श्रीकृष्ण--प्राज ऐसी तन्मयता से FAT हो रहा है ? 
[ रुक्मिणी चोंककर उधर देखती aie चित्रपट रखती हुई जल्दी से 
उठकर सबको प्रणाम करती हे ] 
श्रीकृष्ण-- (रुक्मिणी की श्रोर देखकर ATL सुदामा की श्रोर उंगली करके) प्रिये, यह हमारे 
मित्र सुदामाजी हैं । 
रुक्मिणी-- (बड़ी प्रसन्नता से) श्रोहो ! धन्य ! (पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करती हैं) 
सुदामा--सदा सोभाग्यशालिनी रहो, महारानीजी | 
उद्धव--म्रजी, महारानीजी नहीं, भाभीजी कहो । 
सुदामा--भाभी तो हे ही । 
श्रीकृष्ण--यह सदा से शीलमूति है । बोलने में सकुचाते है। फिर पहली भेंट है । 
रुक्मिणी--भ्राप लोग विराजे, मँ चरण धोने के लिये जल लाती Z| 
दासी--(जल लाने के लिये चलना चाहती है) श्रभी लाई । 
रुक्मिणी---प्ररी, तू रहने दे, मै स्वयं सब करूंगी । 
दासी--जो ग्राज्ञा । 


[ रक्मिणीजी जाकर सुन्दर पात्र में जल ग्रौर परात तथा पाँव पोंछने के लिये 
एक सुन्दर वस्त्र लाती हैं] 
(रुक्मिणी सुदामा के पाँवों के पास परात रखकर उन्हें परात में उठाकर रखना चाहती हे) 
सुदामा-- (जल्दी से पाँव दूसरी श्रोर हटाकर ) रहने दो भाभी ! 
अतिरेक भ्रच्छा. नहीं लगता । मैं श्रपने पाँव स्वयं धो लूँगा । 
रुक्मिणी--श्रौर, मेरा ग्रधिकार छीन लोगे ? र 
श्रीकृष्ण--साथ ही मेरा भी ? हम दोनो धोएँगे। 
सुदामा--भेया कृष्ण | तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, भ्रव तुम कैसे हो गए हो ? 
श्ीकृष्ण--भ्रव राजा हो गया हूँ, इसलिये धोऊँगा । 
रुक्मिणी--गृहस्थों का यह धर्म ही है। 
उद्धव--तो फिर धोने भी दो सुदामाजी ! इनको ही खुश हो लेने दो । 
सुदामा-- (संकोच के साथ) तुम श्रव ऐसा तंग करोगे कृष्ण ? अच्छा, तुम्हारे राज में हूँ, 
तुम्हारे घर मे हूँ, चाहे जो करो । 
श्रीकृष्ण--हाँ, यही समझ लो | (रुक्मिणी से) लाग्रो, तुम जल छोड़ती जाग्रो, मे धोऊं । 
रुक्मिणी --लीजिए। (जल छोड़ती है, और श्रीकृष्ण चरण धोते हे । बाद में रुक्मिणीजी 
साफ तौलिया से पोंछती हे । श्रीकृष्ण जी जल के छोटे श्रपने ऊपर श्रौर रुक्मिणीजी 
पर छोड़ते हैं) 
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रुक्मिणो--पुतन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः। 
श्रीकृष्ण--(रुक्मिणीजी से) आओ, जरा बैठे, फिर इन्हें भोजन कराना । (रुक्मिणीजी 
को अपने वाम भाग में बैठाते हुए स्वयं भी बैठ जाते हे । सुदामा!की ओर देखकर 
लाग्रो, मेरे लिये क्या लाए हो ? भाभी ने क्या भेजा है ? 
सुदामा-- (चावलों की पोटली झोली से निकालकर ) लो, ये जरा-से चावल भेजे हैं ! 
श्रीकृष्ण-- (पोटली लेकर खोलते हूँ) तो फिर हम सबको मिलकर ही यह प्रसाद ग्रहण 
करना चाहिए । 
रुक्मिणी-- (हसकर) और कया अकेले ही ? 
श्रीकृष्ण--तहीं, सव कोई लो। (सबको एक-एक मुट्ठी देते हैं। सुदामा की ओर 
देखकर ) तुम कहोगे, मुझे नहीं पूछा, और पंक्ति-भेद होना भी न चाहिए ; 
इसलिये लो, एक मुट्ठी तुम भी ले लो । 
सुदाम।--लाग्रो, बहुत दिन में तुम्हारे साथ बैठकर खाने-पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 
(चावल लेते हूँ) 
[ सब लोग कच्चे चावल चबाते और श्रीकृष्ण बीच-बीच में स्वाद की तारीफ करते जाते हैं ] 


उद्धव--ग्रच्छा, चावल तो चवा चुके, श्रव चलो भोजन करें। फिर नाटक का समय 
होता है। आज तो नाटक होगा न ? 
सुदामा--भाई, हम तो नाटक-वाटक देखने कभी जाते नहीं ; न जायेगे । पड़कर सोएँगे 
आजकल नाटकों में प्रायः श्रश्‍लील दृश्य दिखाए जाते हैं । 
उद्धव--परंतु ऐसे नाटकों का दिखाना द्वारका के साम्राज्य में कानूनन मना है, जो कुरुचि- 
पुणं हों । श्रौर, श्राज जो नाटक खेला जायगा, वह तो तुम्हारी (रुक्मिणीजी की 
ग्रोर संकेत करके) इन भाभीजी का लिखा हुआ है । उसमें कुरुचि केसी ? 
सुदामा-- (प्रसन्न होकर ) भला ! नाटक की कला में भी श्राप प्रवीण हुँ? 
उद्धव--केवल लिखने में ही नहीं, अभिनय करने में भी । 
सुदामा--वयों न हो, भाई कृष्ण की संगिनी को ऐसा ही होना चाहिए। मणि सुवर्णं के 
ही योग्य है । 
श्रीकृष्ण-- (सुदामा से, हँसते हुए) तुमने यह भटैती कब से सीख ली ? 
सुदामा--तत््वार्थ-कथन को भटैती कहते हो ! अच्छा शब्दार्थ-ज्ञान हे । 
श्रीकृष्ण--अच्छी बात है, Ha आप फिर से सब याद करावें कि भटैती क्या श्रौर भँडेती क्या ? 
सुदामा--तो कौन-सा नाटक है ? 
उद्धव--'कंस-वध' । 
| सुदासा--क्या कहना है! तब तो भाई कृष्ण के दाँव-पेंच खूब देखने को मिलेंगे । चलो, 
| फिर भोजन करके चलें । 
| श्रीकृष्ण--नाटक तो महल में ही होगा, तुम्हारी भाभी के तत्त्वावधान Hl कहीं भ्रन्यत्र 
| चलना न होगा । चलो, भोजन कर लें । [ सब जाते हें] 
| (पर्दा गिरता है) 
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द्वितीय दृश्य 


स्थान--राजमहल 
[श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी बैठे बाते कर रहे हें] 
रुक्मिणो--श्रापने श्राचायं सुदामाजी के कपड़े भी नहीं बदलवाए ? यह क्या बात है? 
FHF नहीं बदलवाए, तो श्रब श्राप बदलवा दें न। कहकर देखें, वेया जवाब 
मिलता है। 
रुक्मिणी--क्या जवाब देंगे ? क्या कपड़े भी न बदलेंगे ? 
कृष्ण--प्रिये, तुम इन्हें नहीं जानतीं । इनकी नस-नस से मैं परिचित हूँ । 
रुक्मिणी--इतना तो मैं भी जानती हूँ कि यह त्यागी, संतोषी और सच्चे ब्राह्मण हे । परंतु 
मित्र की चीज तो श्रपनी ही होती है। उसके लेने में क्या दोष ? 
कृष्ण--कुछ नहीं | परंतु यह भी उन्हें पसंद नहीं । यह उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। 
रुक्मिणी--( सिर हिलाकर) तो क्या उन्हे सूखा ही लौटाग्रोगे ? कल्पवृक्ष की छाया में बैठकर 
दुख-दरिद्रता दूर न होगी । 
कृष्ण--जिसे तुम दुख-दरिद्रता समझती हो, उसे वह सुख की चीज़ मानते हे । कल्पवृक्ष 
का क्या दोष, जव कोई कुछ इच्छा ही न करे। प्रिये, यह तो कल्पवृक्षों के 
माली हे । 
रुक्मिणी--तव तो और भी अधिकार है ! 
कृष्ण--अवश्य है ; परंतु ये अधिकार दूर रखकर कर्तव्य को ही प्यार करते है । 
रुक्मिणी-- (कुछ रुष्ट होकर) श्राप तो शास्त्रार्थ करने लगते हैं। पहले से ही अ्रनुमान 
कर लिया कि वह कुछ लेंगे नहीं । कह तो देखते । 
कृष्ण--मँ कहकर फटकार न खाऊंगा, तुम्हीं कह देखो । मै बहुत दिन से जानता हूँ । 
रुक्मिणो--कया ्रपनी भाभी की भी मनोवृत्ति जानते हो ? 
कृष्ण-- (हंसते हुए) नहीं, उनके संबंध में तो कुछ भी नहीं जानता । न-जाने किस मिजाज 
की हैं। श्रव मिलने जाऊंगा, तब सव मालूम होगा । 
शक्मिणी--श्रौर इनके छोटा-सा लड़का भी है। 
छृष्ण--यह तो मेरे सामने ही तुमसे कहा था | 
रुक्मिणी--घर की ग्रावश्यकताश्रो का अनुभव जितना स्त्री को होता है, उतना पुरुष को नहीं । 
कृष्ण--तो तुम्हारा खयाल है, भाभीजी धन-दौलत की Wat बैठी होंगी । अजी, वह 
भाई सुदामा की अर्द्धांगिनी हैं, यह मालूम है ? 
Sire संब मालूम है । यह तो लोगों को धर्मोपदेश करने में लगे रहते होंगे, और घर 
मे बच रोटी माँगता होगा मा से। घर की क्या दशां होगी, सो इनके कपड़े- 
लत्तों से ही समझ लीजिए। 


छृष्ण--तुम चाहती यह हो कि भाभी की चिता मिटा दूं । 
रुक्मिणी--हाँ | 
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कुष्ण--सो FA? उपाय भी बताओ । 
रुक्मिगी--उपाय की क्या बात है? नया जो विजयनगर का राज्य आपने लिया है, उसका 
शासन इन्हें सौंप दो। प्रजा भी खुश हो जायगी। वस्तुतः विजयनगर पर 
आचार्य सुदामाजी ने ही विजय प्राप्त की हे । 
कृष्ण--(जोर से हँसते हुए) यह ठीक कहा । भाई सुदामाजी ग्रौर इतकी संगिनी राज्य 
का शासन खूब कर लेंगे | 
रुक्मिगी--तरया इन्हें WAT समझते हँ श्राप ? 
कृष्ण--तहीं, मैं ्रयोग्य नहीं समझता । यह तो संपूर्ण संसार का शासन आसानी से 
कर सकते है, पर उधर ध्यान हो, तव न ? राज्य-शासन में राजस भाव की जरूरत 
होती है। परंतु इस प्रकार के सतोगुणी ब्राह्मणों में राजस भाव आता ही ' 
नहीं । तब यह किसी राज्य का शासन कँसे कर सकते हँ? तभी तो 
इक्कीस वार इस संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करके भी फिर उसे क्षत्रियों 
को लौटा दिया । 
रुक्मिणी--ठीक है। परंतु समय के अनुसार वृत्तियाँ बदला करती हैँ। सदा किसी की 
एक-सी मनोवृत्ति नहीं रहती । 
कृष्ण--मान लो, मैने विजयनगर का राज्य इन्हें सौंप दिया, श्रौर बाद में यह न चला 
सके, तो ? 
रुक्मिणी--पह क्या, तुम्हारी भाभीजी राज्य करेंगी | योग्य मंत्रियों की नियुक्ति आप कर 
दीजिएगा। वहाँ की प्रजा इन्हें देवता के समान पुजती है । और चाहिए क्या ? 
कृष्ण--हाँ, प्रजा तो बहुत ही खुश होगी, जब सुनेगी कि हमारे पंडितजी राजा हो गए हैं । 
रुक्मिणी--ग्राप ही सोच देखिए । 
कृष्ण--ग्रौर मान लो, राज-पाट के झंझटों से इनक! तथा भाभीजी का जी उचट 
गया, तब ? 
रुक्मिणो--तब की तव देखी जायगी । 
कृऽण--ग्रच्छी बात है । तुम्हारी बात मानकर मैं यह किए देता हूँ ; पर खेल-सा ही 
होगा । 
रुक्मिणी--होते दीजिए, खेल ही सही । जब तक यह यहाँ हू, तब तक ऐसा प्रबंध कीजिए, 
कि वहाँ सब ठीक हो जाय । 
कृष्ण--सो सब हो जायगा । एक हजार राज और दस हज़ार मजदूर जहाँ लग जायंगे, 
वहाँ महल बनते क्या देर लगेगी ? श्राज ही भ्राज्ञा दिए देता हूँ, और कल से 
ही वहाँ सब काम होने लगेगा । 
रुक्सिणी--बहुत ठीक । इतके जाने से पहले ही इतका गाँव उस राज्य की राजधानी बन 
जाय, और वहीं से संपूर्ण शासन होते लगे । 
कृष्ण--गजब की बात करती हो । राजधानी भी इतनी जल्दी बदल दी जाय ? 
रुक्मिणी--जी हाँ, ऐसा ही कीजिए । क्या असंभव है ? 
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कृष्ण--नहीं, भ्रसंभव कुछ नहीं ; पर बहुत जल्दी सब काम करना होगा । 
रुक्मिणी--जों बाकी रह जायगा, सो फिर होता रहेगा । 
कृष्ण--जो ग्राज्ञा। ऐसा ही होगा प्रिये ! 


[ दासी का प्रवेश ] 


दासी--(झुककर प्रणाम करके) महाराज को श्री सुदामाजी याद करते हैं, एक संदेश- 
वाहक आया है । 
कृष्ण--(दासी से) अच्छी बात है, संदेश-वाहक से जाकर कह दो, आते हैं। (वह 
प्रणाम करके जाती है) (रुक्मिणी से) प्रिये, श्रव जाता हूँ, देर होने से नाराज 
होकर चार खरी-खोटी सुनाने लगेंगे । 
रुङ्मिणी--खँ र, कोई ग्रापको भी खरी-खोटी सुनानेवाला है, यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई । 
EFT इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। APA, तो aL? तुम्हारे पास बैठकर 
बातें करने से जी नहीं भरता | 
रुक्मिणी--जाने भी दो। चलो, मैं भी कुछ काम करूँ । पंडितजी के लिये में अपने हाथ से 
ही भोजन बनाती हूँ, सो चलकर सब ठीक करूँ । 
कृष्ण-- (प्रसन्न होकर) एसा ही चाहिए प्रिये । श्राश्रो चलें । पाकशाला तक तो तुम्हारे 
साथ ही चलूँगा । 
रुक्मिणी--चलिए । 
[ दोनों जाते हें] 
(पर्दा गिरता है) 


तृतीय gaa 
स्थान--कृष्ण की बैठक 
[ सुदामाजी 43 कुछ सोच रहे हें] 
कृष्ण-- (प्रवेश करके और सुदामा की श्रोर देखकर) कहिए, क्या श्राज्ञा है? 
सुदामा--ग्राश्रो, बैठो तो । वहीं से पूछने लगे कि क्या ग्राज्ञा है ? 
कृष्ण-- (सुदामा के पास बेठकर) हाँ, भ्रब तो कहोगे न? 


सुदामा-- (कुछ दुखी होकर) अरे भाई, तुमने विजयनगर के ग्रन्यान्य राजकर्मचारियों के 
साथ सर्वाश को भी केद करवा लिया है ? 


` कृष्ण-- (सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर, हँसते हुए) तो क्या श्राप उसे छुड़ाने 
ग्राए हँ? | 


सुदामा--छ्ड़ोने क्या आया हूँ, मुझे यह श्रच्छा नहीं लगा । 
कृष्ण--यानी सर्वाश का केद होना ? 
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सुदामा--हाँ | 
कृष्ण--भाई, तुमने राजनीति पढ़ी है, फिर भी ऐसी बातें करते हो? यहाँ सब कुछ 
करना होता है । 
सुदामा--उचित ही है । परंतु सर्वाश उतना दुष्ट नहीं । सांसारिक प्रलोभन में पड़ गया था । 
कृष्ण--तो FAT विचार है ? 
सुदामा--यही कि उसे कैद से छोड़ दो, और अपना आश्रय दो । 
कृष्ण-- (gant) मैं पहले ही जानता था कि तुम सर्वाश के ही लिये यहाँ दौड़े आए हो, 
नहीं तो ग्रभी तक क्यों नहीं ग्राए थे ? मैने सर्वाश को यहीं उपस्थित करने के लिये 
राज्ञा दे दी है। श्रभी आता होगा । 
सुदामा--भैया, मैं आया तो हूँ तुमसे मिलने ही, यह तो आनुषंगिक बात है । 
कृष्ण-- (हँसकर ) ऐसा ही सही | 


[ दो सिपाहियों के बीच सर्वाश का प्रवेश ] 
(दोनों सिपाही झुककर प्रणाम करते हैं, रौर सर्वाश कृष्ण तथा सुदामा की ओर एक बार 
देखकर हाथ जोड़ता श्रौर सिर नीचा कर खड़ा हो जाता है) 
कृष्ण-- (सिपाहियों से) तुम दोनों जाओ। (दोनों प्रणाम करके जाते हें । कृष्ण 
उठकर आते हैं और सर्वाश का हाथ पकड़कर ले जाते हैं तथा सामने कुर्सी पर 
बैठाते हे । सर्वाश नीचा सिर किए बैठा है) 
सुदामा-- (सर्वा का हाथ पकड़कर) भाई, इतना लज्जित क्यों होते हो? संसार की 
मृग-मरीचिका सब कुछ करा लेती है। FA, सो हुआ । 
सर्वाश-- (सुदामा की FIX एक वार देखकर फिर सिर नीचा कर लेता ग्रौर रोता है) 
कृष्ण--भाई सर्वाश, जाने दो पिछली बातों को, श्रव आगे की देखो । 
सर्वाह--(हाथ जोड़कर) wa कभी ऐसा न होगा, क्षमा ! 
कृष्ण--सब क्षमा है, मजे में रहो, ग्रौर प्रजा की भलाई के काम करो । 
सुदामा--भैया कृष्ण, मै चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपना प्रधान राजपंडित बना लो । 
कृषण--स्वीकोर है आपकी आज्ञा । ी 
सर्वाश-- (सिर नीचा किए हुए हाथ जोड़कर) मैं इस योग्य अब नहीं हूँ । हाय, मेरे ऐसे 
कमे! 
सुदामा--जाने भी दो । तुमने राजपंडित होने के लिये वह सब किया था, सो राजपंडित 
यहाँ हो गए। ्रब तो प्रसन्न हो न ? 
सर्वाश-- (हाथ जोड़कर) भाई, खूब पछता रहा हूँ । 
कृष्ण--लेकिन देखो सर्वाश, यहाँ राजपंडित को कुछ करना भी पड़ता है। 
l सर्वाश--जो श्राज्ञा होगी । . 
| कृष्ण--प्राज्ञा कोई नई नहीं, राजपंडित को साम्राज्य-भर के शिक्षा-विभाग का संचालन 
करना होता है। शिक्षा-विभाग का भ्रध्यक्ष राजपंडित है । मुझे तुम्हारी 
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येग्यता में संदेह नहीं ; पर तुम कुसंग में पड़ गए थे। उस मनोवृत्ति को दूर 
करना होगा | 
सर्वाश--जो आज्ञा | 
कुष्ण--प्रजा में एक भी व्यक्ति निरक्षरश्लौर बेकार न रहे, इस प्रकार शिक्षा की 
व्यवस्था तुम्हें करनी होगी । 
सर्वाश-- (हाथ जोड़कर) एसा ही होगा | 
सुदामा--लैर, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, चलो, जरा समुद्र-तट की संर कर श्रावें । 
कृष्ण--चलो सर्वाश, तुम भी चलो । (कृष्ण श्रौर सुदामा जाते हे पीछे-पीछे सर्वाश 
जाता है) 
(पर्दा गिरता है) 


पंचम अंक 
प्रथम दृश्य 


स्थान--सुदामाजी के महल का एक भाग 
[ रत्न-जडित स्वर्णाभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्र पहने सुदामाजी की स्त्री एक बढ़िया 
सिंहासन पर बंठी कुछ पढ़ रही हैं, और समीप ही सात-ग्राठ वर्ष का लड़का राजसी 
पोशाक पहने बंठा कुछ लिखने का ग्रभ्यास कर रहा है ] 


Í [ एक दासी का प्रबेश ] 
दासी-- (प्रविष्ट होकर ग्रौर हाथ जोड़कर) जय हो श्राचार्याणीजी की ! 
श्राचार्याणी-- (सिर उठाकर और कुछ नाराज होकर) सुशीला, तुम लोगों से मैने कह दिया कि 
जब मे स्वाध्यायशाला में बैठकर कुछ पढ़ा-लिखा करूँ, उस समय मेर पास कोई न 
आया कर । परंतु तुम लोग फिर भूल जाती हो । क्या बात ह्‌? 


दासी-- (हाथ जोड़कर और प्रसन्न होकर ) अरजी, में एक हष॑-समाचार लाई हूँ, सुनिए तो 


सही । 
श्राचार्याणो-- (जल्दी से उत्सुक होकर ) श्ररी, क्या पंडितजी ग्रा गए ? 
दासी--जी हाँ, ग्रा गए, परंतु श्रभी . . . . . 
प्राचर्याणी-- (बीच में ही बात काटकर खड़ी होती हुई) तो जल्दी चल, कहाँ है वह? ले यह 


इनाम (am गले से हार उतार दासी के गले में डालती है, और दासी सिर 
शुका ग्रहण कर लेती है) जल्दी चल | 


दासी जी मं नहीं 
सीः हे श्राचायंजी नगर म नह ्राए। नगर से बाहर खेतों पर किसानों ने उन्हें 
न खा, श्रौर वहीं बैठाकर वे लोग बातें करने लगे । 
श्राचार्याणी--प्रोहो ! इन लोगों ते करने 
शरोहो ! इन लोगों को भी बातें करने को यही समय सूझा! चल, फिर वहीं चल । 
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दासी--वहाँ आप कहाँ चलेंगी ? बड़ी भीड़-भाड़ है। 
श्राचार्याणी--उनहीं किसानों की भीड़ होगी । est क्या है ? चल। 
दासी--किसानों की भीड़ नहीं । बात यह है कि एक किसान दौड़ा आया, श्रौर उसने 
यहाँ खबर कर दी । सो प्रधान मंत्रीजी और प्रधान सेनापतिजी बड़े-बड़े राजकर्म 
चारियों के साथ वहाँ पहुँच गए हे । सलामी देने के लिये कुछ सेना भी गई है। 
ग्राचार्याणी--गए होंगे, चल, हम भी चलें । भीड़ क्या हमें वहाँ पहुँचने न देगी ? 
दासी-- (हाथ जोड़कर) श्रापको कौन रोकेगा? पर उन लोगों को तुरंत हट जाना 
होगा, जो बड़े उत्साह से पहले पहल मिलने गए हूँ । 
ग्राचार्याणी--कुछ भी हो, ज्यादा बात न कर, चल | 
दासी--तो रथ ग्राने को कह दूँ ? 
ग्राचार्याणी--रथ न चाहिए, पैदल ही चलूँगी । भीड़ भी साथ ले चलने की जरूरत नहीं | 
केवल तू ही चल। भीतर जाकर जल्दी से एक पुष्पमाला, रोरी तथा ग्रक्षत 
ग्रादि थाल में रख ला । साथ केवल चार सिपाही चलेंगे । 
दासी-- (हाथ जोड़कर) जो आज्ञा । (जाती है, और सब सामान थाल में लाती है) 
श्राचार्याणी-- (प्रसन्न हो) ले आई ? चल। (बच्चे की ओर देखकर) बेटा, तेरे पिताजी 
श्रा गए । 
बच्चा-- (पुस्तक से आँखें AAT कर खड़ा हो जाता है) कहाँ g मा, पिताजी ? 
ग्राचार्याणी--चल मेरे साथ, वहीं चल रही हूँ । (बच्चा प्रसन्न हो साथ हो लेता है। आगे 
ग्राचार्याणी' बच्चे के साथ जाती हैं। पीछ थाल लिए हुए दासी जाती है) 


(पर्दा गिरता है) 


| द्वितीय दृइय 
स्थान--सुदामाजी का मंत्रणा-गृह 
[ साफ खहर की धोती पहने श्रौर खद्दर की ही चहर गले से ग्रोढ़े हुए तथा गले में 
तुलसी-माला wie मस्तक में तिलक धारण किए सुदामाजी प्रवेश करते हे । साथ में 
| पीछे-पीछे दो सेवक भी राजकीय वर्दो पहने हुए ह । सुदामाजी संत्रणा-गुह में जाकर 
| तख्त पर बेठ जाते हैं, जिस पर एक कुशासन बिछा है। दोतों सेवक द्वार पर इधर- 
| उधर खड़े हो जाते हें सुदामाजी कुछ सोच-सा रहे हें। ठीक इसी समय एक 
। पहरेदार का प्रवेश होता है] 
पहरेदार-- (सुदामाजी के पास पहुँच रौर सिर झुका प्रणाम करके) महाराज, द्वार पर सेना- 
पति तथा प्रधान मंत्रीजी उपस्थित हैं। क्या आज्ञा है ? 
सुदामा-- (सिर उठाकर) अच्छी बात है, आने दो । A 
(पहरेदार प्रणाम करके जाता है, और सेनापति के साथ प्रधान मंत्रीजी प्रवेश करते हैं 
तथा द्वार पर खड़े दोनों से सेवकों का प्रणाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ 
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कर सुदामाजी को प्रणाम करते हे, ग्रौर सुदामा जी उन्हे ग्राशीर्वाद देकर सामने रक्‍्खी 
हुई बहुमूल्य कुसियों पर बैठने को कहते हे । दोनों नम्नतापूर्वक बैठते हैं) 
सुदामा--कहिए मंत्रीजी, राज्य की व्यवस्था केसी है? (दोनों सेवकों से) अच्छा, ae 
तुम लोग जाओ । (दोनों जाते हें ) 
मंत्री-- (हाथ जोड़कर) आपकी कृपा से सब ठीक है । 
सुदामा--सेनापतिजी, श्रापके विभाग का क्या हाल है ? 
सेनापति--प्रापकी ग्रनुकंपा से सब काम बड़े मजे से चल रहा है। सेना के अतिरिक्त 
साधारण प्रजा में भी सैनिक-भावना जाग्रत हो रही है । 
सुदामा--प्रसन्नता की बात है। यही तो हम चाहते हे । राष्ट्र का भला तभी हो सकता है, 
जब प्रजा में सैनिक-भावना हो। परंतु हम सेना-विभाग में धन श्रधिक खर्च 
करना नहीं चाहते । 
सेनापति--बहुत ठीक है महाराज ! वाहरी श्राक्रमण का डर हमें नहीं । सव ओर द्वारका- 
साम्राज्य की धाक है। AIL, समय पर द्वारका की प्रबल सेना सदा हमारी 
सहायता के लिए तैयार है । ; 
सुदामा--हाँ, यही तो म॑ सोचता हं । काम लायक थोड़ी-सी सेना रखना है। बाकी 
प्रजा का सब धन प्रजा के ही हित में खर्च करना है। हम लोग शासक नहीं, 
प्रजा के सेवक है । 
मंत्री--जी, हमें सदा यही भावना रखनी है । 
सुदामा--और मंत्रीजी, देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रजा में कोई भी प्रशिक्षित 
या भूखा-नंगा न रहने पावे । यह पहला काम है। 
मंत्री--भ्रापकी प्रजा सवंथा प्रसन्न है, ग्रधिकाधिक उसे समृद्ध करने के उपाय किए 
जा रहे हं। जबसे यहाँ की शासन-व्यवस्था पलटी है, प्रजा के दिन फिर 
गए हू । t 
सुदामा--यह तो हे ही । जब प्रजा दुखी-दरिद्र हो, तब समझो, राज्य-व्यवस्था में ही दोष 
है । तब वसी राज्य-व्यवस्था को उलटकर नया राज्य स्थापित करने से ही काम 
बन सकता है । 
सेनापति--्रापकी ग्रौर हमारे Ware द्वारकाधीश की कृपा से ऐसा ही हो रहा है। न-जाने 
कितने दुष्ट राजाग्रों का नाम-निशान उड़ गया | 
सुदामा--में तो चाहता हूँ, श्रौर कृष्ण की भी यही सम्मति है कि राजतंत्र की प्रणाली एकदम 
हटा दी जाय | 
सेनापति-- (घबराकर) महाराज, ग्रन्थ हो जायगा । 
लड-झगडकर नष्ट हो जायगी | 
me गए a rece ete 
ean aa ee a समझ | a नहीं चाहता । 
“प्रणाली उड़ा देने की बात कही थी न ? 


राजा न रहने से प्रजा आपस में ही 
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सुदामा--हाँ, कही थी । उसका मतलब यह है कि शासन तो प्रजा पर रहे, पर राजा का 
नहीं, प्रजा का ही । 


संत्री--सो कँसे महाराज ? 
सुदामा--देशा में HG-AAS जो महापुरुष हो, प्रजा उसे अपना शासक बनावे । 
सेनापति--या वह खूद ही वन जाय, दुष्टों का दमन करके । 
सुदामा--नहीं, खुद बनना ठीक नहीं । दुष्टों का दमन ठीक है। फिर प्रजा यदि उसे 
अपना शासक बनावे, तभी उसे बनना चाहिए। संभव है, उसमे वीरता होने पर 
भी शासक के ग्रन्य गुण न हों, और प्रजा उसे न चाहती हो । 
मंत्री--यदि प्रजा पर ही सब बात रही, तब तो बड़ी जल्दी-जल्दी शासक बदलें गे । भ्राज 
कोई राजा है, और चार वर्ष बाद कोई हो जाएगा | 
सुदामा--श्रवश्य। राजा ही क्यों, मंत्री ग्रादि भी इसी प्रकार बदलें गे । 
मंत्री--इससे लाभ ? 
सुदामा--लाभ होगा प्रजा को । तब प्रत्येक शासक, मंत्री तथा राजकमं चारी प्रजा की भलाई 
सबसे अ्रधिक करने का प्रयत्न करे गा। उसे डर रहे गा। 
सेनापति--तो चाहे जो राजा बन जाय गा? 
सुदामा--हाँ, जिसे प्रजा बनावे | 
मंत्री--ग्रौर महाराज, राजाश्रों के पुत्रों को राजगही न मिले गी ? 
सुदामा--यदि राजपुत्र शासन-कार्य सँभालने योग्य न हो, या उससे भ्रच्छा शासक देश में मिलता 
हो, तो क्या ग्रावश्यकता है कि राजा का लड़का ही राजा बने ? राजा वह, जिसे 
प्रजा माने । 
मंत्री--महाराज, मुझे तो आपकी बातें असंभव जान पड़ती हे । 
सेनापति--राजा तो अपने आप बनता है, जैसे हमारे सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र। प्रजा 
किसी को राजा बनावे, यह देखा-सुना नहीं । 
सुदामा--हाँ, ्रभी ऐसी बात देखी-सुनी नहीं है; पर मानव-समाज में कभी-कभी इसी प्रकार 
की शासन-व्यवस्था जारी हो गी, और इस प्रकार का प्रजातंत्र शासन ही सब सुखों 
की खान हो गा। 
मंत्री--जी, संसार में सब कुछ हो सकता है। ists 
सुदामा--लैर, ये तो विचार और कल्पना की बातें है ॥ भाई कृष्ण भी यही चाहते हैँ कि संसार 
में यदि किसी प्रकार प्रजातंत्र शासन की प्रणाली चल पड़े, तो बहुत श्रच्छा हो । 
इसका बीज तो उन्होंने बो ही दिया है। 
मंत्री--बीज बो दिया है, तो वह वृक्ष बनकर फले-फूले गा भी जरूर । 
| सुदामा--ग्रवश्य । कर्म का मूल विचार ही तो है। ce ee 
| सेनापति--जाने कब वैसी शासन-पद्धति जारी हो महाराज ! हजारों वर्ष लग जाये गे। ऐसे 


विचार देर में जड़ पकडते हैं । 
सुदामा--हाँ, नए विचारों को प्रजा मे फैलाना जरा कठिन काम होता है; पर धीरे-धीरे सब 


हो जाता है । 
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मंत्री--बहुत ठीक है महाराज ! 
सुदामा--अ्रच्छा, ये तो मनोराज्य की बातें हुई । मेरे विचार हैं। इस समय तो हमें भ्रपनी 
प्रजा की भलाई में ही सब तरह से तन, मन और धन लगाना है। मंत्रीजी, राज्य. 
की संपूर्ण शक्ति प्रजा के अभ्युत्थान में खर्च होनी चाहिए। इस समय तो एक 
यही कामना है--- 
कण-कण मेरी देह का लगे प्रजा-हित रास ! 
जप, तप, पूजा-पोठ, सब यही एक MATA । 


{इस भरत-वाक्य के पूर्ण होते ही पर्दा गिरता है) 
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भूमिका 


भयंकर नर-संहार के बाद और राष्ट्र के दो टुकड़े हो जाने के बाद जब॑ अपने हिस्से के भूभाग 
पर अपना UT SAT, तो मन में श्राया कि श्रब स्वसंस्कृति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए | एक राष्ट्र 
की एक जाति होती है श्रौर उसकी 'ग्रपनी' एक संस्कृति होती है । संस्कृति की एकता ही जाति 
का निर्माण है। इंग्लैंड एक देश, या राष्ट्र है। उस राष्ट्र की जाति को “इंग्लिश' कहते 
हैं। 'इंग्लिश कल्चर” कहनेक्षे समझा जाता है--इंग्लिश जाति का (इंग्लिश नेशन का) रहन- | 
सहन, रीति-रिवाज, वेश-भूपा, खान-पान का ढंग आदि | इसी को हम '्रंग्रेज-संस्कृति' कहते 
हे। इस संस्कृति से किसी खास मत-सम्प्रदाय का, या किसी खास दल का कोई खास सम्बन्ध 
नहीं है। सभी मत-मजहव ale सभी दलों की संस्कृति एक है। वह संस्कृति धारा-प्रवाह्‌ 
से चली ग्रा रही है। उसमें तब से अब तक बहुत परिवर्तन हुए हैं। परन्तु वह पहले भी एक 
थी और ग्रव भी एक है । इसी तरह जापान एक देश या राष्ट्र, वहाँ बसने वाली जाति (नेशन) 
जापानी” और जापानी संस्कृति का अपना” एक रूप। जापान के बौद्ध, ईसाई या किसी 
भी सम्प्रदाय के लोग इस सांस्कृतिक एकता के कारण भिन्न नहीं जान पड़ते। सूत्रे मणिगणा 
इव” इस संस्कृति से सव संबद्ध है । यही स्थिति चीन आदि की है। वहाँ के बौद्ध (बुद्ध की 
जन्मभूमि) भारत की भाषा (प्राचीन पालीःप्राकृत, संस्कृत आदि) पढ़ते हूँ, यदि जिज्ञासा 
में ्रागे बढ़े, तो । नहीं तो, अपनी चीनी भाषा में ही बुद्ध-शिक्षा पढ़ते-सुनते हे । जो लोग 
पाली-संस्कृत पढ़ भी लेते है, वे भर अपने बच्चों के जीवन में उसे (संस्कृत या पालि को) नहीं 
उतारते । वे अपने बच्चों के नाम भी संस्कृत या पालि में रखें, यह बात नहीं है । नामं अपनी 
चीनी भाषा .में। यही स्थिति वहाँ के मुसलमानों की है। ग्राठ-दस करोड़ मुसलमान 
चीन में है; परन्तु कहीं किसी का नाम अब्दुल मजीज' या “रफी श्रहमद' जैसा न मिलेगा । सब 
के नाम चीनी भाषा में है । रहन-सहन, वेश-विन्यास ग्रौर खान-पान भी एक। यानी, 
वहाँ बौद्ध, कन्पयूशस, मुसलमान, या ईसाई श्रादि को श्राप पृथक, पहचान नहीं सकते, जब तक 
वह स्वयं अपना 'मत' प्रकट न करें। जैसे कि अपने यहाँ वैदिक सनातनी, ग्रायेसमाजी, शैव, 
वैष्णव आदि तथा अवैदिक जैन, बौद्ध आदि पहचान में नहीं आते। नाम-रूप से कोई भेद नहीं 
जान पड़ता । यह ग्रभेद सांस्कृतिक है। संस्कृति ही एक राष्ट्र' बनाती है । 

“मतः और संस्कृति में बड़ा श्रन्तर है । संस्कृति के समुद्र में न जाने कितने मत-मजहब 
लहरों के समान प्रकट होते रहते हँ श्रौर मिटते रहते है। 'मत' का संबन्ध तो मन से है। 
हम अपने मन में समझते हे कि ईश्वर है, तो हमारा 'मत' ईशवरवादी । और हमारा मन ईश्वर 
की सत्ता नहीं मानता, तो हमारा 'मत' ग्रनीशवरवादी । यह ‘Aa’ या मन की बात संस्कृति 
से भिन्न है। एक ही संस्कृति के ईश्वरवादी और ग्रनीशवरवादी को AUT पहचान कर श्रलग- 


. अलग नहीं कर सकते, जब तकं वह अपने मंन की बात प्रकट न करे। परन्तु भिन्न संस्कृतियों 


के दो ईहवरवादियों को राप झट पहचान कंर भ्रलग-अ्लगं कर सकते है, यदि उनमे सांस्कृतिक 
एकता न श्रो पाई हो । यही कारण है कि इस देश के ईंदवंरवादी हिन्दू और मुसलमान अलगे- 
gan दिखाई देते हे ‘ad’ (ईश्वरवाद) तो मन॑ की चीज है। नामरूप से उसका कोई 
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सो, सांस्कृतिक भेद से दोनों में भेद स्पष्ट है । एक जगह भारतीय संस्कृति 
है, दूसरी जगह अरबी-ईरानी संस्कृति । यह श्रौर बात SS A g BE ) 
संस्कृति में कुछ बातें, संसग से, ग्ररव-ईरान ग्रादि की भी aT मिली हों और ग्ररबी-ईरानी संस्कृति 
भी भारत में कुछ भारतीयता से प्रभावित हुई हो; परन्तु LTR दाना चल TE | ३ 

इस संस्कृति-पार्थक्य का कारण क्या है ? इस पार्थक्य से STEEN ह्ति gar है! 
क्या यही स्थिति रहने से आगे हित-सम्भावा है ? हम एक संस्कृति के क्‍यों नहीं हो जता 
यह भेद-भाव मिटा क्यों नहीं देते ? हिन्दू और मुसलमान अलग Gat दिखाई देते हूँ ? यह कैसे 
पहचान में ग्रा जाता है कि यह हिन्दू है रौर यह मुसलमान ? यह भेद-भाव क्या राष्ट्र के लिए 
हितकर है? ; 

स्वराज्य प्रतिष्ठित होने पर मेरे मन में यह सब श्राया। मैंने सोचा, भारतीय संस्कृति की 

चर्चा चलाने के लिए एक श्रखिल भारतीय विद्वत्सम्मेलन बुलाया जाय। इस के लिए मैं ने 
'काशी-नगरी प्रचारिणी सभा' से लिखा-पढ़ी की। सभा” का एक प्रचार-केन्द्र हरिद्वार 
(ज्वालापुर) में भी है--सत्यज्ञान-निकेतन'। स्वामी सत्यदेव परिन्राजक ने अपना यह आश्रम 
('सत्यन्ञान-निकेतन') 'सभा' को समपित कर दिया है-सांस्कृतिक चेतना लाने के लिए, जिस 
में भाषा भी सम्मिलित है। में ने संस्कृति का जो स्वरूप समझा है, स्वामी सत्यदेव का मत 
उस से भिन्न है। वे संस्कृति का मतलब वही समझते हैं, ज़ो कि और सब लोग। स्वामी जी 
अपने इसी श्राश्रम ('सत्यज्ञान-निकेतन') में रहते हे। मैं ने उन से पूछे विना ही सभा' से 
बात-चीत की । सभा' ने मेरा प्रस्ताव मान लिया और दो सौ रुपए प्रारम्भिक खर्च के लिए 
मैने जो मागे थे, भेज दिए। मैं ने सामाचार-पत्रों में सूचना छपाई और विद्वानों के पास निमं- 
त्रण भेजे। रार्जाष टंडन तथा डा० श्रमरनाथ झा आदि ने मुझे समर्थन दिया। काम श्रागे 
बढ़े कि इतने ही में war से पत्र ग्राया कि इस समय सांस्कृतिक सम्मेलन करना ठीक नहीं है । 
सम्भव है, सभा” के संचालकों को मेरी' संस्कृति का पता चल गया हो और उन्हो ने इसे 
नापसन्द किया हो! यह भी सम्भव है कि स्वामी सत्यदेव ने कुछ लिखा हो। शायद 
AR ही कुछ कारण हो ; पर 'सभा' ने अपना संरक्षण हटा लिया । 

'सभा' के हट जाने पर भी म॑ वैसा सम्मेलन करता; परन्तु इसी बीच महात्मा गांधी हमारे 
बीच से उठ गए ! इस में एक 'व्यक्ति' अपराधी था, दो-चार उस के सहायक थे, जिन को बाद में 
अदालती सजा मिली। परन्तु उस समय नेहरू जी को इतना क्रोध ग्राया कि विवेक खो बैठे । 
देश भर से बीसों हजार लोगों को पकड़वा कर जेलों में बन्द करा दिया--न कोई मुकदमा, न 
पैरवी ! जिस में कुछ विशेष हिन्दूपन देखा, या जिसके विचार कांग्रेस से भिन्न देखे, ` पकड़ कर 
जल में डाल दिया ! स्थानीय कांग्रेस-जनों की सलाह से यह पकड़-धकड़ हुई थी। मुझे भी 
पकड़ लिया गया श्रोर सीधे जेल भेज दिया गया ! मजा यह कि मैं ने सन्‌ १६१६ से लेकर उस 
समय तक कांग्रेस के झंड के नीचे राष्ट्रीय सेवा की थी, सभी भ्रान्दोलनो में खुल कर श्रौर डट कर 
या था श्रौर इस के लिए मुझे सब तरह की सजाएँ मिली थीं ! यह सब देखने-जानते 
वालो ने ही मुझे इस लिए जेल में डलवा दिया था कि मैं ने उजड़ हुए पंजाबी भाइयों को बसाने 
म कुछ मदद की थी ate इस में बाधा डालने वालों का मुकाबला किया था । यही मेरा श्रप- 
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राध था ! न में कभी हिन्दूमहासभा का सदस्य हुआ था, न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ” से कोई 
सम्बन्ध था, न ऐसी संस्थाओं के किसी जलसे-जलूस में ही तव तक सम्मिलित हुआ था ! खैर, 
जेल चला गया। 
जेल में ही मैं ने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि प्रयाग-मेले में राजषि टंडन कोई सांस्कृतिक सम्मे- 
लन कर रहे हे । वह सम्मेलन वहाँ हुआ Ale उसका विवरण मैं ने पढ़ा। जान पड़ा कि 
संस्कृति के सम्बन्ध में राजषि टंडन का मत भी भिन्न है। महर्षि Go मदनमोहन मालवीय जो 
कुछ सनातनवमं-सम्मेलन में कहा-किया करते थे, प्रायः वही सब राजि टंडन के सांस्कृतिक 
सम्मेलन में हुआ । इस सांस्कृतिक संस्था को राजपि ने स्थायी संगठन का रूप दिया; पर श्रागे 
कुछ खास काम हुश्रा नहीं। अधिवेशन होते रहते हैँ! 
वैसा संगठन बनाने की शक्ति मुझ में नहीं हे; विचार भर दे सकता हूँ । मेने सुना, 
हिन्दुस्तानी बिरादरी' नाम की संस्था कुछ लोगों ने बनाई है। कुछ गाशा बँधी कि इस संस्था 
के द्वारा शायद हिन्दू-मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता लाने का उद्योग किया जाए ! परन्तु 
बेकार ! वे ही ढाक के तीन पात' ! एक विरादरी जिस दिन बन जाय गी, देश का सौभाग्य 
जाग उठेगा। परन्तु यहाँ तो उलटी दिशा लोग पकडते हे । "हिन्दुस्तानी बिरादरी' में भी 
| वे दो तत्व स्पष्ट अलग दिखाई देते हँ! 
इधर मेरे साहित्यिक मित्रों ने भी सांस्कृतिक विचार-धारा प्रकट की है। ऊंची-ऊंची 
परीक्षाश्रों में संस्कृति’ भी एक विषय वन गया है। परन्तु गाड़ी वहीं है--जरा भी आगे नहीं 
बढ़ी ! संस्कृति का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हुआ ! यहाँ तक लिख देते हे कि संस्कृति की 
स्पष्ट परिभाषा करना सम्भव नहीं है।' हद हो गई! यदि ऐसा ही है, तो फिर ये पोथे 
क्यों रचे जा रहे है! संस्कृति की स्पष्ट परिभाषा इस ग्रन्थ में मिलेगी । इसी लिए यह 
उद्योग है। जो कुछ अन्य सांस्कृतिक ग्रन्थों में और महा-ग्रन्थो में लिखा गया है, उसका 
पिष्टपेषण यहाँ न हो गा। लोगों ने इतिहास, मत-मजहब और धर्म-सम्प्रदाय आदि के 
बयानों के जमघट को और उन के इतिहास को संस्कृति-ग्रन्य समझ लिया है! यह गलत 
बात है। 
eM भारतीय संस्कृति के चार युग बीत चुके, पाँचवाँ शुरू है। इन सांस्कृतिक युगों को हमारे 
मित्र श्री 'दिनकर' जी ने wear’ नाम दिया है। मैं ने भी उन्हीं का ग्रनुसरण किया है। 
इस पुस्तक में इस वर्तमान (पाँचवें) अ्रध्याय के बारे में ही विशेष रूप से कहा जाय गा l चार 
पिछले ग्रध्याय तो समाप्त हो चुके । उनमें जो गलती हुई है, उसे इस पाँचवें ग्रध्याय में सुधार 
लेना चाहिए। इसी ओर इस पुस्तक का प्रयत्न है । 


चार अध्याय 


संस्कृति के पिछले चार अध्याय साफ हैं--पहला श्रध्याय, वैदिक AK द्रविड मिलन; 
या आरार्य-द्रविड़ संगम । दूसरा ग्रध्याय--भारतीय संस्कृति में शक-हण आदि का मिलन । 
तीसरा अध्याय--भारतीय संस्कृति से अरबी-ईरानी-तुर्की संस्कृतियो का संघर्ष और परस्पर एक 
दूसरी से इनका प्रभावित होना । चौथा अध्याय--भारत में अंग्रेजी राज्य और ईसाइयत का 
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प्रचार । पाँचवाँ ग्रध्याय wa शुरू है, स्वराज्य में--सांस्कृतिक पय्यंवेक्षण और एकता के 


लिए प्रयत्न ! 
हम बौद्ध संस्कृति को पृथक्‌ नहीं मानते । वह भारतीय संस्कृति है। हाँ, भारत के 


बौद्धों को भारतीय संस्कृति है; जापान के बौद्धो की जापानी संस्कृति । चीन के बौद्ध चीनी 


संस्कृति के हैं। यानी मजह॒ब ग्रौर चीज है, संस्कृति श्रौर चीज । 

इस पुस्तक में चार ग्रध्यायों का सामान्य दिग्दर्शन हो गा ग्रौर पाँचवें क। कत्तंव्य-निरूपण । 
चार अध्याय तो पाँचवें श्रध्याय की भूमिक। या पूर्वपीठिका भर हैं। परन्तु भूमिका या पूर्व- 
पीठिका ही तो श्राधार है। उसी के सहारे श्रागे की चीज है। 

मुझे पता है, इस पुस्तक से एक हलचल मचेगी। पुस्तक की सफलता भी इसी में है। 
सांस्कृतिक एकता के लिए कबीर, श्रकवर, नानके, गाँधी आदि एक से एक बड़े महात्मा ने जान 
कौ बाजी लगा कर उद्योग किया; पर सफलता किसी को न मिली ! इस का कारण क्या हे 
इसी की खोज इस पुस्तक में हे । संस्कृति की खोज--'डिस्कवरी श्राफ़ कल्चर' ! 


--किशोरोदास बाजपेयी 


कनखल (To yo) 
श्रावणी २०१३ वि० | 
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संस्कत का अर्थ 


य MOT omi कि 
WA भ॑ सादर ae (१) 
aN देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य संस्कृति 

षे कुमारी, रवि प्रकाश आर्य संस्कृति का स्वरूप 

संस्कृति है क्या चीज, इस पर पहले विचार करना है । “संस्कार! और 'संस्कृति' सगे भाई- 
बहन हैं; यानी एक ही धातु से, एंक ही STAT से, एक ही प्रकिया से ये दोनों शब्द बने हैं; पर अर्थ 
में किञ्चत्‌ भेद हो गया है। श्रर्थ-भेद न होता, तो शब्द-भेद ही क्यों होता ? '्र्थभेदात्‌ 
शब्दभेद:' या 'शब्दभेदात waa: । 'दुर्गति' और दुर्गमन' में श्रन्तर है । 

'संस्कार' शब्द के दो अर्थ मुख्य है--(१) परिष्कार और (२) संसर्गजन्य प्रभाव विशेष । 
“भाषा-संस्कार! का ग्रथ है भाषा का परिष्कार। इस के संस्कार ही ऐसे हे कि किसी की बात 
का असर नहीं पड़ता ! ' यहाँ 'संस्कार' का मतलब 'परिष्कार' नहीं; प्रत्युत किसी के संसर्गजन्य 
विचारों का या विकारों का प्रभावातिशय है। श्राप किसी वस्त्र में चमेली के फूल या छिला 
हुआ लहसुन श्रलग-श्रलग लपेट कर रख दे। घंटा-दो-घंटा रहने दें। फिर फूल-लहसुन 
अलग कर दें। ये दोनों चीजें अलग होने पर भी कपड़े में चमेली की सुगन्ध रौर लहसुन की 
दुर्गन्ध बनी रहेगी । फूलों का या लहसुन का संस्कार कपड़े में रह गया । इस संस्कार 
को 'परिष्कार' न कहा जाए गा । कुछ इसी अर्थ को लेकर “संस्कृति शब्द चला है। किसी 
जाति का जीवन बहुत लम्बा होता है--हजारों वर्षों का--पचास-पचास हजार वर्ष और इससे 
भी अधिक का। एक जाति में जन-स'ख्या भी बहुत होती है--लाखों-करोड़ों ! तो, इतने 
लोग परस्पर भिन्न-वृत्ति-्रवृत्ति के होते हुए भी कुछ बातों में एक-से होते है--उनकी कुछ बातें 
एक-सी होती है । एक घर में बहुत से व्यक्ति होते हे, भिन्न-प्रकृति-प्रवृत्ति के । परन्तु वे सब 
रहन-सहन, खान-पान आदि में एक-से होते है। जाति की भी यही स्थिति है। एक घर के 
व्यक्तियों की परस्पर जो स्थिति है, वही एक जाति के लाखों-करोड़ों जनों की भी । एक जाति 
के सब घर ग्रौर कुटुम्ब अलग-अलग होने पर भी कुछ बातों में एक होते हैं। तभी तो एक जाति 
होती है। इसे कुछ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | 

घर का एक दायरा होता है, उसी तरह एक देश या राष्ट्र का भी। किसी घर में जो पेदा 
हो जाता है, वह उस की सम्पत्ति-समुद्धि का मालिक या हिस्सेदार कुदरती तौर पर बन जाता है। 
इसी तरह जिस देश में जिसका जन्म होता है, उस पर उसका स्वच्च स्वतः सिद्ध है, जन्मसिद्ध 
अधिकार है। तभी तो लोकमान्य तिलक ने कहा था-- स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है'। घर पर जब विपत्ति आती है, तो सब के ऊपर पड़ती है । देश पर आई हुई विपत्ति भी 
सबको भोगनी पड़ती है। एक घर में पैदा हुए लोग कुटम्बी कहलाते है और एक देश या राष्ट्र 
में पैदा हुए लोगों का समष्टि नाम 'जाति' है। 'जाति' का सम्बन्ध जन्म से ही हे। जिस धातु 
से 'जन्म' बना है, उसी से 'जाति' की भी निष्पत्ति है। एक घर के लोगों में भी परस्पर कुछ भेद 
होता है, स्थिति में भी भेद होता है। कोई समाज में भ्रत्यधिक सम्मान पा लेता है, ऊंचे पद पर 
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पहुँच जाता है ग्रौर कोई साधारण स्थिति में ही रह जाता है | कोई बहुत नीचे भी गिर जाता 
है। परन्तु सबका कुटुम्ब एक ही है। उच्च स्थिति के सदस्य से कुटुम्ब का सम्मान बढ़ता है 
और नीच से ग्रपमान भोगना पड़ता है। इसी तरह राष्ट्र के--जाति के--किसी एक ही सदस्य 
सेसवका सिर ऊँचा हो जाता है। भ्रौरएक ही से नीचा भी हो जाता है। एक घर के व्यक्तियों 
के काम जैसे ग्रलग-भ्रलग होते है, उसी तरह जाति के लोग भी ग्रलग-प्रलग काम करते हुँ-- 
अलग-प्रलग स्थिति भी उन की होती है । परन्तु जाति से सव एक हे । 
उदाहरण लीजिए। हिन्दू जाति है, जिसमें हजारों वर्ग हैं, जिन का समावेश चार वर्णो 
में किया गया है। ब्राह्मण से लेकर भंगी तक, सब एक जाति के हँ--सब का जन्म हिन्दुस्तान 
में हुआ है । सब के संस्कार एक-से हं --सबकी संस्कृति एक है। ब्राह्मण से लेकर भंगी तक, 
सभी वर्गो के हजारों स्त्री-पुरुष कहीं खड़े कर दीजिए और फिर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति 
को सामने ला कर खड़ा कर दीजिए, जो उन्हें पहले से जानता न हो। फिर उस से कहिए कि 
इस समूह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लुहार, चमार, भंगी Arf वर्गो के व्यक्तियों को छाँट कर 
अलग कर दीजिए; तो वह सौ जन्मों में भी व॑सा नकर सके गा। क्यों ? इसलिए कि वे सव 
एक जाति के हँ--सब हिन्दू हैं। सबकी संस्कृति एक ही। अच्छा, रूप से न सही, नाम- 
भेद से वह सब को पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गश: पहचान सकेगा ? हगिज नहीं। ब्राह्मण कहेगा-- 
मेरा नाम केशव, बाप का नाम रामचन्द्र। भंगी भी कहेगा--नाम मेरा केशव, बाप का नाम 
रामचन्द्र । ब्राह्मण की लड़की भी सावित्री, सुशीला श्रौर भंगी की भी लड़की सावित्री, सुशीला । 
तब कैसे वगं-भेद होगा ? वे सब एक जाति के लोग काम ग्रलग-ग्रलग करते हे; बस ! गरीब 
अमीर की स्थिति देखकर भी वर्ग-भेद पहचानना श्रसम्भव है। संस्कृति की एकता ने एक जाति 
वना दी है। एक जाति में श्रनेक मत-मजहव होते हे । उस एकत्रित समूह में वेदिक सना- 
तनी, श्रार्य-समाजी, वैष्णव, शेव सभी तरह के लोग होंगे और श्रवैदिक जैन, बौद्ध आदि भी । 
कुछ 'ला-मजहव और नास्तिक भी होंगे। क्या कोई पहचान सकता है कि ग्रायसमाजी कौन 
है और जैन कोन है श्रास्तिक और नास्तिक (जाति में) सब एक हैं। संस्कृति की एकता 
उन्हें पृथक्‌ नहीं होने देती । उन का वर्गशः या मतश: पार्थक्य जातीय एकता का बाधक नहीं 
हो सकता; क्योंकि एक जाति की एक ही संस्कृति होती है और सांस्क्रतिक एकता सब को एक 
किए रहती है। 
किसी जाति की संस्कृति बहुत लम्बे भ्ररसे से चले ग्रा रहे पुरखों के जीवन-प्रवाह के समुदित 
संस्कार z है। वे संस्कार जाति-जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें कोई WAT 
कर नहीं सकता । वे संस्कार-विचार में, ग्राचार में, भाषा में, वेश-विन्यास में, खान-पान में, 
सर्वत्र अपनी ग्रमिट छाप रखते हे । यही संस्कृति है। एक संस्कृति से एक जाति की पहचान 
हो जाती है। एक हिन्दू संसार के किसी भी भाग में चला जाए, विशेषज्ञ जन पहचान लें गे 
कि यह हिन्दू ge । जो लोग fez जाति की संस्कृति से परिचित नहीं, वे कुछ न समझ पाएंगे । 
pae ्राह्मण-भंगी आदि पृथक्‌ जातियाँ नहीं, वर्ग हे । इसी तरह बढ़ई-लुहार ग्रादि जातियाँ 
नहीं, वर्ग ह । लोग भूल से इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ जाति कहते-समझते है । यदि ये पृथक्‌ जातियाँ 
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होतीं, तो इनकी संस्कृति पृथक्‌ होती और संस्कृति-पार्थक्य से वे पृथक्‌-पृथक्‌ सरलता से TE 
चाने भी जा सकते। एसा है नहीं। एक जाति है, एक नेशन है। इस जाति (या नेशन) 
का भ्रपना राष्ट्र है--हिन्दुस्तान, भारतवर्षं | 


"हिन्दू? न सही, हिन्दुस्तानी” सही 

ऊपर हमने वताया कि 'हिन्दू' एक जाति का नाम हैं, किसी मजहब या वर्ग का नहीं । 
परन्तु तो भी, कुछ लोग feg एक मजहव समझने लगे हे ! पूछो, इस मजहब को किस ने 
चलाया? वेदों ने? तब stat को क्या कहा जाए गा? कलकत्त के बाबू TAA जैन बहुत 
दिन तक हिन्दूमहासभा के मंत्री रहे। बौद्ध भी वेद नहीं मानते; परन्तु बरमा के बौद्ध भिक्षु 
उत्तमा' हिन्दूमहासभा के श्रध्यक्ष थे। हिन्दुओं में ला-मजहव are नास्तिक भी हेँ-सदा 
रहे है। इन्हें कभी किसी ने 'गेरहिन्दू' नहीं कहा ! तब fag एक मजहब कैसे ? श्रधिक से 
अधिक कहा जाए गा कि 

“जो (हिन्दुस्तान न सही) भारतवर्ष से वाहर पैदा हुए Satta दूत (पैगंबर) हजरत ईसा 
या हजरत मुहम्मद साहब के मत को नहीं मानते, वे सब हिन्दू है ; 

हम निषेधात्मक परिभाषा माने लेते हैं और 'हिन्दू' तथा “हिन्दुस्तान' की जगह AKT 
तथा 'भारतीय' कहेंगे । भारत एक देश या राष्ट्र और 'भारतीय' एक जाति। 'भारतीय' 
जाति की एक संस्कृति--“भारतीय संस्कृति'। अब इस संस्कृति के कोई भेद न होंगे। बौद्ध 
संस्कृति, जैन संस्कृति, वैष्णव संस्कृति, नास्तिक संस्कृति जैसे काल्पनिक भेद उपहासास्पद Zz 
'लुहार-संस्कृति' ग्रौर वढई-संस्कृति' भी मजाक है। इसी तरह “हिन्दू संस्कृति' और मुस्लिम 
संस्कृति’ के भेद न होंगे। एक 'भारतीय संस्कृति' । बंगाल के (स्वर्गीय) राज्यपाल श्री 
हरेन्द्र कुमार मुखर्जी ईसाई थे । उन्हें या उनकी गृहिणी को देख कर क्या कोई पहचान सकता 
था कि ये ईसाई हैँ? ग्रसम्भव ! मै ने उनके दर्शन कलकत्ते में एक सास्कृतिक समारोह में किए 
थे। सफेद चुन्नटदार धोती, कुर्ता और बस ! श्रीमती मुखर्जी एक सादी साड़ी पहने थीं । 
परन्तु मुखर्जी साहव ईसाई पक्के थे । जन्म भर एक मिशन में काम किया था और मृत्यु पर 
ईसाई-पद्धति से अन्त्य क्रिया उनकी हुई थी । बंबई के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महाराज सिंह भी 
ईसाई है ॥ राजकुमारी अमृतकौर भी ईसाई है। इन लोगों के नाम-रूप से कोई भी इन्हें 
हिन्दुओं से भिन्न नहीं कर सकता । ये भारतीय जाति के है, मजहब से ईसाई है । कांग्रेस 
के प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती भी ईसाई थे । यहाँ (गुरुकुल कांगड़ी के जलसे 
पर) एक बड़े विद्वान ईसाई पादरी श्रार्य-समाज का खण्डन करने आए थे--'पं० जगन्नाथ राव । 
उनके लड़के का नाम 'पं० कृपानाथ राव'। “राव” मराठा ब्राह्मण होते Zi मैं ने पं० 
जगन्नाथ राव से घर का हाल पूछा । ईसाई हो जाने के बाद उन का विवाह जिस स्त्री से हुआ, 
वह जन्मना मुसलमान थी और ईसाई हो जाने पर भी उसका पूर्वनाम ('हमीदा') बदला नहीं 
गया था। Fo जगन्नाथ राव ईसाई मजहब के बड़े कट्टर प्रचारक थे । हरिद्वार में भी एक 
मिशनरी केन्द्र है। यहीं वे बस गए थे। उनका लड़का कृपानाथ राव! स्कूल में मेरा शिष्य 
रह चुका है, श्रब सेना में अच्छे पद पर है । To जगन्नाथ राव की लड़की का नाम 'मुदुला' था । 
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मैं ने पं० जगन्नाथ राव से पूछा--“आप ईसाई हो जाने के बाद भी 'राव' हैं ?” बोले---'मजहव 
बदला है, या पुरखे भी बदल दिए ?” उत्तर बहुत ठीक था। ज्वालापुरूगुरुकुल महाविद्यालय 
के ग्राचार्य पं० नरदेव शास्त्री भी 'राव' हैं। इनका अपना असली नाम _नरसिह राव' है। 
लाहौर में इनके विद्यागुरु श्रार्य-विद्वान्‌ ने नरदेव' नाम कर दिया था। मने To जगन्नाथ राव 
से कहा--तो फिर राव जी तो श्राप के ही वर्ग के हैं ।। (महाविद्यालय में To नरदेव शास्त्री 
को सब लोग “राव जी? ही कहते है) । मेरे प्रश्‍न के उत्तर में पं) जगन्नाथ राव ने कहा-- 
“हाँ, हम दोनों 'राव' तो हे; पर ये वेदों के माया-जाल में पड़े हैं; में बाहर निकल कर प्रकाश में 
आ गया हूँ ! ” मै ने पं० जगन्नाथ राव से विदेशी मिशनरियों के बारे में भी वात-चीत की थी। 
मै ने कहा--'ये लोग तो श्रराष्ट्रीयता फैलाते हें ! श्राप का इन से कया मेल ?' उन्होंने कहा-- 
'उन लोगों की जातीयता (नेशनेलिटी) जरूर भिन्न है; पर हम तो ईसाइयत के प्रचार में साथ 
2) जातीयता में हम भ्रलग है । जातीयता में हम श्राप के साथ हें । मजहब में अलग हें ।' 

संक्षेप यह कि 'भारत' एक राष्ट्र भारतीय जाति” यानी “भारतीयता” जाति AIT इस जाती- 
यता को ग्रभिव्यक्त करनेवाली एक अपनी” संस्कृति है। 


बाहर के लोग 


जिस घर में जिसका जन्म होता है, वह उस पर स्वामित्व रखता है और अपने कुल की 
मर्यादा का ध्यान रखता है, अपने पुरखों के संस्कार लेकर चलता है। परन्तु ऐसा भी देखा 
जाता है कि किसी दूसरे घर में पैदा हुए लड़के को लोग 'गोद' ले लेते हे Ate वह इस नये घर में 
आकर इसका मालिक बन जाता है। परन्तु गोद श्राए हुए लड़के को इस नये घर को ही 'अपना' 
घर समझना होता है। इसी घर के पुरखों को वह श्रपनाता है Ale इसी के श्राचार-विचार 
ग्रहण करता है। परन्तु इस के मन में कदाचित्‌ यह भी रह सकता है--रहना स्वाभाविक 
है--कि में इस घर में ग्रा गया हूँ, पर मेरा असली अपना घर तो वह है ! यानी ममता उधर भी 
रहती है, रह सकती है। परन्तु इस (गोद आए हुए) लड़के श्रौर लड़कों के लड़के ग्रागे उस 
की ममता एकदम छोड़ देते हे, जहाँ से उनका वह पिता या पितामह गोद आया था । वे सुनी- 
सुनाई बातों से इतना जानते भर हे कि हमारे पितामह अ्रमुक जगह से गोद AT थे । और 
आगे चल कर वह स्मृति भी प्रायः नहीं रहती । 
इसी तरह एक जाति किसी दूसरी जाति के घर में--उस के राष्ट्र में--पहुँच जाती है। 
वहाँ यदि पहुँच युद्ध ग्रादि के द्वारा विजेता के रूप में है, तो कुछ दिन तक गृप्त-प्रकट संघर्ष रहता 
है रौर फिर मेल हो जाता है। धीरे-धीरे यह नई श्राई हुई जाति नई जगह को अपना लेती है-- 
उसी में घुल-मिल जाती है श्रौर वह ग्रनेकता पुनः एकता में परिणत हो जाती है। एसी स्थिति 
में प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति--बहुत्व के ग्राधार पर नाम-रूप ग्रहण होता है। जो धारा 
पहले से प्रतिष्ठित है, जो आविक्य से भी है, उस का नाम-रूप रहता है । दूसरी उसी में विलीन 
हा आत है। एसा नहीं होता कि इस 'संगम' के बाद न 'गंगा' और न 'यमुना' नाम रहे, वरन 
मिश्रित नाम a कोई नई ही नदी बन जाए ! यह भी नहीं कहा जाता कि प्रयाग में गंगा 
श्रौर यमुना दोनों समाप्त हो गई श्रौर एक तीसरी ही नदी बन गई ग्रौर इस 'मिली-जुली' नई 
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नदी का नाम 'इलाहाबादी' नदी रख दिया जाए । गंगा में प्रारम्भ से लेकर समुद्र पर्यन्त हजारों 
नद-झरने मिले है । और बीसों नदियाँ मिली हे । दंस-पाँच तो बड़ी-बड़ी नदियाँ मिली हैं । 
परन्तु सब की वह मिली-जुली धारा रही आखिर गंगा' ही । 

इसी तरह भारतीय जाति में--'इंडियन नेशन' में-बाहर से ग्रा-ग्रा कर शक, हूण श्रादि 
न जाने कितनी जनधाराएँ मिलीं और खप गई । आज कौन कहता है कि हमारे पुरखे शक या 
हृण थे ? सब भारतीय रंग में रंग गए। किसी को शकों या हुणों का वंशज कह दो, तो वह 
गाली समझता है ! मै ने एक वार शब्द-व्युत्पत्ति के लिहाज से 'सक्सेना' तथा 'भटनागर' जनों 
को शकों आदि से कह दिया, तो लोगों ने बहुत बुरा माना ! बुरा मानने की वात भी थी । 
भारतीयता के रंग में शरावोर कोई जन-वर्ग अपने को किसी पर-राष्ट्र से भ्रतुस्यूत केसे कह सकता 
है? दूसरा कोई वैसा कहे, तो वह बुरा क्यों न माने गा? मतलब यह कि शक-हुण आदि की 


चर्चा केवल इतिहास मे है; यद्यपि उनके बड़े-बड़े समुदाय यहाँ रहे श्रौर इस देश पर शासन किया | 
फिर घुल-मिल गए । ' किसी ने उन विजातीय जनों की भारतीय जाति में मिलाने के लिए 
कोई उद्योग नहीं किया । कोई 'शुद्धि-सभा' नहीं बनाई गई। इतिहास में ऐसा कोई जरा 
भी संकेत नहीं है। वे सब स्वतः भारतीय बन गए । अपने बच्चों के नाम भारतीय भाषा 
में रखने लगे, यहाँ का रहन-सहन और श्राचार-विचार ग्रहण कर लिय श्रौर वस ! मत-मजहब 
चाहे जो मानते रहो । एक जाति में सैकड़ों मत-मजहव रह सकते हे । कोई ईश्वर को मानता 
है, कोई नहीं मानता; दोनों ही ' भारतीय! हैँ, यदि भारतीयता उनमें है। जब तक कोई विदेशी 
रंग-ढंग में डूबा रहे गा, तव तक वह भारतीय जाति? या ‘इंडियन नेशन' का न समझा जाए गा । 
हो नहीं सकता, कोई हजार कहता-समझता रहे ! 

शक और हूण आदि तो 'भारतीय' बन कर हम में मिल-खप गए, पर श्रागे श्राने वाले कई 
जातियों के लोग न मिल सके--न मिले ! मजहव की ATS लेकर एक पृथक्‌ संस्कृति का निर्माण 
कर लिया गया । जब दो संस्कृतियाँ हैं, तो दो जातियाँ बन ही गई ! संस्कृति! ate 'जातीयता' 
प्रायः एक ही चीज हें । 'हिन्दूपन' और 'हिन्दू-संस्कृति’ एक चीज समझिए | ‘faq तो एक 
जाति, जिस में हजारों मत-मजह॒ब और वर्ग, या दल हैं। परन्तु इस्लाम एक मजहब हे, जाति 
नहीं ॥ इस मजहब के आधार पर भारत में एक नई संस्कृति का निर्माण किया गया, जिसे 
सब लोग “मुस्लिम संस्क्ृति' कहते हैं। एक जातीय संस्कृति, या राष्ट्रीय संस्कृति और दूसरी 
मजहबी संस्कृति ge संस्कृति, ्ररब संस्कृति, ईरानी संस्कृति, चीनी संस्कृति als की तरह 
ही हिन्दू संस्कृति' है, राष्ट्रपरक, न कि मत-परक | “हिन्दू संस्कृति’ और भारतीय संस्कृति’ 
पर्थ्याय-शब्द हूँ । दूसरे लोग जब 'हिन्दू एक WET समझने लगे, तब “भारतीय संस्कृति' 
शब्द चला । . परन्तु “मुस्लिम संस्कृति' के साथ-साथ “हिन्दू संस्कृति' शब्द भी चलता ही रहा, 
चल ही रहा है और AT चले गा भी। शब्द कहाँ तक छोड़े जाएँ गे । “हिन्दू? भी भारतीय 
जनों को विदेशी जनों ने ही कहना शुरू किया था । इस शब्द का feed से सम्बत है ; किसी 
मजहब से नहीं । इस लिए हमने--भारतीयों ने--इसे ही ग्रहण कर लिया । सिन्धु (सिन्ध 
नदी) से लेकर सिन्धू, (पूरबी-दक्षिणी समुद्र) पय्येन्त, समग्र भू-भाग आगे चल कर “हिन्द' 
कहलाने लगा। fare एक राष्ट्र और उस की जाति हिन्दू जैसे 'नहर' से नेहरू । जब 
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‘fag’ शब्द को लोग मजहव में दाखिल करने लगे, तो हिन्दी शब्द चला । परन्तु इस 'हिन्दी 
जाति' का निर्माण, या उस जाति का नया नाम होने पर भी वह पृथक्‌ ही रही ! जव दो eg 
frat, तो दो जातियाँ, तब दो राष्ट्र! आगे चल कर इस भिन्न संस्क्ृति--मुस्लिम तहजीव-- 
के आधार पर एक राष्ट्र के दो टुकड़े किए गए! बीच से नहीं, कहीं-कहीं से ! जहाँ-जहाँ 
“स्लिम संस्कृति’ या इस्लाम की प्रधानता थी, सब को काट-जोड़ कर एक नया राष्ट्र बना-- 
'पाकिस्तान' । 

` परन्तु बचे हुए भारत में श्रव भी वह दूसरी संस्कृति है, उस संस्कृति के ग्रभिमानी यहाँ कितने 
ही करोड़ है। ये लोग श्रव भी माँग करते हे कि इस देश की भाषा इसी देश की लिपि (नागरी) 
मे ही नहीं, फारसी लिपि में भी लिखी जानी चाहिए श्र इस भाषा में संस्कृत के नहीं, अरवी- 
फारसी-तुर्की आदि के शब्द रहने चाहिए। भिन्नसंस्कृति के ग्रनुरूप ये लोग सभी बातों में 
भिन्नता बनाए हुए है । श्रभी परसों (ता० १७-८-५६) की बात है--अखबारों में छपी है कि 
मुहरम के दिन एक बहुत बड़ी मुस्लिम भीड़ ने एक मन्दिर के सामने 'पाकिस्तान अिन्दाबाद' 
के नारे लगा-लगा कर आसमान गुंजा दिया ! हैदरावाद आदि में पाकिस्तानी झंडा फहराने 
की कई घटनाएँ सामने श्रा चूकी हुँ। भला इस्लाम से और पाकिस्तान जिन्दाबाद” से क्या 
सम्बन्ध ? कभी कोई भ्रफगान या ईरानी मुसलमान भी पाकिस्तान जिन्दाबाद” और 'अ्रफगान 
qatar’ के नारे लगाता है? कभी चीन के मुसलमानों ने भी, वहाँ के बौद्धों या ईसाइयों से 
झगड़ कर, “पाकिस्तान जिन्दाबाद' या अरब जिन्दावाद” के नारे लगाए हैं ? असम्भव ! उन 
लोगों में राष्ट्रीयता है, जातीयता है श्रौर मजहव उस (राष्ट्रीयता या जातीयता) पर हावी नहीं 
हो सकता । राष्ट्रीयता ही आगे बढ़ेगी । चीन बौद्ध देश है; बुद्ध की मान्यता वहाँ सर्वोपरि 
है। परन्तु इस का मतलब यह नहीं कि बुद्ध की जन्मभूमि (भारत) के वे मानसिक गुलाम हों । 
वे सव चीनी पहले हैँ; बौद्ध ग्रादि वाद में । पुराणों से तो यह भी पता चलता है कि वौद्ध चीन 
ने बुद्ध के इस देश (भारत) पर सैनिक आक्रमण भी एक बार किया था । श्रौर यहाँ से पराजित 
होकर गयो था श्रौर प्रतिज्ञा की थी कि “इस तरह राजनैतिक दृष्टि से आगे चीन कभी भी इधर 
मुंह न करे गा।' मतलब इतने से कि मजहब से ऊंचा दर्जा राष्ट्रीयता या जातीयता का है । 

जाति ही नहीं, तो मजह॒ब कहाँ रहे गा ? 
जो वात भारत में है, वही पाकिस्तान में है। परिचमी पाकिस्तान से 'नापाक' लोगों को, 
तहस-नहस करके, भगा-खदेड़ दिया गया है श्रौर इस तरह यह भाग तो पाक हो गया है, पूरी तरह ! 
परन्तु प्रवी पाकिस्तान में ग्रभी बहुत से भारतीय बने हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि बॅगला 
भाषा और SAN लिपि का यह महत्त्व हे । इस्लामिक संस्क्रतिवाले भी अपने काम में बँगला 
भाषा और बँगला लिपि का प्रयोग करते हे । यों दोनों जगह एक भाषा श्रौर एक लिपि है । 
9 एक भाग में ग्रभी तक भारतीय संस्कृति है। इन दो संस्कृ- 
भाषा के शब्दों में बंगाली मुसलमान अपने बच्चों pe र त त 
if wal नाम रखने लगें और ्ररबी-ईरानी रहन- 
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सहन श्रादि की जगह बंगाली रहन-सहन श्रादि अपना लें। हो सकता है, सिन्ध आर पंजाब के 
मुसलमान भी श्ररव की भाषा में नहीं श्रपनी (सिन्धी-पंजाबी) भाषा में अपने बच्चों के नाम 
रखकर सिन्धी और पंजाबी रहन-सहन अपना लें। तब तो एक राष्ट्र एक संस्कृति ठीक । 
सम्भव है, भारत के मुसलमानों से पहले पाकिस्तानी मुसलमान में राष्ट्रीयता का जागरण हो ओर 
वे 'अल्लावरूश' की जगह 'ईहवरदत्त नाम से अधिक प्यार करें। AMET तो मना नहीं करता । 
हजरत मुहम्मद साहब ने, या दूसरे किसी पैगंवर ने तो कहीं किसी हुक्म में ऐसा कहा नहीं कि 
मुसलमान जहाँ पैदा हुआ हो, वहाँ की भाषा में उस का नाम न रहे श्रौर वहाँ के रीतिऽरिवाज 
वह न माने ! पाकिस्तान के मुसलमान स्वतन्त्रता का श्रनुभव करते हैं ; इसी लिए उन में 
राष्ट्रीयता का जागरण धिक सम्भव है! तुर्क-नेता कमाल पाशा के हाथ में जब प्रभुसत्ता 
re तो उसने अपने नाम का एक aia बदल लिया था । “पाशा' की जगह 'ग्रतातुर्क' कर दिया 
था ; इस लिए कि 'पाशा' अरबी भाषा का शब्द है; Mags तुर्की भाषा का है। इस 
- जोर से राष्ट्रीयता को पकड़ने का फल यह GAT कि तुर्कराष्ट्र ऐसा शक्तिशाली हो गया कि संसार 
उधर देखने लगा । कमाल अतातुक ने इस्लाम नहीं छोड़ा, उसकी और प्रतिष्ठा की ; परन्तु 
राष्ट्रीयता का जय-बोष किया । इस्लाम क मतलब यह तो नहीं कि किसी दूसरे देश के मानसिक 
गुलाम बन जाओ ! 
परन्तु भारत में ग्रौर पाकिस्तान में ofl बहुत संख्या उन लोगों की है, जो मजह॒ब को राष्ट्र, 
राष्ट्रीयता ATT राष्ट्रीय संस्कृति से भी ऊपर मानते-समझते हें! हम यह भी मान लेते हैं, Wed 
को सव से ऊपर समझिए; परन्तु AIT के नाम पर दूसरे देशों की मानसिक दासता तो मजहब 
नहीं है! दोनों चीजे श्रलग-श्रलग हैं । 
संस्कृति का यह पाँचवाँ युग या पाँचवाँ अध्याय भारत में चल रहा है, जिस में पाकिस्तान 
भी सम्मिलित है। राजनैतिक या शासनिक दृष्टि से राष्ट्र के दो भाग हो रहे हे--संस्कृति-भेद 
के नाम पर । परन्तु वस्तुतः दोनों भागों की संस्कृति एक है, जिसे ग्रागे चल कर लोग समझेंगे | 
इस पाँचवें सांस्कृतिक युग का यह सव से बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है कि हम लोग संस्कृति का सही रूप 
समझ कर मिथ्याभिमान छोड़ दें । इससे 'एकजाति' का निर्माण हो गा-उएक जाति का महत्त्व 
समझ में ग्राए गा--ग्रौर राष्ट्र एक सूत्र में AT कर तेजस्वी हो गा । 


संस्कृति के प्रादेशिक तत्त्व 


किसी बहुत बड़े राष्ट्र के AG SUG (प्रदेश-मण्डल आदि) इतने-इतने बड़े होते हे कि 
संसार के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी गोद में बैठा सकते हैं। ऐसे बड़े राष्ट्रों में एक 
भारतवर्ष भी है। ऐसी स्थिति में जीवन का रहन-सहन और बोली-भाषा आदि में अन्तर 
गाना स्वाभाविक ही है । यही श्रत्तर श्रवान्तर संस्कृतिभेद करता है। यदि श्रमरीका या 
रूस में अपने भारत के कुछ बंगाली, कुछ पंजाबी, कुछ मराठे और कुछ तामिल जन इकट्ठ कहीं 
दिखाई दें, तो कोई भी कह दे गा-- ये हिन्दुस्तानी हैँ, | Wg कोई भी विदेशी यह भेद त कर 
सके गा कि इन में कौन बंगाली है, कौन गुजराती ? कोई ऐसा चीज जरूर है, जो बंगाली और 
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गुजराती आदि में समान रूप से है । यही सामान्य वस्तु जाति-तत्त्व है । ag 'हिन्डुस्तानीपन' है, 
हिन्दुस्तानी की जातीयता या संस्कृति है कि लोग पहचान लेते ह । सी हिन्दुस्तानी मुसलमान 
में भी कोई ग्रन्तर न दिखे गा । उस में भी हिन्दुस्तानीपन है ; भले ही श्रन्तर कुछ हो । यह्‌ 
तो हुई राष्ट्र की चीज । 
परन्तु प्रत्येक प्रदेश ग्रपनी विशेष स्थिति रखता है। उस स्थिति के अनुसार उस का 
सामाजिक जीवन ढलता चलता है। उस विशेषता के कारण हम पहचान लेते ह्‌ कि यह बंगाली 
है, पंजाबी है, या गुजराती है। परन्तु मत-मजह॒ब या सम्प्रदाय श्रादि से कोई नहीं कह सकता 
कि यह्‌ वैदिक है, या श्रवेदिक ; ईश्वरवादी है, या अ्रनीश्वरवादी । प्रादेशिक संस्कृति सव 
में एक मिले गी । 
इन विभिन्न प्रादेशिक तत्त्वों को एक सूत्र में गूंथनेवाली चीज है--राष्ट्रीयता, जातीयता, 
भारतीयता या भारतीय संस्कृति भारतीय सभी (प्रादेशिक ) भाषाश्रों को एक सूत्र में लाने 
वाली है हमारी संस्कृत भाषा । पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में जन-भाषाएँ 
हैं, किसी-न-किसी प्राकृत-अ्रपभ्रंश के परिवर्तित रूप हैं। सभी प्राकृत-श्रपश्रंशों की उपजीव्य 
संस्कृत भाषा रही है और श्राज की सभी प्रादेशिक भाषाम्रों की उपजीव्य भी संस्कृत ही हे । 
दक्षिण भारत की भाषाग्रों का उद्‌गम पृथक्‌ है ; ऐसा भाषातत्त्वविद कहते हे। जान भी यही 
पड़ता है। परन्तु श्राज की सभी दक्षिण प्रदेशीय भाषाओं पर संस्कृत का उतना ही प्रभाव 
है, जितना अरन्य प्रदेशीय भाषाओं पर । यों संस्कृति की उपजीव्यता ने भारत की सभी भाषाग्रों 
में एकसूत्रता कायम कर रखी है। 
सभी प्रदेशों के पहनावे में ऊछ-न-कुछ अन्तर मिलेगा ; पर तो भी कोई ऐसी चीज है कि सब 
एक जाने-माने जाते हे । स्त्रियों में धोती-साड़ी के रंग-रूप प्रति प्रदेश भिन्न हूँ ; पहनने का 
ढंग भी भिन्न है ; परन्तु वे भी सव भारतीय हैं। सिन्दूर की बिन्दी तो सभी प्रदेशों की सौभाग्य 
वती स्त्रियाँ मस्तक पर लगाती ही हैँ। कोई भी भारतीय स्त्री अरी पहनावे में न मिले गी ! 
भारतीय शब्द का यहाँ तात्त्विक ग्रथ लीजिए । 
सबसे बड़ा और सुदृढ़ एकता-सुत्र हे पुरखों का एक होना। सभी प्रदेशों के भारतीय 
eee को याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, राम, कृष्ण आदि के वंशज मानते हे | एक पुरखे हे, तब ऊपरी 
श्रनकरूपता AMT कैसे करे गी? 
कुछ जातीय प्रतीक होते हैं, जो सब को एक किए रहते हैं। उदाहरणार्थ गौ के प्रति जो 
भावना-विशेष है, वह भी जबरदस्त तत्त्व है, एक जातीयता के निर्माण में। किसी भी प्रदेश का 
भारतीय? ऐसा न होगा, जिस की दुसरी भावना हो। जो अभारतीय तत्त्व है, उनकी बात 
अलग है | 
ह वेदिक काल से श्रव तक हमारी संस्कृति में बहुत कुछ परिष्कार-परिवर्तन हुए हे, बहुत मोड़ 
आय हृ ; परन्तु सा वही है। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो रहन-सहन Are है, 
वही वेदिक युग के हमारे पूर्वजों काथा । उनकी भाषा में और हमारी ग्राज की भाषाओं में कितना 


We ? परन्तु में उस 
न्तर है ! परन्तु तो भी, हमें उस परम्परा का अभिमान है रौर हम उन पुरखों के नाम लेकर 
गवे का श्रनुभव करते हे । 
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एक जाति या राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सबको बाँध रखने वाला, वही संस्कृति है ; 

कहा जा चुका है। जाति या समाज में कुछ ऐसे भी तत्त्व होते हैँ, जो कुछ श्रलग ही चलते हुँ। 
यदि किसी देश में मजहबी कट्टरता हुई, तो ऐसे तत्त्व एकदम नष्ट कर दिए जाते हैँ--नष्ट कर 
दिए गए हैं, या देश से निकाल दिये गए हें । परन्तु यदि राष्ट्र में उदारता हुई, तो वे तत्त्व भी 
पड़े रहते हैं। वैदिक युग से ही भारत में गौ को अधिक महत्त्व मिला। ऋषियों ने कहा कि 
तुम्हारा शिव (कल्याण) वैल पर है। गौ को वेदों में ea कहा गया है। यानी उसी 
समय से गौहिसा जघन्य श्रपराव घोषित हे । यह जाति-तत्त्व है । परन्तु इसके विपरीत, कुछ 
ऐसे भी कथानक हे, जिनसे प्रकट है कि उस युग में भी ऐसे कुछ लोग थे, जो गौ को '्रघ्त्या' नहीं 
स्वीकार करते थे । परन्तु इन 'कुछ' लोगों से 'जाति' नहीं बनती है । आज भी वैसे 'कुछ' लोग 
हमारी हिन्दू जाति में, जो गौ को 'भ्रध्न्या' स्वीकार नहीं करते और गो-भक्ति का मजाक उड़ाते 
है। परन्तु तैंतीस करोड़ की जन-संख्या में ऐसे लोगों की संख्या तैंतीस से भी कम हो गी ; 

तेतीस से आधे भी न निकलें गे । परन्तु तो भी, एक-दो ऐसे प्रभावशाली लोग इन कुछ लोगों 
में हैं, जिनकी विशेषता है Ate इतिहास में जिनका नाम रहे गा । ऐसी स्थिति में, इनके गो fan- 
यक विचार यदि लिपिबद्ध कर दिये जाएं, तो दो-चार सौ वर्ष बाद लोग इस भ्रम में पड़ सकते हे 
कि भारतवर्ष में दो-चार सौ वर्ष पहले गौ का महत्त्व ऐसा न था ! इसी तरह हमारे पूर्वजो में 
भी कुछ वैसे खास व्यक्ति हो गए तो भी, वे श्रौर ये 'कुछ' लोग किसी दूसरी जाति के न हो जाएं गे, 
क्योंकि 'जाति' का संबन्ध जन्म से है। सबके पुरखे एक हैं। जब तक एक पुरखे हैं, उन्हे 
मानते हे, तव तक विजातीय नहीं । एक जगह इधर-उवर हो जाने पर भी अन्य बातों में एक 
हैं। और, बहुमत की श्रोर लोग खिचते ही हैं। जो कल तक गौ के Wea होने का मजाक 
sara थे, वे ही आज विवि-कानून वना रहे हैँ कि “गौ ग्रध्न्या” है । इसका हनन करनेवाला 
अपराधी है और उसे सजा दी जाए गी ।” यानी जातीयता नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट नहीं की 
जा सकती, उसमें कुछ हेर-फेर जरूर होता है ; सो भी स्वतः, धीरे-धीरे । संस्कार धीरे-धीरे 
बनते हैं, धीरे-धीरे बदलते है और धीरे ही धीरे नष्ट भी होते हैं । पहले के संस्कार हटने में और 
दूसरे जमने में काफी देर लग जाती है। इसी लिए किसी जाति का कोई बड़ा समुदाय जब 
न्यत्र स्थायी रूप से जा बसता है, तो वहाँ की संस्कृति लेने में देर लगती है । संस्कार मन की 
चीज है। यदि मन उधर न हो और ऊपर-ऊपर कोई चीज ले ली जाए, तो वह चली जाएगी । 
टिकेगी नहीं । 

विजातीयता से संघर्ष 


विजातीयता से संघर्ष होता है। उपर हमने बतलाया कि एक जाति की एक संस्कृति 
होती है ग्रौर एक राष्ट्र की एक जाति होती है। सदि कोई अन्यजातीय जनसमुदाय किसी 
में है र-घीरे यहीं घुल- है। परन्तु, यदि अपनी 

Hey राष्ट्र में जा बसता है, तो वह धीरे-धीरे यहीं घुल-मिल जाता 
संस्कृति और जातीयता उसे अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उससे विच्छेद RR नहीं । भ्रफ़ीका 
तथा लंका आदि में सामूहिक रूप से भारतीय जत बसे हुए है. ta से बसे हुए gı पर्त्तु 
वे “भारतीय” बने हुए है । उन्होंने अपना हिन्दुस्तानीपन नहीं छोड़ा है । इसक लिए उन्हे कष्ट 
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सहने पड़े--सहने पड़ रहे हे । वे वहाँ तंग किए जाते हे, निकले जा रहे हैं। x ग्रफ्रीका में 
पिछले पचास वर्षो से यही संघर्ष चल रहा है । मजहब या सम्प्रदाय का सवाल नहीं, राष्ट्रीयता 
का सवाल है । श्रफ्रीका या लंका के लोग यह समझ रहे हे कि जरूरत पड़ने पर ये लोग हिन्दुस्तान 
का पक्ष लेंगे, यहाँ का नहीं। इसी लिए संघर्ष है। परन्तु श्रफ़ीका में बसे अंग्रेज लोग भारत 
वासियों को खदेड़ता चाहते है, यह देखने की बात है ! जोर-जुल्म ! 

यदि किसी देश में इक्का-दुक्का कुछ अन्य देश के लोग जाते वसते रहते हे, तब वैसे संघर्ष की 
कोई बात नहीं उठती । कोई भय नहीं, कोई खटका नहीं । जब अधिक संख्या हो जाती 
है और अधिकार का सवाल उठने लगता है, तव स्थिति बदलती है । भारतवर्ष में जो विभिन्न 
देशों से मसलमान श्राए थे, वे यहाँ मिले नहीं । उनमें अपने पुराने राष्ट्रों की राष्ट्रीयता या 
जातीयता का उतना जोर न था, जितना मजह॒ब या सम्प्रदाय का और 'भारतीय' न बनने का SS । 
फलतः तुकं, श्ररव, ईरानी श्रादि सभी जातियों के मुसलमान मिल गए और सबकी एक संस्कृति 
बन गई, जिसको “मुस्लिम संस्कृति’ नाम दिया गया। यह मुस्लिम संस्कृति न तो अरब की 
संस्कृति, न तुर्की या ईरान की । सब गडुमगडु ; श्रौर फिर उसमें हिन्दुस्तानी रद्ध । इस 
मुस्लिम संस्कृति ने संघषं किया और देश का बँटवारा करा लिया । यानी संस्कृति-भेद से संघर्ष 
प्रायः हो जाता है। यदि संस्कृति-भेद न हो, केवल मत-मजहव या सम्प्रदाय का भेद हो, तो फिर 
जातीय संघर्ष नहीं होता। एक ही जाति है, तब संघर्ष कंसा ! इसी लिए चीन में कभी भी 
बौद्ध-मुस्लिम संघर्ष नहीं हुआ और जापान में शिन्तो-बौद्ध संघर्ष नहीं हुआ । 


सभ्यता और संस्कृति 


यहाँ तक जो कुछ कहा गया, उससे संस्कृति का रूप स्पष्ट हो गया है। सभ्यता एक पृथक्‌ 
चीज है। सभ्यता सबकी एक, संस्कृति ग्रलग-श्रलग । किसी को तंग करना ग्रसभ्यता है, 
रास्ते में कूड़ा फेंकना ग्रसभ्यता है और गंदा वातावरण रखना श्रसभ्यता है। सभी देशों में, 
सभी जातियों में MARAT का एक ही रूप है। सभी जगह यह सभ्यता का रूप एक ही है । 
सो, सभ्यता ग्रौर संस्कृति श्रलग-श्रलग चीजें हे । संस्कृति संस्कार से बनती है और सभ्यता 
नागरिकता का रूप है | 


धर्म, सम्प्रदाय और संस्कृति 


धारयति मानवीयम्‌ जगत्‌ इति धर्म: । 

जो मानवमय जगत्‌ की--मानवता की आधारशिला है, जिस पर मानवता टिकी हुई है, 
उसे धर्म' कहते हुँत हमारे धर्माचार्यो ने aH’ का यह लक्षण किया है और उदाहरण के तौर 
पर Alea, सत्य, ग्रक्रोध, श्रस्तेय' आदि की विधि बताई है। एसी विधियों के ग्रपवाद भी 
होते हँ--सभी विधियों के श्रपवाद हो सकते हे । संसार के सभी सभ्य राष्ट्रों मे मानवता के 
्राधार-स्तम्भ यही हे । सहयोग-वृत्ति श्रादि इन्हीं के श्रनुसार श्राधार पर हे । हमारे धर्मा 
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चार्यो ने यह कहीं नहीं बतलाया कि मनुने जो कहा है, वही धर्म है' या 'राम ने जौ कहा या किया; 
वहीं रम है ॥ वह तो मत, मजहव या सम्प्रदाय है, जो किसी एक व्यक्ति के पीछे ग्राँखें बन्द 
करके चले । मनुने तो कहा है कि बुद्धि से परीक्षा करके धर्म-ग्रधर्म का निर्णय करना चाहिए । 
उन्होंने यह भी कहा है कि युग के श्रनुसार धर्म का रूप भी बदल सकता है । 'धर्म' शब्द ‘aden’ 
के अर्थ में है। इसी लिए राजमं, पितृधर्म, पुत्रधर्म आदि की व्याख्या की गई है--राजा के 
कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, पुत्र के कतंव्य आदि । देश, काल, पात्र आ्रादि के अनुसार कर्तव्यों में 
हेर-फेर हो सकता है । किस समय कैसी परिस्थिति आएगी, कौन जानता है ? मनु जी को क्या 
पता कि श्रागे देश के सामने केसी समस्याएं श्राएँ गी और देश किस स्थिति में पड़ जाए गा! 
वहाँ तो ग्रपनी ही वृद्धि काम दे गी और कर्तव्य-श्रकतंव्य का निर्णय करना पड़ेगा! इसी 
लिए ग्राचार्यो ने वैसी व्यवस्था दी है । 

मत, मजहूब या सम्प्रदाय अलग चीज है। बुद्ध के पीछे चलने वाले बौद्ध सम्प्रदाय” 
या “वौद्ध मत के हैं। परन्तु बुद्ध ने भी धर्माधर्म-निर्णय में श्रपनी बुद्धि लगाने का उपदेश दिया 
है। केवल दिशानिर्देश भर कर दिया है कि 'बहुजनहिताय' काम करो और दया का ग्राधार 
लो । बस, इतना उनका 'मत' है। श्रागे वृद्धि को छट है। 

साधारणतः 'ग्राचार' या 'ग्राचरण' धर्म के भीतर ग्राते है और प्रेरक विचार भी, जो आचार 
का निर्माण करें । जिन विचारों का ग्राचार से सम्बन्ध नहीं, उनकी गिनती “aH में नहीं, दर्शन' 
में हे । दर्शन-शास्त्र भिन्न-भिन्न हैं। कोई दर्शन ईश्वर की सत्ता मानता है, कोई नहीं । 
भारतीय मुनियों के सुप्रसिद्ध छह दर्शनों में प्रायः श्राधे ईश्वरवादी है और आधे अनीइवरवादी । 
ईश्वरवादियों में भी परस्पर मत-भेद है। श्रनीशवरवादी भी परस्पर विवदमान हैँ। कोई 
सृष्टि-क्रम किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह । इन दार्शनिक तत्त्व-विचारों का धर्म' से 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । चोरी करना श्रधमं है।' ईश्वरवादी यदि चोरी करे गा, तो वह 
भी sera कहा जाएगा । ईश्वरवादी होने के कारण वह THAT A हो जाए गा । जीवों 
पर दया करके उन्हें सुखी रखना चाहिए' धर्म है। एक श्रनीशवरवादी यदि दुखियों की सेवा में 
अपने को लगा देता है--गला देता है, तो वह 'धर्मात्मा' कहा जाए गा । किसी भी मत-मजहब 
या सम्प्रदाय को मानने वाला धर्मात्मा है, यदि वह धमं का श्राचरण करता है । धर्म तो मानव 
मात्र का एक ही समझना चाहिए--सब का आचार एक है--जियो श्रौर जीने दो।' देश-काल 
आदि के अनुसार थोड़ा-बहुत परिवतेन श्रौर बात है। धमं में सब मत-मजहब एक हो सकते 
हैं और एक संस्कृति में भ्रनेक मत-मजहब या सम्प्रदाय हो सकते हैँ, होते हैं। सम्प्रदाय या मत- 
मजहव का भेद परलोक-सम्बन्धी बातों में होता F— SAAT कंसा है, वह कैसे मिलता है ; इत्यादि । 
इन बातों का संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पडता । सो, मत-मजहब या सम्प्रदाय एक चीज है 
और धर्म दूसरी चीज । संस्कृति इन दोनों से भिन्न चीज है । 
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(2) i 
आदि युग--आये-द्रविड़-सस्सिलन 


हम लोगों का विश्‍वास है कि हम आये जन मूलतः इसी देश के निवासी हैं ; परन्तु पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ और कुछ 'ग्रपने' विद्वान्‌ भी यह कहते हे कि श्रार्य जन बाहर कहीं से श्राए और यहाँ बस 
गए। वे द्रविड़ लोगों को यहाँ के मूल निवासी वतलाते हे । यह भेद प्रायः भाषा की प्रकृति- 
प्रवृत्ति के अनुसार किया जाता है। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और मध्य की भाषाएँ, आर्य 
भाषाएँ? कही जाती हैं। यानी पंजाबी, हिन्दी, बंगला, उडिया, गुजराती, मराठी ग्रादि 
भाषाएँ ara प्रकृति की हे श्रौर दक्षिण की भाषाएँ एक भिन्न प्रकृति की हं । उन्हें लोग 'श्रायेतर 
भाषा! की संज्ञा देते a लिए कि भअनाय॑ भाषा' शब्द खटकने वाला है। किसी दाक्षि- 
णात्य के श्राचार-व्यवहार को 'ग्रनायं' बतला कर देखिए कि क्‍या कहता है ! 'श्रनार्य' शब्द को 
वह एक गाली समझता है । 

खैर, मतलव यह कि र्य” श्रौर 'ग्रायंतर' नाम के दो वर्गो में भारतीय भाषाओं को रख 
कर यह निर्णय दिया गया कि ग्रायतर (द्रविड़ या दक्षिणी) भाषाग्रों के बोलने वाले इस देश के 
मूल निवासी हैँ श्रौर आर्य लोग बाहर से श्राकर यहाँ वस-जम गए.) कालान्तर में आये और 
द्रविड़ लोग मिल कर एक हो गए। दोनों की संस्कृति एक हो गई। आचार-व्यवहार में तथा 
देवी-देवताञ्रों की उपासना आदि में भी आदान-प्रदान हुआ । यों एक “भारतीय संस्कृति? बन 
गई ;--न ad संस्कृति, न द्रविड़ संस्कृति । परन्तु श्रार्य भ्रौर द्रविड़ दोनों हे भी । श्रार्य 
तो सभी है---सब अपने को आर्य कहते हैं। श्रार्य जन ही बाद में 'हिन्दू' कहलाने लगे । अंग्रेजी 
का सव से ग्रच्छा पत्र मदरास से जो निकलता है, उसका नाम 'हिन्दू' है--द्रविड़' नहीं ! श्राज 
कल तो 'द्रविड' शब्द इसी तरह लिया जाता है; जैसे गुर्जर, उत्कल ग्रादि । एक पंजाबी जन 
पंजाबी भी हे, ग्रायं या हिन्दू भी । यही स्थिति सब की है । 

` मतलब यह कि श्राय चाहे बाहर कहीं से.आए हों भ्रौर चाहे यहीं के मूल निवासी हों,वे afasi 
में और द्रविड़ उनमें घुल-मिल गए ; यद्यपि उनकी भाषा प्रकृतितः कुछ भिन्न आज भी है। 
संस्कृत ने सव भाषाओं में एक-सूत्रता ला दी है | 
` यहाँ हमें एक बात प्रसंग से कह देनी है। वह यह कि श्रार्य और अनार्य (पारसी ) पुरखों में 

जो एक बड़े युग तक संग्राम चलता रहा, उसका सुविस्तृत उल्लेख 'देवासुर-संग्राम' के नाम से 
वेदों में तथा पुराणों में हुआ है। परन्तु आर्य-द्रविड़' संघर्ष या संग्राम की चर्चा कहीं नहीं 
मिलती है । क्या कारण हैं? क्या संघर्ष हुआ ही नहीं ? एक जाति बाहर से आए ग्रौर पहले 
वसी हुई जाति को पीछे धकेल कर समुद्र तक ले जाए और उसका कहीं आभास भी पुराने ग्रन्थों में 
न मिले, बड़े ग्राइचर्य की बात है। इससे भी बड़ा react यह हे कि संघर्ष हुआ ही न हो ! 

जब इस देश में ग्राये जम-बस गए और श्रार्य-साम्राज्य स्थापित हो गए, तब भी कोई संघर्ष 
नहीं ! जब राम जी दक्षिण भारत होकर लंका विजय करने गए, तब भी कोई संघर्ष नहीं ! 
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द्रविड़ जन कुछ तो छेड़-छाड़ करते ! यह क्या वात है कि एकदम कहीं कोई चर्चा नहीं ? यह 
विजातीयता का लक्षण तो नहीं है ! 

राम जब उधर गए, तो निःसन्देह एक दूसरी स्थिति थी । 'उत्तरापथ' और 'दक्षिणापथ' 
शब्द प्रसिद्ध हे । दक्षिण-प्रदेश 'दक्षिणपथ' कहलाता था । उत्तर भारत और दक्षिण भारत 
के बीच में बहुत बड़ा घना जंगल था । आज का मध्य प्रदेश' जहाँ है, वहाँ भयंकर जंगल था । 
इस जंगल में कोल-भील ग्रादि वन्य जन रहते थे । उत्तर भारत के साहसी श्रौर समाज-सुधार 
के प्रेमी महान्‌ ऋषि जन अपने परिवारों के साथ इन भीषण वनों में जा बसते थे और वन्य जनों को 
सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते थे। वन्य जन इधर-उधर की श्राय॑-बस्तियों में लूट-पाट 
करते रहते थे । ऋषि जनों के प्रभाव में आकर सुधर भी जाते थे जब राम जी बन गए, 
तो इन लोगों ने कहा--'लेहि न वासन-बसन चुराई, इहै हमारि बड़ी सेवकाई -्रापका लटा- 
पद्म हम नहीं चुरा लेते, यही हमारी बड़ी सेवा है ! यह ऋषि जनों का प्रभाव था । शबर' 
नाम की भी एक वन्य जाति थी ! इन पर भी ऋषियों का प्रभाव पड़ा था। एक वृद्ध शवरी ने 
राम का कैसा ग्रातिथ्य किया था और राम ने भी उसे किस प्रेम से ग्रहण किया था ; सब जानते. 
हैँ। इस तरह उन वन्य जातियों को मानव-संस्कृति में ऋषि जन ला रहे थे ; यद्यपि वे समय- 
समय पर बड़े-बड़े खतरे भी उठाते थे । 

ऋषियों को ये खतरे वन्य जातियों से वैसे नहीं राते थे, जैसे कि राक्षसों से । समुद्र पार 
लंका नाम का एक बहुत बड़ा राष्ट्र उस समय था । वहाँ 'रक्ष-संस्कृति’ थी । 'रक्ष/ का ग्रथ 
यही है कि रक्षा करने वाले, केवल श्रात्म-रक्षा करने वाले, यानी जो दूसरों पर आक्रमण न FX | 
“रक्षस्‌? तथा 'राक्षस' भी कहलाते थे । परन्तु ये लोग दूसरों पर श्राक्रमण किया करते थे । 
भ्राज कल भी एक शब्द चल रहा है । सैनिक शक्ति को 'डिफेस' अंग्रेजी में कहते हे--म्रात्म- 
रक्षा का साधन ! परन्तु आक्रमण दूसरों पर केसे-केसे होते हैं, हो रहे हैं, सामने हुए हैं ; सो भी 
देखिए ! फिर भी 'डिफेंस' है ! 'इस्लाम' का श्र्थं भी 'शान्ति’ है न ! इसी तयह 'रक्ष संस्कृति' 
थी । राक्षस जन समुद्र पार श्राकर भारतीय आरय॑-साम्राज्य को अपने ग्रधीन करने के मंसूबे 
बाँध कर उद्योग करते थे । वे लोग द्रविड़ों को नहीं छेड़ते थे । द्वविड़ों और लंका वासियों 
की संस्कृति मिलती-जुलती aa भी है भौर लंका में श्रब भी तमिल लोग काफी संख्या में बसे 
हुए हैं aga संभव है कि लंका से ही कुछ शान्तिप्रिय लोग इधर ग्रा बसे हों Ate इसी लिए 
इन (द्रविड़ जनों) को राक्षस लोग उदासीन दृष्टि से देखते हों। पुराणों में कहीं भी उल्लेख 
नहीं कि दक्षिण के साथ शेष भारत का संघं कहीं हुआ, सुना नहीं कि द्रविड़ों ने (शेष ) भारतीयों 
को सताया । 

हाँ, तो लंका के चतुर ग्रौर साहसी राक्षस इधर श्राकर बस जाते थे । बीच के वन्य प्रदेशों 
को जैसे ऋषि जन प्रभावित करते थे, उसी तरह ये लंकावासी ( ग्रौर.भारतप्रवासी) राक्षस अपने 
कब्जे में लाने का उद्योग कर रहे थे । बीच का इतना बड़ा प्रदेश अधीन-प्रभावित कर लेने पर 
फिर उत्तर भारत सर करना तो बहुत सरल था। नासिक के इधर-उधर तो लंका के, बड़े 
अधिकारी खर-दूषण ने अपने पाँव अच्छी तरह जमा लिए थे। वहीं से वे कार्य-संचालन करते 
थे। इन की स्त्रियां भी साहसी थीं, काम करती थीं। राक्षस लोग यक्ष जाति से विवाह 
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आदि भी करते थे । यह भी एक बड़ा षड्यन्त्र था । श्रयोध्या से कुछ ही पूर्व एक यक्ष-जनपद 
था। वहाँ का शासक एक यक्ष था। उसने श्रपनी लड़की 'ताटका' का विवाह एक प्रभाव- 
शाली राक्षस से कर दिया था, जिससे मारीच' नाम के राक्षस का जन्म हुआ । मारीच में 
कुछ यक्ष- (भारतीय) रक्‍त का भी जोर था और इसी लिए इसने वैसी प्रवृत्ति पाई थी । रावण 
को इसने बहुत समझाया-बुझाया था ; परन्तु था तो राक्षस ही ! खून का बड़ा श्रसर होता है । 
उस यक्ष-प्रदेश का शासक यही मारीच होता और इसका लड़का पूरा राक्षस होता | परन्तु 
विश्वामित्र ने पहले यही कांटा निकाला । ताटका को समाप्त कर दिया और मारीच जान 


बचा भागा ! नासिक पहुँच कर राक्षस-मण्डल में मिल गया ! काम भौ किया, जब तक 'काम 


तमाम' राम ने कर दिया । 
दक्षिण प्रदेश एकदम तटस्थ था ! तभी वचा रहा, नहीं तो राक्षस लोग पीस डालते | 
द्रविड़ प्रदेश से परिचम कुछ दूसरे जनपद थे, जहाँ 'हरि-संस्कृति' और ऋतक्ष-संस्कृति' 
थी। आज के महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र समझिए। ऐसा जान पड़ता है कि 'ऋक्ष' नाम की 
प्रतिद्वन्द्रिता में 'हरि' नाम रखा गया । 'सौराष्ट्र' 'महाराष्ट्र' नए नाम भी इसी तरह के जान 
पड़ते हैं। नक्षत्रों को ऋक्ष' कहते हैं। लंका के लोग प्राय: कृष्ण-वर्ण होते हैं श्रौर द्रविड़ 
भी प्रायः इसी रंग के। मराठों का रंग वैसा नहीं होता, कुछ गेहुँश्रा-सा होता है। 
कदाचित्‌ इसी वर्ण-दृष्टि से इन लोगों ने ग्रपने को 'ऋक्ष' (नक्षत्र) कहना शुरू किया हो। 
इस पर पड़ोसी लोगों ने अपने को 'हरि' कहना शुरू किया होगा । सूर्यचन्द्र का नाम हरि' 
भी है। संस्कृत में (ऋक्ष' और हरि! नाम रीछों के और वन्दरो के भी él बाद में--या दूर 
के--लोगों ने इन दोनों शब्दों का गलत अर्थ समझा । . भ्रम बढ़ा। इसी का परिणाम है नए 
नामों की कल्पना--महाराष्टर, सौराष्ट्र | जब हरि-प्रदेश और ऋत्ष-प्रदेश सुविस्तृत शेष ai- 
प्रदेश से मिल कर एक हो गए, तो 'महाराष्ट्र-सौराष्ट्र' नाम ठीक ही हुए । राष्ट्र से महाराष्ट्र । 
बहुत दिन बाद कहीं से गुजर और जाट ग्राए और बस गए, ऐसा लोग कहते हूँ। ये पर्वतीय 
जनथे। गुर्जर लोग श्रागे बढ़े ग्रौर 'गुजरात' बनाया | 
इन 'ऋक्ष' और हरि' प्रदेशों पर भी राक्षस लोग आक्रमण करते रहते थे । श्रंगद-रावण 
संवाद में भी इसका जिक्र श्राया है। महाबली बाली ने रावण को खूब छकाया था । समय 
आया, जव राम जी के नेतृत्व में ऋक्षों ने और हरि जनों ने सदा के लिये काँटा दूर कर दिया । 
हरि-नरेश सुग्रीव श्रौर महान्‌ हरि-सेनापति ग्रंगद-हनुमान्‌ ने युद्धकौशल दिखाया, तो ऋक्ष 
इंजीनियरों ने ्रपनी कला का कौशल प्रकट किया | परन्तु लंका देश से बैर नहीं, उस व्यक्ति 
को मिटा दिया, उस का प्रभुत्व समाप्त कर दिया, जो बड़े-बड़े सपने देख कर संसार को तंग कर 
रहा था। उसके भाई को ही वहाँ का सर्वप्रभुता-सम्पन्न' शासक बना कर सदा के लिए मंत्री 
स्थापित कर दी। परन्तु हमारा यह देश सीता-हरण के उस श्रपमान को नहीं भूला और प्रति 
वर्ष हम--त्राह्मण लोग--र(वण के पुतले में आग लगा कर श्रपनी भावना प्रकट करते हूँ | 
IR ares की बात हे कि लंका में भी प्राय: वही संस्कृति उस समय थी, जो कि भारत में, 
श्राय-जाति में । लंका में भी वर्ण-व्यवस्था थी । रावण भी ब्राह्मण था और वेदों का मामिक 
व्याख्याता था, शिव-उपासक था। जब लंका में वेद-प्रतिष्ठा atx चातुवण्ये की व्यवस्था थी, 
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तो भारत के afast में भी जरूर रही होगी । ऋक्ष तथा हरि जनों में भी व्यवस्था थी । उस 
समय संस्कृत श्रन्तर-राष्ट्रीय भाषा थी, जैसे श्राज कल अंग्रेजी है । परन्लु--श्रंग्रेजी की तरह-- 
देश - देशान्तरों के एक विशिष्ट वर्ग में ही संस्कृत का पठन-पाठन था । साधारण जनों की प्रादे- 
शिक भाषाएँ अपनी थीं। संस्कृत के ग्रतिरिक्‍त, देश की एक कोई जन-भाषा भी एसी थी, 
जिसे देश भर के लोग समझते-बोलते थे । इसे साधारणतः 'जन-भाषा' या “मानुषी भाषा' कहते 
थे। संस्कृत देवभाषा' कहलाती थी, जैसे अंग्रेजी 'जेंटिल मैन-भाषा। विशिष्ट जन 
'द्विजाति' कहलाते थे--सुसंस्कृत जन । जब लंका पहुँच कर छिपे-छिपे सीता से बात-चीत 
करने की इच्छा हनुमान्‌ ने की, तो भाषा की समस्या सामने श्राई। हनुमान की हरि-भाषा 
सीता जी न समझ सकेंगी, यह निश्चय था । साथही नहुग्राथा। हनुमान जी श्रपनी भाषा के 
अतिरिक्त, देवभाषा तथा भारतीय जन-भाषा भी जानते थे । उन्होंने सोचा कि संस्कृत में बात 
करना ठीक नहीं ; क्योंकि-- 
“रावणं मन्यमाना सां सीता भीता भविष्यति” 
सीता समझेंगी कि यह रावण संस्कृत में बोल रहा है श्रौर वे डर जाएंगी । रावण भारत 
की जन-भाषा से परिचित न था और इस लिए श्रन्तर-राष्ट्रीय (संस्कृत) भाषा में भारतीयों से 
वात करता था। भारत की उच्चकुलीन स्त्रियाँ संस्कृत से श्रभिज्ञ होती थीं। परन्तु 
हनुमान ने संस्कृत में वार्तालाप करना उचित न समझा ATE फिर “मानुषं वाकयम्‌' का माध्यम 
अपनाया । 
निःसन्देह उस समय द्रविड़ों में भी वेद-सम्मान तथा वर्ण-व्यवस्था की प्रतिष्ठा रही होगी । 
ग्राज भी वेदों का विधिवत्‌ सस्वर पाठ जैसा दाक्षिणात्य करते है, वैसा भ्रन्यत्र कहीं भी सुनने में 


'नहीं आता ata मत ने जब भारत में वैदिक धर्म और वर्ण-व्यवस्था की कमर तोड़ दी, तब 


दक्षिण प्रदेश सामने या ग्रौर शेष सम्पूर्ण भारत का गुरु वना । शंकर, विष्णुस्वामी, निम्बाकं, 
रामानुज रादि श्राधुनिक युग के प्रायः सभी धर्माचार्य दाक्षिणात्य थे। इस तरह दक्षिण भारत 
ने देश से आनृण्य प्राप्त किया--इधर से उधर जो कुछ कभी दिया गया था, उसका भरर बदला 


चुका दिया। देश ने दक्षिण भारत का गुरुत्व स्वीकार किया | श्री शंकराचार्य के द्वारा 


प्रतिष्ठित मठ-मन्दिरों में ग्रब तक दाक्षिणात्य ब्राह्मण ही पूजा-अर्चा करते हँ। वृन्दावन के 
श्री रंग-मन्दिर के पुजारी भी दाक्षिणात्य (रामानुजीय वैष्णव) ब्राह्मण ही होते हे । द्रविडोंमें 
भी ब्राह्मणों के पाँच भ्रवान्तर भेद उसी तरह हे, जैसे उत्तर भारत में 'पञ्च Te और 'पञ्च 
द्रविड' प्रसिद्ध है । संस्कृत साहित्य के प्रौढ़तम विद्वान्‌ जैसे दाक्षिणात्यों में हुए हैं, वैसे शेष भारत 
में अ्न्यत्र कहीं भी नहीं और उतने नहीं । श्राज भी यही स्थिति है | 

परन्तु एक विचित्र बात है । इधर शेष भारत के ग्राथुनिक किसी भी धर्माचाये का प्रभाव 
दक्षिण भारत पर नहीं पडा । कबीर, नानक श्रादि संस्कृत भाषा से ग्रनभिज्ञ थे ; इस लिए 
उधर प्रभाव न पड़ा होगा । महाराष्ट्र और गुजरात के सन्त भी साधारण जन-भाषा में ही उप- 
देश देते थे । बंगाल के कृष्ण चैतन्य देव आ्रादि वैष्णव-ग्राचाये अवश्य संस्कृत का माध्यम रखते 
थे ; पर इनकी भी पहुँच दक्षिण भारत में न हुई ! समझा होगा कि जो वैष्णव धर्म दक्षिण से 
ही उधर गया, उसी की एक नई शाखा को यहाँ लाने की क्या जरूरत ! आधुनिक WATT 
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ग्रादि से भी दक्षिण भारत प्रभावित न हुआ । स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्कृत के विद्वान 
थे ; वेदों के व्याख्याता थे ; परन्तु दक्षिण भारत में जो गम्भीर पाण्डित्य हे, वह कुछ और 
चीज है। सम्भव है, इसी का श्रभिमात हो कि वहाँ किसी दाक्षिणात्येतर का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा | 

अपने-अपने अन्दाजे 


mai atc द्रविड़ों के बारे में विद्वानों के भिन्न-भिन्न अनुमान-मत हैं। पहले कह श्राए 
हैँ कि कुछ लोगों का मत यह है कि आर्य जन मूलतः यहीं के निवासी हे । कुछ लोग कहते हे कि 
उत्तर की ओर से, कही से, आर्य लोग 'काकेसस' के रास्ते भारत में आए । बड़े-बड़े काफलों 
में एक के बाद एक प्रवाह ग्राता रहा और पूर्वागत AAT को श्रागे धकेल कर उनकी जगह बसता 
चला गया । श्रागे धकेले हुए art जन ग्रपनी वस्ती के लिए यहाँ के मूल निवासियों को आगे 
धकेलते रहे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हे, जिन्हें धकेलते- 
धकेलते ग्रायो ने समुद्र-तट तक पहुँचा दिया ; पर समुद्र में Saar नहीं, न समूल उच्छेद किया । 

परन्तु--जैसा कि हम पहले कह ATT हे--म्राय-द्रविड-संघर्ष का कोई उल्लेख-संकेत हमें 
कहीं मिलता नहीं है। उलटे, सौहादं के लक्षण दिखाई देते हे । तब हम वैसे राजनैतिक या 
सांस्कृतिक संघर्ष की कल्पना को कैसे हृदय में बसा लें ? हम तो देखते हे कि afasi ने md- 
संस्कृति की बहुत-सी बातें स्वेच्छया ग्रहण कर ली थीं। हरि और ऋक्ष जन भी श्रायं-संस्कृति 
से प्रभावित थे सम्भव है, यह सब श्रगस्त्य श्रादि ऋषियों के सांस्कृतिक मिशन का फल हो ! 
लंका तक श्रार्य-संस्क्ृति पहुँच गई थी ; यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से संघर्ष चल रहा था । संक्षेप 
में यही कहा जा सकता है कि आय॑-द्रविड़-संघर्ष की कल्पना पाश्‍चात्य विद्वानों ने किसी विशेष 
उद्देश्य से पैदा की ग्रौर उसे हमारे सिर थोप दिया । 

्रसली चीज कुछ और जान पड़ती है। श्रार्य जन चाहे यहीं के मूल निवासी हों और चाहे 
बाहर से आए हों ; पर वे चारों ओर फैले ; इसमें सन्देह नहीं । कभी-कभी एक ही जाति 
में संस्कृत-ग्रसंस्कुत वर्ग बन जाते Si भ्राज भी निरक्षर Ale ग्रसंस्कृत जनता की 
अपेक्षा शिष्ट-संस्कृत वर्ग भ्रपने को कुछ भिन्न समझता है Alt बहुत-से शिष्ट-संस्कृत जन 
ऐसी श्रलग बस्ती बना कर रहना पसन्द करते हे, जहाँ वैसे (साधारण या निम्न श्रेणी 
के) किसी भी व्यक्ति का कोई झोपड़ा न हो! इन बेचारों की बस्ती अलग पड़ जाती 
है। सम्भव है, भारत के मूल निवासियों में ही आय (शिष्ट) तथा वन्य (कोल-भील आदि) के 
दो भाग हो गए हों। जैसे-जैसे सांस्कृतिक विकास के कारण नगर बसते गए हों, वैसे ही वैसे वन 
A वन्य जन उधर हटते गए हों । हमारा ग्राग्रह यहाँ यह नहीं है कि ग्रार्यं जन मूलतः यहीं के 
निवासी ही हैँ ; बाहर से आए ही नहीं । परन्तु एक सम्भावना भर दी है कि ऐसा भी हो 
सकता है) श्राय चारों ओर फंले ! 

उधर हरि तथा ऋक्ष नाम की जातियाँ जो बसती थीं ate जिनका सामाजिक विकास भी 
स्वतंत्र रीति से होकर राज-व्यवस्था आदि सव कुछ श्रपना था, उनके वारे में भी वही कुछ कहा 
जा सकता हैं, जो कि श्रायों के एक भाग के वारे में-ऊपर कहा गया है.। सम्भव है, वन्य वर्ग 
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के ही ये दो बड़े भाग सुसंस्कृत हो कर इन दो नई जातियों के रूप में श्रा गए हों । ' श्रारयोंकी संस्कृति 
भी, कुछहे र-फेर के साथ, उस समय के हरि श्र ऋक्ष जनों में दिखाई देती है, जब कि हम रामा- 
यण आदि देखते हूँ । 

हरि तथा ऋक्ष जनों के प्रदेशों से पूर्व एक भिन्न प्रकृति के जनपद अवस्थित हुए । इन्हीं 
को इतिहासकार सामान्यतः Khas’ कहते हैं सम्पूर्ण भारत की आधुनिक प्रादेशिक भाषाग्रों 
से द्रविड़ भाषाश्रों की प्रकृति भिन्न है; परन्तु संस्कृत के कारण वे एक दम हमारे समीप हूं । 
इस भाषा-भेद के कारण लोगों ने श्रायों में श्रौर द्रविड़ों में भेद किया और कल्पना मी यह कि द्रविड़ 
यहाँ के मूल निवासी हं ग्रौर आर्य बाहर से श्राए श्राकर इन्हें खदेडते-रगेड़ते समुद्र-तट तक 
ठेल ले गए ! इस कल्पना का कोई श्राधार नहीं है । 

ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग दूर-दूर से इस ओर श्राए--समुद्री मार्ग से। भाषा- 
विज्ञान वाले कहते है कि द्रविड़ भाषाश्रों में कुछ ऐसे तत्त्व हे, जो श्रास्ट्रेलिया तक की भाषा में 
पाए जाते हँ! सम्भव है, वहीं से साहसी लोगों के काफले चले हों ग्रौर उन में से कुछ लंका 
में बस गए हों, कुछ समुद्र पार श्रा कर इस देश में बस गए हों । ये ही द्रविड़ हैं। द्रविड़ लोग 
लंका की श्रपेक्षा भारत के इस दक्षिणी ग्रंचल पर श्रधिक सुख का अनुभव करते हे । अपनी 
स्वतन्त्र बस्तियाँ बन। थी थीं और सामाजिक जीवन का विकास कर रहे थे । लंका में.भी द्रविड़ 

ए थे; इस परिचय या ग्रात्मीयता के कारण लंका के राक्षस इन्हें सताते-छेड़ते न थे । यह्‌ 
भी ख्याल होगा कि ये तो हमारे समीप ही हैं, चाहे जैसे अधिकार में किए जा सकते हैँ। 
सम्भव है, यह सोचा हो कि ये लोग श्रपने ही हे श्रौर जरूरत पड़ने पर भारत के विरुद्ध इन से काम 
लिया जा सकता है। उस समय राजनीति की ऐसी बातें चलती रहती थीं। राम जी तो 
पिता की ्राज्ञा से बन गए थे, निर्वासित होकर ; परन्तु राजनीतिज्ञ राक्षसों ने समझा कि यह 
एक चाल है ! पिता ने एक चाल चली है और वन में राक्षसों की गति-विधि समाप्त कर के 
लंका की ओर राजनैतिक नजर की जाने का उपक्रम है । इसी लिए खर-दूषण ने ग्रपनी बहून 
(शूर्पणखा) को भेज दिया था कि जा कर विवाह कर लो और सब भेद जाकरले श्रा्रो । राम 
जी भी सब समझते थे । लक्ष्मण ने नाक-कान काट कर एक चेलेंज भी दे दिया था । स्त्री 
को--जहाँ तक हो सके--मारना न चाहिए, बस ्रायं-विघि थी । रावण ने इस चेलेंज को स्वीकार 
कर लिया और सीता को ले जाकर एक जगह कैद कर दिया । चेलेंज था कि हिम्मत हो, तो ले 
जाग्रो । ग्रौर कोई बात न थी । प्रतिपक्षी को लोक-दृष्टि में गिरा कर भी अपने पक्ष म 
समर्थन लिया जाता है । बसा ही कुछ हुआ हो गा, वैसा ही लिखा TAT AIK उसी के ग्राधार 
पर रावण-दाह यहाँ होने लगा । 

खैर, मतलब यह है कि द्रविड़ जनों को लंका के राक्षस न छेड़ते थे; यद्यपि हरि तथा ऋक्ष 
जन सताए जातेथे। ये भारत के मूल निवासी समझ कर ही सताए जाते हों गे कि यदि भारत 
से युद्ध हुआ, तो ये लोग ग्रपनों का ही साथ दें गे । इन दोनों उप-जातियों पर पहले अधिकार 
जमाकर, तब शेष भारत को छोड़ने का विचार हो गा | 


परन्तु बीच के घने सुविस्तृत जंगलों में वन्य (शबर, कोल, भील, आदि) भी रहते थे ॥. 


यद्यपि सुसंस्कृत आयं जनों से ये दूर पड़ गए थे, बुरा भी मानते थे, लूट-मार भी करते थे; परन्तु 
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राक्षस लोग इन्हें ग्रपनी श्रोर करना चाहते थे--उद्योग कर 
रहे थे; प्रत्येक वन मे श्रपने शिविर बना रख थे । उधर भारतीय ऋषि जन CR सुशिक्षित 
कर के सभ्य नागरिक बनाने का उद्योग कर रहे थे । इसी बीच राम जी वन पहुँच गए ! 

जब राम जी वन को चले, तो लोगों ने समझाया कि दक्षिण के वनों में मत जाइए ! राक्षसों 
के उपद्रव के कारण दक्षिण दिशा को लोग “मृत्यु की दिशा' कहने लगे थे ! कहते थे, उधर 
मुंह मत करो, उधर की ओर पांव मत बढ़ाग्रो ! 

परन्तु खतरे से कब TH AT कहाँ तक डरा जाए! ख तरे को दूर करना ही अच्छा | 
'निसिचर-निकर नारि-नर चोरा |? राम जानते थे कि राक्षस लोग वन में AT स्त्री-पुरुषों का 
अपहरण कर ले जाते है। सीता जी साथ थीं। फिर भी, वे दक्षिण की ओर मुड़े ! प्रयाग 
से कुछ श्रागे चित्रकूट है। यहाँ का वन कम खतरे का था। जहाँ ग्राजकल कटनी-जबलपुर- 
सागर-इटारसी श्रादि हे, वहाँ भयंकर वन था । यहीं के वनवासियों मे श्रार्य ऋषि तथा राक्षस 
जन श्रपना-श्रपना काम करते थे । जब राम चित्रकूट पहुँच कर कुछ दिन टिके, तो राक्षसों के 
उपद्रव बढ़ गए ग्रौर कुछ ऋषियों ने राम जी से कहा कि जब से ग्राप श्राए हे, तब से राक्षसों के 
उपद्रव यहाँ बढ़ गए हे; इस लिए हम श्रव श्रन्यत्र कहीं जाकर बसेंगे । ऐसे लोग सपरिवार 
चले गए थे; परन्तु साहसी ऋषि वहीं वसे रहे। कुछ दिन बाद राम जी और श्रागे बढ़ गए 
ग्रौर होते-होते (खंडवा-भुसावल आदि के भूभाग से) पंचवटी-नासिक के क्षेत्र में जा पहुँचे, जो 
कि राक्षस-मण्डल का प्रमुख केन्द्र था। फिर वह सब कुछ हुआ, जिस का वर्णन रामायण 
श्रादि में है । 

राम जी ने वन-वासियों से मित्रता की, ऋक्ष तथा हरि लोगों को मिला कर लंका पर चढ़ाई 
की। लंका पर अधिकार न करके वहाँ के राक्षसों को भी मित्र बना लिया । सम्पूर्ण भारत 
में एकता हुई--एक संस्कृति । द्रविड़ भी मिल गए; यद्यपि भाषा उनकी आज तक अपनी 
हीहै। नऋक्ष संस्कृति, न हरि संस्कृति, न द्रविड़ या ma संस्कृति; सब मिल कर एक । 
सव हिन्दू । यों एक सुविशाल हिन्दू जाति का निर्माण gar; यद्यपि feg नाम बाद में मिला | 
एक चीज वन गई, नाम तो बनते-वदलते रहते हैं । राम का यह काम इतना बड़ा समझा गया 
कि सम्पूणं देश ने उनके art सिर झुकाया ate श्राज भी श्राप चाहे जहाँ--'जय राम जी की'-- 
सुन सकते हे । सर्वत्र राम की वन्दना है | 

राय॑, द्रविड़, हरि, ऋक्ष और कोल-भील ही नहीं, पुराने समय के यक्ष, गन्धर्व, नाग श्रादि 
ने भी (राष्ट्रीयता के सूत्र में स्वेच्छया श्राबद्ध होकर) इस महान्‌ हिन्दू जाति का निर्माण किया; 
यद्यपि अपनी-अपनी उपासना तथा प्रादेशिक या वर्गीय रीति-रिवाज ग्रादि पृथक्‌ भी बनाए रह । 

संसार में एक-एक लाख की आबादी के भी राष्ट्र हैं और इस से भी कम के ! भारतवर्ष 
एक एसा महान्‌ राष्ट्र है, जिस का निर्माण प्राचीनं काल में विभिन्न न जाने कितने तत्त्वों से gat 
है ! शासन तथा मत-सम्प्रदाय की दृष्टि से पृथक्‌-पृथक्‌ वे सब तत्त्व सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो 
गए। यों एक 'महाजाति' या 'ग्रांड नेशन' का निर्माण हुआ । कदाचित यही सोच कर 
भारतीय स्वातंत्र्य के प्रतिष्ठापक श्री सुभाषचन्द्र वोस ने उस राष्ट्रीय भवन का नाम 'महाजाति- 
सदन? रखा था। 


फिर भी श्रपनापन निभाते थे । 
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यक्ष, ऋक्ष, हरि आदि की तरह नाग आदि अन्य जनों के भी प्रदेश थे, शासन थे । नाग' 
का अर्थ है--पहाड़ी'। 'नग' माने पहाड़, वहाँ के लोग 'नाग'। नाग-कन्याओं की सुन्दरता 
का जो वर्णन है, उसे आप ग्राज भी पव॑तीय प्रदेशों में प्रत्यक्ष कर सकते हे। नाग जन भी 
सुविशाल महाजाति में घुल-मिल गए । 

'नाग' से नागा भिन्न हैँ । . 'नागा' शब्द ‘ara’ से निष्पन्न है। “नंगा? विशेषण है और 
नागा एक समुदाय का वाचक है । जंगल में, पहाड़ों पर रह कर वैसा ही जीवन बिताते है-- 
नग्न या श्रद्ध॑-तग्न अवस्था मे रहते हैँ, वे 'नागा' । भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर नागा-श्राबादी 
है। ग्रब नागा-प्रदेश में प्राचीन काल का वह वन्य जीवन भी है, जिसकी कथाएँ हम पुराणों 
में पढ़ते है और साथ ही कुछ लोग वहाँ इतने शिक्षित भी हो गए हुँ कि किसी भी स्य समाज में 
आसन पाने के अधिकारी हैं । अपने उस कदीमी रहन-सहन और रीतिऽरिवाज को ये गवं के 
साथ अपनाए हुए हैं, और इसी लिए शेष भारतीय जाति से पृथक्‌ दिखाई देते हे । परन्तु कभी 
न कभी ये भी सुसंस्कृत भारतीय बन जाएँगे । 


(७) 
शक-हण आदि 


हम पिछले परिच्छेद में कह श्राए हे कि सांस्कृतिक एकता से एक महान्‌ जाति का निर्माण 
कैसे हुआ ! कहने को यह्‌ इतनी जल्दी कह दिया गया ग्रौर श्राप दस मिनट में ही वह सब पढ़ 
गये होंगे; परन्तु वह उतना बड़ा और वैसा महत्त्वपूर्ण काम सैकड़ों वर्षों में नहीं, हजारों वर्षों 
में जा कर पूरा हुआ होगा । किसी संस्कृति का निर्माण होने में और उसका उस तरह स्वेच्छा- 
प्रसार होने में समय लगता है । 

एक जाति में सव तरह के मत और वर्ग रहते हे; यह सब जानते हैं। झासन-प्रबन्ध की 
दृष्टि से अनेक जगह frat हुए लोगों में भी सांस्कृतिक एकता रहती है, रह सकती है। लंका 
में राक्षस-राज्य और दक्षिण में द्रविड़-राज्य, उधर हरि-राज्य और ऋक्ष-राज्य, कहीं यक्ष-राज्य, 
ग्रौर कहीं नाग-राज्य । इधर उत्तर भारत में सूर्यवंशीय और चन्द्रवंशीय क्षत्रिय-राज्य । यों 
एक संस्कृति ग्रौर एक जाति बन जाने पर भी शासनिक एकता न थी । कभी-कभी एक दूसरे 
पर चढ़ाई भी कर देते थे। कभी कोई पराक्रमी बहुत-से राज्यों पर अपना अधिकार जमा कर 
छोटा-मोटा साम्राज्य बना लेता था । इस तरह तलवार के जोर से बनाए हुए साम्राज्य कभी 
छिल्न-भिन्न भी हो जाते थे । ऐसी स्थिति में बाहरी आक्रमण संभावित ही हैं। लोगों ने 
आक्रमण किए । शकहूण गदि न जाने कितनी बाहरी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए । 
संगठित मुकाबला न हो सकने के कारण वे घुस MIG Ate बहुतों ने यहाँ aga दिनों तक शासन 
किया। चूँकि यहाँ कोई एक ही मजहब रखने की कट्ररता न थी--मजहबीपन न था--सब 
लोग स्वतंत्रता से चाहे जो मत मानते थे, या नहीं मानते थे; इस लिए कोई साम्प्रदायिक संघर्ष 
न हुम्रा | बाहर से विजेता के रूप में समय-समय पर आए हुए शक-हण आदि इसी हिन्दू जाति 
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में खप-मिल गए । कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वेश्य और कोई लुहार-बढ़ई आदि बन 
गए । उन्हे किसी ने कभी qa’ कर के किसी बैदिक या ग्रवैदिक सम्प्रदाय में नहीं मिलाया; 
वे स्वयं मिल गए । कितने ही विदेशी शासक यहाँ के भागवत” सम्प्रदाय में मिल गए थे। 
प्राप्त शिल/लेखों में उनके लिए 'महाभागवत' विशेषण बड़े ही गर्व से दिया मिलता है। श्रागे 
चल कर तो यह भी सब भूल गए कि हमारे पुरखे शक थे, या हूण ! सब हिन्दू--न कोई शक 
है, न हूण | 
ग्रमरीकी 'तेशन' बने ्रभी बहुत दिन नहीं हुए हे; इस लिए वहाँ के लोगों को मालूम है कि 
हम AAT पुरखों के वंशज है, या स्पेन, TAT, इटली, फ्रांस आदि के रक्त से है। यह जानते 
हुए भी ग्रपनी नई जाति का उन्हें श्रभिमान है; यद्यपि अंग्रेजी नस्ल की प्रमुखता के कारण वहाँ 
अंग्रेजी भाषा और कुछ ग्रंग्रेजियत की छाप है। यह सब को स्वीकार है। फ्रांस, स्पेन, या 
इटली आदि की नस्लें यह नहीं कहतीं कि हमारी (फ्रांस आदि की) भाषाएँ भी यहाँ चलनी 
चाहिए। उन सब ने एक पृथक्‌ जातीयता या राष्ट्रीयता का निर्माण कर लिया हे | कालान्तर 
में लोग भूल जाएँगे कि हम किस (दुसरे) देश के वंशज हैं वसा कहना-समझना उन्हें सह्य 
भी शायद न होगा । परन्तु वहाँ के मूल निवासी (नी*्रो) लोगों को वे आज भी पृथक्‌ समझते 
है और शायद बहुत दिनों तक समझते रहें । हमारे देश में वैसा या उतना भेद-भाव कभी 
नहीं रहा । रामायण आदि की कथाओं से भी स्पष्ट है। सम्भव है--जेसा कि हम पीछे 
कह आए हँ--भारत के कोल-भीलों को यहाँ का मूल निवासी कहना और श्रर्यो को बाहर से 
आए हुए बतलाना एक भ्रमात्मक कल्पना ही हो और इसी देश के मूल निवासी नागरिक (शिष्ट, 
राये) तथा तदितर (वन्य, जंगली) ; इन दो भेदों में विभक्त हो गए हों ! जो नागरिक बन्धन- 
व्यवस्था पसंद नहीं करते, वे जंगल में रहेंगे ही और जो वन्य जन संस्कृत होंगे, वे बस्ती बसा कर 
एक जगह सहयोगपूर्वक रहेंगे ही। वस्तीदारी का जीवन ही संस्कृति-विकास का मूल है । 
नागरिकता, बस्तीदारी का जीवन, श्रार्यत्व एक ही चीज है। सो, आदि काल में इस देश के 
निवासी जीवन-भेद के कारण दो भागों में बॅट गए हों; यह ग्राइचर्य की बात नहीं । इसके 
विपरीत, यह मान लेने पर भी कि श्रार्य बाहर से इस देश में आए, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं । 
इस देश के तथोक्त मूल निवासियों के साथ र्यो ने वैसा हिसात्मक वर्ताव नहीं किया, जैसा कि 
अमरीका मेंग्राज नीग्रो लोगों के साथ किया जाता हे । जो कोल-भील नागरिक-जीवन स्वीकार 
कर लेते थे, उन्हें सव सिर-माथे लेते थे । सुप्रसिद्ध रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय कन्या थी, जिसने 
श्रकबर से लोहा लिया था । उसका विवाह एक गोंड शासक से हुआ था, जिसकी राजधानी 
जबलपुर के पास (गढ़ा मांडला) थी । गोंड एक वन्य वर्ग, जिसे इतिहासकार भारत का मूल 
निवासी मानते हे । गोंड शासक से विवाह-संबन्ध कर देने से किसी ने उस क्षत्रिय शासक का 
बहिष्कार नहीं किया था ! ग्रमरीका में कोई 'शिष्ट' किसी नीग्रो को श्रपनी लड़की व्याह दे, 
तो उसकी दुदंशा हो जाए ! - 
इसी SEES GE वैर्य, या श्रन्य वर्गों में वन्य वर्ग स्वत: खप जाते थे । इसी लिए ब्राह्मणों 
के, क्षत्रियों के, Feat के और ग्रन्य लोगों के वर्ग बहुत-बहुत भेदों में विभक्त हैं । इसी तरह 
बाहर के लोग (शक-हुण ्रादि) मिल गए । 
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यह मिलन अत्यन्त स्वारस्य से हुआ; न कोई जोर-जुल्म, न कोई प्रतिबन्ध ! बात बहुत 
स्पष्ट और विवाद-रहित है; इस लिए इसे अधिक विस्तार से कहने की जरूरत नहीं । अन्य 
लोगों ने बहुत विस्तार से सब लिख भी दिया है ! 
इस प्रकरण को हम भारतीय संस्कृति का द्वितीय युग' कहते हैं । वाहर से लोग शासक 
बन कर, तलवार के जोर से, ग्राए और हमारी संस्कृति में मिल कर पराये न W— SNA सब एक 
हो गए । 
शक-हुण श्रादि विजातीय तत्त्वों ने जव भारतीय संस्कृति श्रपना ली, तब उन के साथ कोई 
भेद-भाव का बर्ताव नहीं हुआ । परन्तु जो लोग शासक के रूप में आकर विदेशी संस्कृति का 
ही मोह बनाए रहे, उन (विजातीय या श्रराष्ट्रीय) तत्त्वों का मिलन कँसे हो ? कोई मनाही 
पहले कभी थी, न श्रब है । फिर भी, हजारों वर्षों से बसे हुए लोगों ने इस देश की संस्कृति 
नहीं ग्रपनाई; प्रत्युत मजहब के नाम पर इस देश के भी करोड़ों व्यक्तियों को उसी (विदेशी) 


रंग में रंग दिया श्रौर एक सिर-दर्दा सदा के लिए पैदा हो गया । इस का वणन श्रगल परिच्छेद 


में हो गा। 

जो वन्य जन लट-मार छोड़ कर नागरिक वन जाते थे, उन्हें भी बरावर का सम्मान मिलता 
था। एक लुटेरे भील ने जब, ऋषियों का संग करने से, अपने संस्कार ठीक कर लिये, तो 
स्वयं ऋषित्व प्राप्त कर लिया । श्रादि-काव्य (रामायण ) के रचयिता महषि वाल्मीकि भील 
ही थे और वन में रह कर लट-मार किया करते थे । बाद में उन्होंने कंसा पद प्राप्त किया ? 
द्वापर के वाल्मीकि भंगी थे और उन्हें ऐसा सम्मान मिला कि सभी ऋषि-मनि फीके पड़ गए | 
वे काम तो 'अपना' ही करते थे; पर उनका जीवन बहुत ऊंचा था । श्रीकृष्ण नं तब तक qfi- 
षिठर का “राजसूय” यज्ञ पूर्ण घोषित नहीं किया, जब तक ससम्मान वाल्मीकि को श्रामंत्रित 
न किया गया । उन्हे राजकुल ले आने के लिए स्वथं अर्जून को उन (वाल्मीकि) के घर जाना 
पड़ा था और उन के लिए विशेष रूप से खास द्रौपदी को भोजन बनाना पड़ा था | श्रीकृष्ण 
का निदेश ही ऐसा था । वाल्मीकि के पधारने पर ही यज्ञ पूर्ण हुआ, घोषणा श्रीकृष्ण ने की । 

जो लोग बन में रह कर लट-मार करते रहते थे, वे अलग थे ही। उन के भी साधारण 
समाजिक नियम थे। तीरन्दाज ऐसे थे कि गाण्डीवधारी श्र्जुन को भी लूट लिया था 
लुटेरों को शस्त्रधारी कौन शासक बनाना पसन्द करे गा ? इसी लिए एक बहुत बड़े लुटेरे वर्ग 
का एक बालक जब बहुत बड़ा तीरन्दाज बन गया, तो उसका श्रंगूठा कटवा लिया गया था- 
उसे राक्तिहीन कर दिया गया था । 
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(3) 
मुसलमानों के आक्रमण 


राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से एक, परन्तु शासनिक दृष्टि से विखरा हुआ था; यह वात हम पीछे 

कह्‌ ्राए हैं। कुछ श्रागे चल कर शासनिक एकता भौ श्राने को हुई, छोटे-छोटे राजाओं पर 
अंकुश कर के साम्राज्य बनने को स्थिति श्राई। बहुत दूर तक शासन एक हुआ | परन्तु 
साथही'एकनईबीमारी भीधुसग्राई। बोद्ध मत की 'ग्रहिसा' का झूठा महत्त्व बढ़ा | ग्रहिसा- 
वाद के नाम पर देश में कायरता ग्रा गई ! लोग तलवार देख कर सिर आगे कर देने लगे--. 
जैसी भेड़ की श्रहिसा होती है ! सम्राट्‌ ग्रशोक ने जो ग्रहिसा-ब्रत लिया ग्रौर श्रपनी सरकार को 
ग्रहिसा-प्रचारक मिशन बनाया, तो दूर-दूर तक वात फैल गई । किसी भी अच्छे भाव या काम 
का नाम लेकर ढोंग फैलता है--फैलाया जाता है । सम्राट्‌ अशोक के अहिसावाद का भी यही 
हुआ । आगे चलते-चलते युद्ध-भावना से एकदम वैराग्य हो गया । भय पैदा हो गया, जिसे 
अहिंसा तथा सहनशीलता का नाम दिया गया । किसी भी वृत्ति के अतिरेक का या ग्रतिशय 
महृत्त्व-ख्यापन का यही परिणाम होता है । किसी समय शज्रुओ्रों का मुकाबला करने के लिए 
ऋषियों ने श्राग की उपासना पर जोर दिया था । 'ग्रग्निमीडे' वेद का प्रथम वाक्य है। Ss 
मत पड़ जाग्रो । देवासुर संग्राम का समय था । ऋषियों ने श्रपनी सन्तति को युद्ध-प्रिय 
बनाया--शत्रुत्रो का (बाहरी श्राक्रमण का ) सामने करके श्रात्म-रक्षा करने के लिए । आगे 
चल कर यही भावना विकृत हो गई । लोग आपस में ही लड़ने-मरने लगे । छोटे-छोटे राजा 
लोग आपस मे लड़ते-मरते रहते थे । प्रवाद था-- युद्ध में आमने-सामने कट-कट कर मर जाने 
से स्वर्ग मिलता है।' प्रजा को यों कटवाते रहते थे---आपसी ईर्ष्या-द्वेष के कारण । प्रजा 
को पशु समझ रखा था । बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, श्रपना वैभव प्रदर्शित करने के लिए । धर्म 
के नाम पर पशु-संहार होता था । ऐसे समय में बुद्ध भगवान्‌ पैदा हुए और उन्हो ने श्रहिसावाद 
काप्रचारकिया। वुद्ध स्वयं राजकुमार थे श्रौर सब कुछ छोड़ आए थे, इस लिए बड़ा नाम था, 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । tare की तराई से लेकर इधर भारत के बड़े भू-भाग में छोटे-छोटे गण राज्य 
क्षत्रियों के थे । ये आपस में लड़ा करते | परन्तु बुद्ध भगवान्‌ की सब इज्जत करते थे । 
यथा राजा तथा प्रजा'। राज-सम्मान जिसे प्राप्त हो, उसे प्रजा मानती ही है; फिर भगवान्‌ 
बुद्ध तो सर्वस्वत्यागी महात्मा थे । राजा-प्रजा सब उन की वन्दना करते थे। उस समय 
श्रहिसावाद की जरूरत थी । उसी पर बुद्ध ने सब से ज्यादा जोर दिया । कहाँ तक अहिसा- 
वाद की सीमा है, कब तलवार पकड़ना धर्म है; इस का जिक्र वे न करते थे । यहीं श्रीकृष्ण के 
कर्मयोग से भिन्नता ग्रा गई । गीता में एकाङ्गिता नहीं है--यथास्थिति बुद्धि का उपयोग करने 
का उपदेश है। खैर, भगवान बुद्ध श्रपने मार्ग पर बढ़े । welt ऐहिक सुख--भोग छोड़ 
देने का भी उपदेश दिया, जब कि गीता में नियंत्रित श्रौर सन्तुलित सुख-भोग का उपदेश है । 
इस एकाङ्गिता का जो परिणाम हुआ, उसकी चर्चा 'श्रभी की जायगी। यहाँ इतना समझ 
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लीजिए कि बुद्ध भगवान्‌ के सामने ही, उन के परम प्रिय शिष्य, उन गणराज्यों के शासक आपस 
में लड़ते-मरते थे--प्रजा को, सेना को गाजर-मूली की तरह कटवाते रहते थे । बुद्ध को मानते 
थे, उनकी ग्रहिसा के गीत गाते थे श्रौर व्यवहार में ऐसे थे । दूर क्यों जाते हैँ, महात्मा गांधी 
के युग में तो हम सब जी ही रहे हैं। उनके सत्य' तथा अहिसा' के सिद्धान्त इस देश में कितने 
चले ? उनके सामने ही क्या दशा थी देश की ? वह सब उन के अन्तिम भाषणों में मौजूद है । 
जन्म भर श्रहिसा का प्रचार करके महात्मा जी ने लोगों को मरते-कटते देखा ! फिर भी सब 
“महात्मा गांधी की जय' बोलते रहे । उनकी मान्यता में कमी नहीं ग्राई ! केसी स्थिति है ! 
साक्षात्‌ हिसा उन के सामने श्रा खड़ी हुई श्रौर उस ने भी हाथ जोड़ कर उन्हें प्रणाम किया, उस के 
बाद अपना काम ! इस हिसा का मुकावला हिंसा ही कर सकती थी । यदि प्रबन्ध 'होता, 
विधि-सम्पन्न शक्ति मुकावले पर होती, तो वह दुर्घटना कँसे होती ? सभी स्थितियों में अहिसा 
हिंसा को रोक लेगी, इस दृढ़ मान्यता ने धोखा दिया । सर्वत्र अहिसा से काम नहीं चलता | 
भेड़िया कभी भी अ्रहिसावाद के श्रागे सिर न झुकाए गा। एक व्यक्ति की वात ग्रौर है। 
भगवान्‌ बुद्ध या महात्मा गांधी एकान्त श्रहिसावाद का पालन कर सकते हैं; परन्तु साधारण 
जन के लिए वह चीज वैसी नहीं है । राष्ट्र का एकदम श्रहिसावादी हो जाना और भी बुरा | 
भेड़िया तो चाहता है कि भेड़ सदा अहिसक रहे, आपस में भले ही पेने सीगों का उपयोग उछल- 
उछल कर करती रहे ! 

सम्राट्‌ अशोक के बाद अहिंसा के गीत भर रह गए ! सम्राट्‌ कनिष्क बौद्ध थे, पर वैसे 
एकान्त-ग्रहिसावादी नहीं। अपना साम्राज्य दूर तक फैला लिया था! सम्राट्‌ हर्ष एसे 
ग्रहिसावादी वौद्ध हुए कि व्यवहार में साक्षात्‌ हिंसा के ग्रवतार । एक प्रतिक्रिया थी ! जनता 
बेबस ग्रौर कायर हो गई । 

मौका पा कर विदेशियों ने ग्राक्रमण शुरू किए ! सब से पहला श्राक्रमण सिन्ध पर मुह- 
म्मद विन कासिम” ने किया । उस समय बौद्ध मत पंजाब और सिन्ध तक ही नहीं, आगे अफ- 
गानिस्तान तक पहुँच चका था । सिन्ध में बौद्ध जनता ही अधिक थी । शासन एक ब्राह्मण 
के हाथ में था, जिसका नाम 'दाहर' था । दाहर ने बड़ी बहादुरी से श्राक्रमण का मुकाबला 
किया और वह उसी युद्ध में वीर-गति को प्राप्त हुआ । उसके कुटुम्ब ने भी श्रपनी ्राहुति दे 
दी । सेना शिथिल हो गई ! जनता अ्रहिसावादिनी थी ! देश के भ्रन्य शासक तमाशा देखते 
रहे ! सिन्ध पर विदेशी कब्जा हो गया । इसके बाद उधर से होने वाले किसी भी श्राक्रमण 
का मुकाबला सीमान्त में किसी ने नहीं किया ! पंजाब को Clad हुए श्राक्रमकारी सीधे कुरुक्षेत्र 
तक बेधडक चले राते थे ग्रौर देहली से कुछ दूर रोके जाते थे । जब देहली के समीप तक शत्रु 
घुस गया, तब मकान मे घसते कितनी देर ! रोकना चाहिए था सुदूर सीमान्त से भी परे ! 
परन्तु यहाँ तो इस लोक से कोई मतलब ही न था ! 

अहिंसा, दया और क्षमा का अविचारित ग्रतिरेक तो देखिए--प्रसिद्ध है कि विदेशी ma- 
मणकारी कई बार परास्त कर के पृथ्वीराज के सामने कैदी के रूप में उपस्थित किया गया आ्रोर 
HE नरेश ने बार-बार उस ग्राततायी को क्षमा-दान देकर वापस AIT देश चले जाने दिया ! 
वह समझ गया था इस देश-की बुद्धि को, बार-बार आक्रमण करता रहा । जानता था कि 
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छोड़ दिया जाऊँगा ग्रौर कभी तो विजय होगी ही । पृथ्वीराज तो भगाई हुई कामिनी ( पशोर 
गिता) के साथ महल में रंग-रेलियाँ करता था, सेना कटती-मरती थी; हिम्मत टूट गई i 
कहाँ तक मरो-मारो ग्रौर क्यों ? फल क्या? शत्रु को फिर छोड़ Gni ae हात के 
लिए कुछ गौएँ सामने खड़ी कर दी गई । सेना को श्राड़ मिल गई | _ हम गोली नहीं चलएंगे, 
गौएँ मर जाएँगी ।” मुहम्मद गौरी ग्रा धमका, पृथ्वी राज को पकड़ ले गया और आँखें निकलवा 
कर दुर्दशा की । देश हजार वर्ष के लिए पराधीन हो गया ! 

सामने गौएँ खड़ी कर देने की कथा मन-गढ़न्त जान पड़ती है । वस्तुत: फौजी हार थी । 
ate तो भगाई भी जा सकती थीं--भाग भी सकती थीं । उतनी गौएं एक ही जगह उस तरह 
खड़ी कैसे रहीं ? श्रपनी पराजय-जन्य बेइज्जती को यों कहानी बना कर कम किया गया | 
यदि घटना सच भी मान ली जाए, तो भी पृथ्वीराज दोषी है। सेना सोच सकती है कि व्यर्थ 
ही इतनी गौएँ और बाद में इतनी सेना काटने-कटवाने से लाभ क्या, जब कि फिर शत्रु को माफ 
कर देता निश्चित है ! 

कुछ भी हो, देश पराधीन हुआ । इस पराधीनता में हमारी 'धर्मप्रियता' और 'उदारता' 
भी कारण है। वाहर वालों ने सुन रखा था कि भारत में साम्प्रदाथिकता नहीं है, किसी एक 
सम्प्रदाय या मत-मजहव से देश बँधा हुआ नहीं है और सभी सम्प्रदायों के सन्त-महात्माग्रों को 
वहाँ मान्यता मिलती है। इस वृत्ति का विदेशियों ने लाभ उठाया । कहते हे, मुहम्मद 
गौरी के प्रथम आक्रमण से काफी दिन पहले श्रौलिया मुईनुद्दीन चिश्ती नाम के पहुँचे हुए फकीर 
ने भारत श्राकर ग्रजमेर में ्रपना डेरा जमाया । बड़ी मान्यता हुई । चिइती साहब साधा- 
रण फकीर न थे। इतिहासकार बतलाते हे कि फिर चिस्ती साहब यहाँ से चले गए थे ग्रौर 
मुहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण के समय, उसी के साथ, पुन: भारत आए थे । इनकी दरगाह 
श्रजमेर में बनी है, जहाँ प्रति वर्ष धूमधाम से मेला लगता है और पं ० जवाहरलाल नेहरू तक उसके 
सामने घुटने टेकते हे । बड़ी मान्यता है। हम यह नहीं कहते कि चिश्ती साहब ने या उनके 
दिल के (देश में विखरे हुए) aa फकीरों ने भेदियेपन का काम किया । वे तो फकीर थे ! 
उन्हें इस दुनियादारी से मतलब क्‍या ! परन्तु तो भी, कुछ लोग कुछ और समझते हे । इनकी 
समझ को काट करने को हमारे पास कोई खास तर्क-तलवार नहीं है। रावण ने भी महात्मा 
बन कर ही धोखा दिया था ! कुछ परम्परा ही चली ग्रा रही है। यदि और कुछ न समझा 
जाए, तो इतना तो निदिचत है कि इन मुसलमान फकीरों ने कुछ 'सांस्कृतिक' काम तो किया ही 
हो गा। यह भी कुछ कम नहीं है ! 


मजहबो संस्कृति 


इस देश पर भिन्न-भिन्न देशों के मुसलमानों ने आक्रमण किए और सफल होकर यहाँ भ्रपनी 
ही संस्कृति के साथ बस कर राज करते रहे । इन सब देशों की संस्कृति एक नहीं, भिन्न-भिन्न 
है। श्ररव, ईरान, ग्रफगानिस्तान गदि की अ्रपती-अपनी संस्कृति है; यद्यपि ग्ररबों के ग्राक्र- 
मण से परास्त होकर राष्ट्र के राष्ट्र मुसलमान हो गए थे। तो भी तुर्क-संस्कृति, ्ररब-संस्कृति 
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ale ईरानी संस्कृति आदि रहीं, सर्वत्र 'मुस्लिम संस्कृति! नहीं । परन्तु भारतवर्ष में मुस्लिम 
संस्कृति का निर्माण हुग्रा--एक मजहबी संस्कृति ! इसका कारण है । 

इस देश में आकर विदेशी शासक अपनी भाषा तो न भूलते थे; पर यहाँ की भाषा भी उन्हे 
सीखनी पड़ती थी। कालान्तर में, उनकी सन्तति-प्रसन्तति अपने उन 'मूल' देशों की भाषा 
भूल जाती थी । मातृभाषा के रूप में वह न रहती थी, पढ़-लिख कर सीखने से गती थी । 
इस देश की भाषा स्वत: सब सीख जाते थे ! फिर श्रनेक देशों के मुसलमानों का जमघट हो गया, 
तो सबको एक भाषा की ग्रौर ग्रधिक जरूरत । फलतः इस देश की भाषा (हिन्दी) उन्होंने 
अपना ली; पर उसमें अपने मूल देशों के सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग करते रहे और फारसी लिपि 
में लिखने लगे; जैसे कि बाद मेंग्रग्रेजों ने इसी भाषा के लिए रोमन लिपि चला कर काम निकाला 
are रोमन हिन्दुस्तानी' नाम दिया । यह हिन्दी का मुसलमानीकरण आगे चल कर उर्दू” 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

जसे इस देश के लोगों को मुसलमान वना कर उनका रंग-रूप श्रौर नाम बदल दिया जाता 
था, वही स्थिति भाषा की भी हुई। एक ही भाषा के दो रूप हो गए ; क्योंकि संस्कृति-भेद 
था। राष्ट्र ने सामूहिक रूप से इस्लाम ग्रहण न किया, जैसा कि ईरान रादि कर चुके A AIK 
यहाँ आए हुए मुसलमान विजेताग्रों ने इस देश की संस्कृति ग्रहण न की, जैसे कि शक-हूण 
ग्रादि कर चुके थे । दो धाराएँ हो गई। एक को अपने राष्ट्र का बल और दुसरी को शासन 
का बल ! संघर्ष सांस्कृतिक रहा ग्रौर राष्ट्र ने ग्रपनी संस्कृति छोड़ी नहीं | 

“मुंशी -'पण्डित” संघर्ष 

शासन ने भारतीयों का एक वर्ग ऐसा बना दिया था, जो राष्ट्र तथा शासन के बीच माध्यम 
का काम करने लगा था । जो भारतीय फारसी श्रादि पढ़ कर सरकारी काम-काज में लग 
जाते थे, वे 'मुंशी' कहलाते थे; जैसे कि अंग्रेजी राज में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग बाबू. । जो 
सरकारी काम नहीं करते थे, वे भी सम्मानार्थ AGT नाम के श्रागे मुंशी” शब्द लगाने AT | 
यही स्थिति ग्रंग्रेजी राज में 'बाबू' शब्द की हुई ! मुंशी प्रेमचन्द श्रौर बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन 
सरकारी नौकर न होने पर भी--'मुंशी' ‘ava’ ! आदर के लिए इन शब्दों का प्रयोग होने 
लगा। हम लोग तो अब तक राजषि टंडन को “बाबू जी' कह कर ही सामने बात-चीत करते 
हैं। परन्तु, इस में सन्देह नहीं कि 'मुंशी' तथा बाबू' शब्दों में कोई ऐसी चीज भरी है; जो 
अराष्ट्रीयता की गन्ध देती है। इसी लिए स्वराज्य प्राप्त होने पर इन शब्दो का प्रयोग 


. एकदम बन्द हो गया और 'श्री' का चलन हुआ | 


उस समय ऐसा प्रवाह ही था कि लोग सरकारी सम्मान की ग्रोर झुकते थे, चाहे वह सरकार 

जेसी भी हो । मुंशी” शब्द में और इसके अर्थ में जो चीज भरी हुई थी, उसे राष्ट्रवादी जन 

समझ गए । सभी वर्गों में मुंशीपन श्राया था; पर एक वर्ग तो एकदम मुंशी ही हो गया था । 

आगे थोड़ा और बढ़ने पर सब समाप्त था; परन्तु तपस्वी संस्कृतज्ञ ब्राह्मणों ने सब संभाल लिया | 
'मुंशी' के मुकाबले इन्हो ने 'पण्डित' शब्द चलाया और शिक्षित ब्राह्मणों के नामों के आगे 'पण्डित' 

शब्द लिखा जाने लगा । उर्दू-फारसी के विद्वान्‌ ब्राह्मण भी मुंशी” नहीं 'पण्डित'। उदू- 
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फारसी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 'पं० रतननाथ सरशार' को कभी किसी ने मुंशी रतननाथ' नहीं । 
कहा, न उन्होंने स्वयं ही उस शब्द को पसन्द किया । परन्ठु मुंशी वर्ग का AS हिन्दू भी 
'मुंशी'। हम ने कहा कि हवा चल पड़ी थी । इससे पहले ब्राह्मणों के नामों से पहले 'पण्डित' 
शब्द लगाने की चाल न थी । मुंशी' लोगों ने अपने श्रभिवादन -शब्द भी अलग बना लिए थे; 
मुसलमान आपस में 'सलामालेकुम' करते थे; हिन्दू आपस में 'नमस्कार और जय राम जी की' 
करते थे मुंशी लोग दूसरों से AT को बन्दगी' करवाते थे और श्रापस में '्रादावर्जी' चलता था | 
बड़े ग्रफसरों का झक कर आरदावर्ज' किया जाता था । यहीं से 'मुंशी-पण्डित' संघर्ष शुरू FM | 
=e संघर्ष का फल अच्छा ही निकला । मुंशी जी हिन्दू बने रहे परन्तु 'पण्डित' शब्द का 
मजाक खब बनाया गया । 'मुंशी' शब्द मिश्चित-संस्क्रति का द्योतक श्रौर 'पण्डित' शब्द विशुद्ध 
भारतीय संस्कृति का द्योतक । पण्डितो ने बहुत जोर से कहा कि रोटियों के लिए फारसी- 
अरबी पढ़ कर श्रपनी संस्कृत भाषा का मजाक उड़ाना मुत्यु से भी बढ़ कर है। प्रवाह को 
रोकने के लिए उन्हों ने फारसी पढ़ने को भी मना किया । फारसी पढ़ कर पेट पालने की अपेक्षा 
तो भूखों मर जाना अच्छा ! 
“न पठेद्‌ यावनीं भाषां प्राणी: कण्ठगतरपि' 

इस दुढ़ता का ग्राज कोई मजाक उड़ा ले, पर इसमें अपनी रक्षा हुई है। जब विदेशी 
कपड़ों को जला कर हम लोग अपनी भावना प्रकट करते थे, तब ग्रंग्रेजों के ‘ara’ और 'मिस्टर' 
लोग हमें 'बेवकूफ' कहते थे कि नहीं ! हमें 'ग्रतिसंकीर्ण बुद्धि' का कहते थे और हँसते थे । 
यही वात 'पंडितों' के संबन्ध में है, जो देश का सांस्कृतिक नेतृत्व कर रहे थे | अ्रभी कल की ही 
बात है, हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने का प्रयत्न जो लोग कर रहे थे, उन्हें भी संकीर्ण 
मनोवृत्ति’ का 'साम्प्रदाथिक' कहा जा रहा था । परन्तु उस संघर्ष का फल अच्छा निकला | 
सर्वोच्च मस्तिष्क स्व' की रक्षा मे लग गए । जितना गम्भीर संस्कृत-साहित्य इस युग में बना, 
उतना और कभी नहीं । इस सास्कृतिक मूल-रक्षण का ही प्रभाव था कि आगे तुलसीदास 
ग्रौर समर्थ स्वामी रामदास जैसे लोक-संग्रहणी महान्‌ सन्त पैदा हुए और महाराणा प्रताप 
जैसे स्वाभिमानी तथा छत्रपति शिवाजी जसे “स्वराज्य” संस्थापक सामने आए । 

एक वर्ग के श्रतिरिक्त अन्य किसी भी हिन्दू वर्ग ने सामूहिक रूप से मुंशीपन स्वीकार नहीं 
किया । क्षत्रिय लोगों के नाम के ग्रागे सम्मानार्थ 'ठाकुर' शब्द लगने लगा | ठाकुर! इधर 
प्रभुत्व-सूचक शब्द समझा जाता है; बंगाल में सात्त्विक सम्मान के लिए भी इस शब्द का प्रयोग 
होता है--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर'। खत्री तथा वैश्य जैसे व्यापारी वर्गों को 'लाला' शब्द 
पसन्द आया ग्रोर ऊँची स्थिति के लिए सेठ” । श्रन्य वर्गों ने 'चौधरी' शब्द पसन्द किया | 
इस तरह मुंशी” अकेले पड़ गए । 


शब्दों का महत्त्व 


आप कहेंगे कि इस सांस्कृतिक पुस्तक में यह 'पण्डित'-'मुंशी का पचड़ा इतने विस्तार से 
क्यों लिखा गया, जब कि इस लेखक की संक्षेपप्रियता प्रसिद्ध है। निवेदन है कि ग्रनावश्यक ' 
एक भी शब्द नहीं । शब्दों का बड़ा महत्त्व होता है । प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है 
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और भाषा के शब्दों में उस देश की संस्कृति या जातीयता भरी रहती है । ग्रंग्रे लोग बड़े उदार 
होते हैं परन्तु कभी किसी अंग्रेज ने किसी दूसरे अंग्रेज के नाम के आगे “श्री! या 'श्रीमान्‌' 
या 'जनाब' शब्द लगाया ? संस्कृत के परम भक्त जो ग्रंग्रेज विद्वान्‌ हो गए है, वे भी (अपने 
अंग्रेजों के) नाम मिस्टर' शब्द से ही ग्रहण करते थे--“श्री' शब्द से नहीं । यही स्थिति अन्य 
सभी देशों की है। परकीय भाषा का शब्द नाम के श्रागे लगाने से रूप भी वेसा ही बन जाने 
कासन्देह रहता है | रूप वैसाहोही जाताहै ! इसी लिए 'स्व' का महत्त्व, स्वभाषा का महत्त्व । 
साधारणतः--निविशेष रूप से--'श्री' शब्द का चलन सब के लिए उस समय हुआ । सम्भव 
है, हुकूमत ने इसे पसन्द न किया हो ग्रौर बीच के लोगों ने भी मजाक उड़ाया हो ! हो सकता 
है कि श्री शब्द का प्रयोग करने के कारण लोगों को कुछ क्षति भी उठानी पड़ी हो ! कदाचित्‌ 
यही कारण हो कि लोग “AY को द्विसक्त (डबल) प्रयोग करने लगे हों। बंगाल में Aa भी 
कहीं-कहीं “श्री श्री अनिल भट्टाचार्य जैसे प्रयोग सामने आते हैं । कहीं बहुत्व भी “श्री” को देने 
लगे और “श्री श्री श्री जगदीशचन्द्र' लिखने में तीन वार 'श्री' लिखने की जगह श्री ३ महराज 
विक्रमाजीत fae’ लिखने लगे, जैसे कि तीन मात्राएँ (प्लुत) सूचित करने के लिए ' ३म्‌' लिखा 
जाता है। यह जिद या सत्याग्रह यहाँ तक बढ़ा कि श्री १०८ महाराज विश्वानन्द' और “श्री 
१००५ महाराज उद्धवानन्द' लोग लिखने लगे ! करो विरोध, हम एक नहीं, एक हजार आठ 
बार ‘of’ शब्द का प्रयोग सम्मानार्थ करेंगे। उस समय सम्भव है, यह उत्कट संस्कृतिःप्रेम 
दबाये न दवने पर 'पागलपन' कर के उपेक्षित कर दिया गया हो । १९२० से १६४४-४५ तक 
स्वराअयःप्रेमियों को भी लोग 'पागल' ही कहा करते थे । 'पागल हो गए हैं, गूलर का फूल लेंगे ।' 
शासकों की (विदेशी) भाषाओं के बहुत से शब्द देश ने ग्रहण कर लिए; क्योंकि संकुचित 
मनोवृत्ति तो कभी इस देश में रही ही नहीं है रूमाल, कागज, हाजत, हजामत आदि सँकड़ों शब्द 
हजम कर लिए गए; परन्तु जिन शब्दों में संस्कृति भरी हुई हे, जिनमें विदेशी जातीयता है, उन्हे 
नहीं लिया गया । 'रानी' की जगह 'बेगम' शब्द ग्रहण नहीं किया गया । कारण रानी 
शब्द में जो भारतीय शासक की पत्नी का भारतीय जीवन झलकता है, वह ATH’ में कहाँ है ? 
‘aaa’ शब्द से कुछ और ही चीज प्रकट होती है । सर्वत्र ऐसे सांस्कृतिक शब्द इसी स्थिति में 
रहते है । श्रंग्रेज लोग बड़े उदार हँ । अंग्रेजी में क्वीन , “बेगम? तथा “रानी” आदिं शब्द हैं; 
परन्तु अंग्रेज शासक की पत्नि के लिए सदा 'कवीन' शब्द का ही प्रयोग होता है, महारानी, 
“मलका” या बेगम” आदि का नहीं । भ्ररब या ईरान के लोग भी 'बेगम' या 'मलका की जगह 
'रानी'-'महारानी' न दें गे । यानी संस्क्रति-्योतक शब्द ‘gaa’ ही रहते | 
सो, सामान्य भाषा के हिन्दी-उदू' ये दो रूप हो गए और शब्दों का आदान-प्रदान भी हुआ; 
परन्तु संस्कृति-व्यंजक शब्द अलग-अलग ही रहे। गुरु वशिष्ठ' को ऊस्ताद वशिष्ठ या हजरत 
वशिष्ठ कहना ऐसा लगता है, जैसे कि कोई गाली दे रहा हो । इसी तरह हजरत मुहम्मद 
साहब' की जगह गुरु मुहम्मद' अच्छा नहीं लगता । मुसलमान कभी भी ऐसे प्रयोग पसन्द 
नहीं करें गे। 'मिस्टर' की जगह हम ने “श्री' चला दिया इस देश में, ठीक है; परन्तु 
‘oft ईडन! या श्री डलेस' कहते कुछ भला नहीं लगता । fito ईडन मि० डलेस से मिले यों 
इन नामों के ग्रागे हिन्दी में भी मिस्टर ही अधिक अच्छा लगता है। परन्तु पण्डित मदन 
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मोहन मालवीय' का 'मि० मदन मोहन मालवीय' अच्छा नहीं लगता ! अंग्रेजी अखबार पहले 
“मि० मालवीय, ‘fro गान्धी' जैसे प्रयोग ही करते थे ; परन्तु मान्यता बहुत अधिक बढ़ 
जाने पर वे भी 'पंडित मालवीय”, महात्मा गान्धी' लिखने लगे थे । यानी अंग्रेजी के अखबारों 
ने समझा कि ऐसे महत्त्वपूर्ण नाम विदेशी 'मिस्टर' शब्द के साथ अच्छे नहीं लगते--सचमुच 
अच्छे नहीं लगते ! “श्री पुरुषोत्तमदास टंडन' में 'बावू' की जगह 'श्री' शब्द जम गया ; परन्तु 
“श्री ग्रवल कलाम ग्राजाद' ग्रच्छा नहीं लगता | '्रबुल कलांम' के साथ 'मौलाना' शब्द ही 
ता लमा है। 'मौलाना' शब्द में जो चीज भरी हुई है, वह उस नाम के अनुरूप है। हाँ, 
“मिस्टर भ्रली जहीर' की अपेक्षा श्री श्रली जहीर' बहुत ग्रच्छा । 'श्री' फिर भी भारत का ही 
शब्द है; एशियाई शब्द है, अरव-ईरान का पड़ोसी शब्द है ; पर 'मिस्टर' तो बहुत दूर--योरप, 
इंगलैंड--का शब्द है । एशियाई देशों का रहन-सहन कुछ समता रखता है, योरप का एकदम 
भिन्न पड़ जाता है। भारत के किसी मुसलमान को fao Tea बख्श' की जगह श्री ग्रल्ला 
बरूश' कहना अधिक श्रच्छा । यद्यपि 'श्री' के साथ 'ग्रल्ला वरुश' कुछ जमता नहीं है--हिन्दी- 
अरबी गठजोड़ है ; पर मिस्टर' से फिर भी ग्रच्छा। यदि 'ग्रल्ला वर्श' की जगह 'ईइवरदत्त' 
भारतीकरण हो जाए, तो पूरी राष्ट्रीयता ग्रा जोए। ईक्वरदत्त ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना 
करे, ईश्वरदत्त मुसलमान अपनी मस्जिद में जा कर नमाज पढ़े, ईरवरदत्त हिन्दू यदि वैष्णव है, 
तो विष्णु मन्दिर में जा कर पुजा करे ग्रौर शेव है, तो शिव मन्दिर में जाए । antag सिख 
है, तो गुरुद्वारे में जा कर वन्दना करे सब के नाम-रूप एक, मत ग्रलग-ग्रलग । परन्तु यह 
सम्भव नहीं दिखाई देता । हमारे मुसलमान भाई इस देश की भाषा से घृणा करते हे । 'सुकर्ण' 
भी तो मुसलमान ही हे न ? पर हमारे यहाँ कोई मुसलमान 'कर्ण' ही नहीं, 'सुकर्ण' तो दूर की 
बांत है ! 
संक्षेप यह कि संस्कृति का मूल--सांस्कृतिक शब्दों का अपनाना--बहुत बड़ी चीज थी । 
इस के साथ ही ग्रौर वहुत-सो बातें हे । भाषा के साथ लिपि ग्राती है । मुसलमान शासकों ने 
इस देश की भाषा के लिए भी फारसी लिपि चलाई और प्राय: इस लिपि के कारण ही हिन्दी का 
उदू ' नाम पड़ा ! उदू का नाम ले कर कितने झगड़े खड़े किए गए और क्या-क्या हुआ ! 
ma भी यह झगड़ा शान्त नहीं हुआ ! उद्‌ का--यानी फारसी लिपि--ग्राग्रह कम नहीं हुश्रा 
है। श्रागे चल कर यह ग्राग्रह किस रूप में प्रकट होगा, नहीं कहा जा सकता । एक ही चीज 
को कृत्रिमता से दो-दो नाम-रूप देना और फिर उनके कारण पृथक्‌ संस्कृति और पृथक्‌ राष्ट्र ! 
हमें इस समस्या पर सोचना होगा। यदि समस्या न सुलझे, जैसी कि सम्भावना है, तो 
फिर श्राबादी की श्रदला-बदली कर ली जाए । सांस्कृतिक भेद का नाम ले कर ही पाकिस्तान 
बना है। जो लोग भारतीय संस्कृति से घृणा करते हैं, उसे हेय समझते है, वे सब के सब अपने 
सांस्कृतिक राष्ट्र (पाकिस्तान) चले जाएँ, या भेज दिए जाएँ ग्रौर पाकिस्तान में जो 'भारतीय' 
या हिन्दू हूँ, वे संब के सब इधर चले श्राएँ, इधर बुला लिए जाएँ। इससे झगड़ा रोज-रोज का 
दुर हो जाएगा श्रौर पाकिस्तान हमारे भ्रच्छे पड़ोसी की तरह रह सकेगा । हजार-दो-हजार 
या दस-बीस हजार लोग इधर के उधर या उधर के इधर हों, रहें, तब कोई झगड़ा नहीं । 
अत्यधिक विजातीय जन 'ग्रधिकार' के रूप में विजातीय संस्कृति लाने का आग्रह करते हुँ श्रौर 
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बराबर का अधिकार भी चाहते हूँ, तव झगड़ा होता है। यदि ऐसा न हो गा, तो खटक बहुत 
दिन तक रहे गी। निकट भविष्य में यह ग्राशा नहीं कि पाकिस्तान ग्ररबी-ईरानी संस्कृति छोड़ 
कर अपने देश (सिन्ध, पंजाब, बंगाल) की मूल संस्कृति ग्रपना ले गा और न यही आशा है कि 
वहाँ के सब हिन्दू मुसलमान बन जाएं गे! श्रव तक नहीं बने, तो भ्रव क्या बनें गे! इसी 
तरह भारत के मुसलमान भारतीय संस्कृति ग्रहण न करें गे और न इस देश के (सव के सब ) 
हिन्दू मुसलमान ही बनें गे । ऐसी स्थिति में वह झगड़ा तो बना ही रहा, जिसे मिटाने के लिए 
राष्ट्र का विभाजन हुआ A वे-वे दर्दनाक नजारे सामने आए ! यदि सांस्कृतिक एकता न 
हुई, तो राष्ट्र के लिए फिर भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है । 


(५) 


अंग्रेजी राज और स्वराज 

मुसलमान श्राक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने और शासकों ने, हिन्दू-भावनाग्रों को कुचल देने 
के लिए क्रूर से क्रूर काय किए ; पर सब सह कर भी यह जाति जीवित वनी रही-- कूर्मोऽङ्गानीव 
सरवंशः--जैसे श्रापत्काल में कछुआ अपने अज्भों को समेट कर चुपचाप पड़ जाता है, वही स्थिति 
हिन्दू जाति ने ग्रहण की । वीच-बीच में कवीर, श्रकबर, नानक और गान्धी जी जैसे महापुरुषों 
ने प्रयत्न किए कि दोनों मिल कर एक हो जाएँ ; पर सव के सब असफल रहे ! 'खिलाफत' 
आन्दोलन के समय wad मतलव के लिए कुछ मेल-मिलाप नजर श्राया था ; पर वह्‌ दुध पानी' 
का नहीं, चावल दाल' का-सा मेल था और क्षणिक था, स्वार्थ-प्रेरित था, कृत्रिम था। एकन 
हो सकने का कारण सांस्कृतिक भेद था ग्रौर है ; यह वात पीछे कई बार कही गई है। 

मुसलमानी साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने पर योरपीय जातियाँ इधर गीधों की तरह देखने 
लगीं श्रौर deed लगीं । फ्रेंच, पुतंगाली, थ्रग्रेज ग्रादि ने डेरे डाल दिए। कालान्तर में 
किस तरह अंग्रेजी राज इस देश में जमा और फ्रांस-पुतंगाल जैसे मौसेरे भाइयों की मूछें ऊंची 
रखने के लिए नाम-मात्र के प्रदेश उन्हें दे कर अंग्रेजों ने विविध सन्धियाँ कर लीं ग्रोर किस तरह 
इस देश के राजाओं ने घुटने टेक दिए ; यह सब लिखने की जरूरत नहीं । सब जानते हैं । 


आधुनिकता का प्रवेश 


अंग्रेजी राज के साथ-साथ इस देश में आधुनिकता का प्रवेश हुआ । यह संयोग की बात 
है। यदि अंग्रेजी राज यहाँ न जम पाता ग्रौर हम स्वतंत्र होते, तो भी ्राधुनिकता इसी तरह 
आती | जहाँ भ्रग्रेजी राज नहीं, वहाँ भी तो आधुनिकता का प्रवेशःप्रसार हुआ ही है ! जब 
हवा चलती है, तो वह सब के लगती है, चाहे उसे कोई चाहे, या न चाहे । यही बात युग-चेतना 
की है। कुछ भी हो, AAS शासन-काल में इस देश ने आधुनिकता का स्पर्शे किया । 


“बाबु'-मिस्ठर' जमात 
जैसे मुस्लिम शासन काल में 'मुंशी' -जनाब' लोगों की जमात बन गई थी, उसी तरह अंग्रेजी 
राज में 'बाबू'-“मिस्टर' वर्ग बन गया था । ग्रंग्रेजियत के मजनू और अंग्रेजी राज के भाट ! 
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कुछ लोगों को “राय बहादुर', 'सर' ग्रादि के खिताब दे कर सर कर लिया गया था। सो, यह 
झासनिक तोड़-फोड़ थी । : श्रंग्रेजों के कारण हमारे देश में कोई तीसरी संस्कृति नहीं बन पाई, 
यह भगवान्‌ की दया । अन्यथा, यह एक और बखेड़ा पैदा हो जाता । अ्रंग्रेजी राज के साथ- 
साथ वह 'बाबू'-'मिस्टर”-“सर' जमात भी अदृश्य हो गई ! वे सब तो हैं, बाबुई आदि जाती 
रही--वह्‌ श्रराष्ट्रीयता जाती रही । कृत्रिम चीज थी--स्वार्थ मात्र आधार था ! 

aa राष्ट्रीयता की फिर से नींव लग रही है। अब जरूरत है कि हिन्दू जाति को बलिष्ठ 
और संगठित किया जाए। 

जात-पाँत और वर्ण-व्यवस्था का भूत 

वर्ण-व्यवस्था का भूत बड़ा भयंकर है । सावधान होने की जरूरत है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र ये जातियाँ नहीं, वर्ण' बनाए गए थे जाति तो सब की एक है--हिन्दू । हम सव 
हिन्दू हे ॥ भारतीय” तथा 'हिन्दुस्तानी' शब्द भी वही ग्रर्थ देते हे; पर ग्रभारतीय भावना 
वाले लोग भी अपने को भारतीय” तथा हिन्दुस्तानी” कहते हे ; इस लिए स्पष्ट शब्द 'हिन्दू'। 

वर्णव्यवस्था से हिन्दू जाति को किसी समय लाभ भी बहुत पहुँचा है | परन्तु अब वह 
स्थिति नहीं है। aa इस नाम भर की वर्ण-व्यवस्था से और जात-पाँत के ग्रनगिनत भेदों से 
हिन्दू जाति छिन्न-भिन्न हो रही है। 

वस्तुतः श्राज वर्ण-व्यवस्था का नाम भर है। लाभ कुछ नहीं, हानि बहुत । सब अपने 
को श्रलग-अ्लग समझने लगे हैँ। इस ग्रलगाव को समाप्त कर देना चाहिए t वर्ण-व्यवस्था 
के भूत को भगाने के लिए लाल मिर्चो की धूनी भी देनी पड़े, तो घवराना न चाहिए । ब्राह्मण 
पण्डितों को चाहिए कि वर्ण-व्यवस्था हटाने में सहयोग दे । क्षत्रियों को राज करना चाहिए', 
‘Seat को व्यापार करना चाहिए”, वर्ण-व्यवस्था की इस मान्यता, भावना तथा रूढि ने कोटि- 
कोटि ब्राह्मणों को बहुत घाटे में रखा है, बहुत भौतिक हानि पहुँचाई है। इस भावन को श्रब 
eel देना चाहिए। जो घाटा हुआ ; उसकी पूर्ति तो सम्भव नहीं ; पर भविष्य अच्छा 
रहृ गा। भावना हो art बढ़ती है और भावना ही ग्रागे बढ़ने से रोक देती है। सो, ब्राह्मणों 
को भ्रब झूठी वर्ण-व्यवस्था को नमस्कार कर लेना चाहिए। तुम्हारे पुरखों ने जो (ब्राह्मणत्व 
के कारण) त्याग-तपस्या की, उसका फल तुम्हें क्या मिल रहा है? क्षत्रिय लोग तो श्रब भी 
राजा ह, राज छिन जाने पर भी राजा ही है श्रौर ऐसी स्थिति तथा इतनी सम्पत्ति है कि शताब्दियों 
तक उनको सन्तति राजा ही रहे गी ; यदि कोई विशेष घटना न घटी । वैश्य भी अपने पुरखों 
की कमाई से करोड़पति और श्ररवपति हैं। ये लोग वर्ण-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 
यदि प्रयत्नशील हों, तब तो कुछ कहा भी जा सकता है ; परन्तु ब्राह्मण जब इस नाम-मात्र 
की चीज का समर्थन करता है, तो कुछ समझ में नहीं श्रोता ! भ्रपने ही लिए नहीं, सम्पूर्ण जाति 
के लिए यह हित की बात है कि वर्ण-व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। 


जात-पाँत का बखेडा 
चारही नहीं, सहस्रशः 'जात-पाँत! के भेद बन गए हैं--चल रहे हैं। "हिन्द जाति' है ; 
थ सब उसी के भ्रवयव हैं। लोहे का काम करने वाले 'लुहार' कहलाने लगे । धीरे-धीरे वह 
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वर्ग एक जाति' माना जाने लगा ! जो लोहे का कार्य न करे, वह भी लुहार, यदि उस में पैदा 
हो गया है ! यदि कोई कपड़े बेचता है, तो बजाज । बजाजों का भी एक वर्ग है ; पर उस ने 
'जाति' का रूप नहीं किया । तेल निकाल कर बेचने वाले लोग 'तेली'। एक 'जाति' बन 
गई। wa यदि वे तेल का काम नहीं करते, तो भी 'तेली' और मशीन से तेल निकाल कर बेचने 
का काम करने वाले लोग ‘Aaa’ तथा 'ब्राह्मण' ! विचित्र बात है! ये सब जात-पात के भेद- 
भाव उठा देने चाहिए । 


अस्पृश्यता 


हिन्दू जाति में ग्रस्पृश्यता भी एक समस्या है ! अस्पृश्य वह, जो नीच हो, दुराचारी हो, 
रिशवतखोर हो, चोरबाजारिया हो, शराबी हो, घिनौना हो, संक्रामक रोग से पीडित हो । अन्यथा, 
कोई अ्रस्पृश्य कैसे ? प्रसन्नता की वात है, हिन्दू जाति से यह रोग दूर होता जा रहा है | 
एक वात प्रासंगिक । श्रस्पृश्यता की यह समस्या मुसलमानों में भी है। में सन्‌ १६१८ 
से १९२६ तक पंजाब में रहा। वहाँ देखा, मुसलमानों में भी श्रस्पृश्य वर्ग हैं। लाहोर में 
मुझे पता लगा कि भंगियों के दो वर्ग हे--हिन्दू श्रौर मुसलमान । मुसलमान भंगी मुसल्ली' 
कहलाते हें । मुसल्ली लोग दूसरे मुसलमानों से पृथक्‌ रहते हैं। साथ खाता नहीं खा सकते, 
साथ नमाज नहीं पढ़ सकते ! हिन्दू जाति का एक वर्ग सिख है। सिखों में भी were वर्ग 
है। अस्पृश्य सिखों को 'मजबी” कहा जाता है। 
सो, यह केवल हिन्दुओं में ही भर्त्सना की चीज नहीं, AAA भी है। ठीक नहीं। हाँ, 
ग्रपनी-ग्रपनी स्थिति के श्रनुसार ऊँची-नीची जगह रहे गी ही, यह अलग बात है। जन्मना 
ऊँच-नीच की भावना ठीक नहीं ; पर संसार में 'जन्मना? का महत्त्व भी है। कोई बच्चा 
करोड़पति के घर में पैदा होते ही करोड़पति बन जाता है रौर दूसरा अन्यत्र जन्म ले कर हीन 
हो जाता है! पं० जवाहरलाल नेहरू के बच्चा पैदा हो जाए, तो उसे (पैदा होते ही) अतुल 
सुख-सम्मान मिल जाए गा, जो दूसरे को नहीं मिल सकता | श्री इन्दिरा गान्धी को इसी लिए 
अतिशय सम्मान प्राप्त है कि वे पं जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं। वैसे set ने कोई एसा 
त्याग-तपस्या का काम नहीं किया कि बैसे सम्मान की हकदार हों । इंगलैंड के सञ्राट्‌ के यहाँ 
जन्म लेने के कारण ही कोई बच्चा THE बन जाता है, चाहे जेसा हो । यही स्थिति सर्वत्र है । 
जन्मना ऊँच-नीच की भावना ATR जन्मना अधिकार विचारणीय समस्याएं हे । 
पर कुछ भी हो, हमें श्रपती वर्णव्यवस्था, जात-पाँत भेद तथा छुश्राछूत की समस्या पर 
पुनः 'विचार करना है। महषि मालवीय श्राज होते, तो शायद नई हिन्दू-संहिता का निर्माण 
होता, युगानुरूप धर्मशास्त्र बनता | इधर केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो हिन्दू-विधिविधान 
बन कर are गे, वे निष्कलंक हों गे ; इस में सन्देह है। कारण, संसद म॑ अहिन्दू जन भी हैं 
और हिन्दू-विधि के निर्माण में उन का भी हाथ रहता है । 
्राह्मण-्रब्राह्मण और बनिया-कायस्थ आदि कृत्रिम भेद आज ईर्ष्या-देष के कारण बन 
रहे है। चुनाव के दिनों में इस भेद-भाव का नंगा नाच देखने को सब जगह मिल जाता है i 
'बडे-बडे' लोग भी इस चक्कर में ग्रा जाते हे ।॥ सन्‌ १६४० में बाबू सम्पूर्णातन्द जी ने ब्रा 
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के बारे में एक निवन्ध लिख कर काशी के 'आज' में छपाया था । वही निबन्ध फिर पुस्तकाकार 
छप कर काशी के ज्ञान-मण्डल' से प्रकाशित हुग्रा। इस की भूमिका कानपुर के सुप्रसिद्ध 
पूजीपति श्री रामरतन गुप्त ने लिखी थी । इस छोटे से निवन्ध को इतना महत्त्व दिया गया ! 

मैं ते भी पढ़ा और फिर एक निवन्ध लिख कर लखनऊ की सुप्रतिष्ठित पत्रिका माधुरी? में छपाया | 
फिर में ने भी इस निबन्ध को पुस्तकाकार छपाया । बाबू सम्पुर्णानन्द जी मेरे प्रशंसक थे-- 
भेरी पुस्तकों की प्रशंसा करते हुए उन्हों ने कलम तोड़ दी है। परन्तु उपर्युक्त निवन्ध छपने 
के बाद मुझ से इतने नाराज हो गए कि जिस की कुछ हद नहीं ! वे उस समय हमारे प्रदेश के 
मुख्य मंत्री थे। इस वाक्‌-संघर्ष का फल यह हुआ कि मेरा बहिष्कार किया war! मैंने 
प्रतिज्ञा कर ली है कि कभी भी, पुरस्कार की प्रतियोगिता में, श्रपती कोई भी पुस्तक न भेजूं 
Tl क्या इससे मन नहीं मर जाता ? कोई श्रच्छा काम कैसे करे गा? राष्ट्र के लिए यह 
हितकर है क्या ? 

हां, वह्‌ निवन्ध चर्चा रही जाती है। वह एक नमूना है कि विद्वान्‌ ग्रौर त्यागी नेता भी 
जातःपाँत के भेद-भाव से झुलस जाते हे। मैं कभी ऐसी बातों में न पड़ा था ; पर मुझे भी 
कुछ लिखन! पड़ा। मैं यहाँ अपने उस निवन्ध को उद्धृत करना चाहता हुँ । श्री सम्पूर्णानन्द 
जी के निवन्ध में क्या है ; इसी मेरे निबन्ध से ग्रन्दाजा लग जाए गा। जो लोग उनका पुरा 
तिबन्ध पढ़ना चाहें, “ज्ञान मण्डल, काशी! से मेगा लें। निबन्ध का शीर्षक है--ब्राह्मण, 
सावधान ! ' श्रागे के लोग इन निवन्धों से समझ सकें गे कि बीसवीं शतःब्दी के मध्य में भी हिन्दू 
जाति की जात-पाँत की व्यवस्था किस तरह गड़बड़ी मचा रही थी। मैं तभी से श्रनुभव करने 
लगा कि यह वर्ण-व्यवस्था या जात-पाँत की लकीर मिटनी चाहिए। यह साँप बन रही है। 

सो, मेरा वह निबन्ध यह है :-- 

“काशी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ‘ona’ में विदृददर बाबू सम्पूर्णानन्द जी का एक सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक महत्त्वपुर्ण लेख कई श्रंकों मे निकाला था--ब्राह्मण, सावधान ! ' शीर्षक से । 
'काशी ज्ञान-मण्डल' ने उक्त लेखमाला को बहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण समझ कर पृथक्‌ 
अस्तकाकार प्रकाशित करा दिया । इस पुस्तक को पढ़ कर इस विषय पर कुछ लिखने की 
प्रेरणा मुझे मिली । फलतः यह निवन्ध लिखा गया । 

मेरा विचार था कि इसे 'ग्राज” में ही प्रकाशित कराया जाए । परन्तु जब मुझे उसके 
सम्पादकीय विभाग के प्रमुख वावू परमेश्वरीलाल गुप्त का स्पष्ट उत्तर मिल गया कि अब 'ग्राज' 
में इस विषय पर कोई लेख न छपे गा, तब 'माधुरी' को भेजना पड़ा । यह्‌ निबन्ध बाबू सम्पूर्णा- 
is जी के उस निबन्ध का न तो उत्तर है, न उत्तर में लिखा गया है। एक स्वतन्त्र चीज है। 
हाँ, उसे देखने के वाद ही इसके लिखने की इच्छा हुई। तो भी, कहीं कुछ उत्तर-सा जान पड़े, 
तो यह स्वभाविक ही है। कहीं नामोल्लेख भी gare 
ce nee कह fete त 

तर्‌ रहता । जो लोग दोनों निबन्धों को पढे गे, वे समझें गे कि 
ak a: x mg TR a । बाबू जी के उस ae को पढ़ कर कुछ 
ठ $ कर, सम्भव है, उसी तरह कुछ दूसरे लोग बुरा 
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मानें ! परन्तु इसमें लेखक का दोष नहीं । तत्त्व-विवेचन से बुरा मानने की प्रवृत्ति अच्छी 
नहीं । इससे समाज को चेतना मिलती है। ४ 

्रार्यसंस्क्ृति विश्व-विश्वुत है। जितनी यह प्राचीन है, उतनी ही सुन्दर और महत्त्वपूर्ण । 
परन्तु प्राचीन, सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण चीजें भी देखते-देखते नष्ट हो जाती हैं। गुलाब के फूल 
को मसल कर पाँवों के नीचे कुचल देने वाले क्या कम हैँ? देखते-देखते संसार के न जाने कितने 
राष्ट्रों की संस्कृतियाँ जनमीं, बढ़ीं ग्रौर सदा के लिए विलीन हो गईं ! केवल इतिहास में उनका 
नाम भर मिलता है। उन (नष्ट हो जाने वाली) संस्कृतियों में कई तो इतनी उत्तम सुनी 
जाती हे कि उनकी तुलना श्रार्य-संस्कृति से की जा सकती है! फिर भी वे नष्ट हो गई ! 
बड़े-बड़े राष्ट्रों की अपनी भाषा तथा लिपि तक नष्ट हो गई। विजेताग्रों की भाषा श्रौर लिपि 
वहाँ ्रपना ली गई। उन देशों का अपना प्राचीन साहित्य एकदम लुप्त हो गया । संस्कृतियों 
का यह महाप्रलय प्रायः राज्य-परिवर्तन से होता है, कभी श्रव्य कारणों से भी। यह 
जोरदार धक्का है, जिसे सहन करने में बड़ी-बड़ी संस्कृतियाँ असमर्थ देखी गई हे । कुछ संघर्ष 
के वाद, धीरे-धीरे सब लोग अपने विजेता की ही सभ्यता ग्रहण कर लेते हूँ--वही भाषा, वही 
लिपि, वही वेश-भूषा और वही रहन-सहन । श्रपना सब कुछ लुप्त हो जाता है । यही 
संस्कृति का विनाश हे । 

संसार के विचारकों को इस बात का श्राइचर्य है कि संसार की सब से पुरानी यह म्राय-संस्कृति 
अब तक जीवित कैसे रही ! इतने श्राघात सह कर भी श्राज यह ऊँचा सिर किये खडी केसे है ! 
वस्तुतः आ्राइचय की बात है । परन्तु यह अकारण नहीं है। बिना कारण के ही कोई चीज 
नहीं हो जाती । श्रार्य-संस्कृति की इस ग्रमरता का कोई-न-कोई कारण WAT होना चाहिए ; 
भले ही उस ओर किसी का ध्यान न गया हो । इस संस्कृति के मूल में श्रवस्य ही कोई ऐसा 
तत्त्व है, जिसने इसे इतने दिन जीवित रखा । संसार की सब से पुरानी वेद-भाषा ग्राज भी 
विद्यमान है । संसार का सब से पुराना साहित्य--हमारे वेद--ज्यों के त्यों सब लोग देख 
रहे है। उनके पठन-पाठन का तथा उच्चारण झ्रादि तक का वही क्रम आप इस समय भी 
देख सकते हे aga कण्ठों से नित्य प्रातःकाल उसी स्वर में अग्निमीले पुरोहितम्‌' की ध्वनि 
आज भी निकलती' है, जिसमें उस युग के ऋषि बोलते थे। क्या यह थोड़ी बात है? हमारी 
अपनी लिपि और अपनी भाषा है, जिनमें समय-क्रम से विकास हुआ है । सारांश AE कि ऊपरी 
नूतनता की स्वीकृति हमारे यहाँ ग्रावश्यकतानुसा र हुई है ; परन्तु मूलतः संस्कृति अपनी सुरक्षित 
है। उस युग से अब तक वह ग्रटल है । हिमालय से निकलने वाली गंगा ही सागर तक है, 
भले ही बीच में वह कुछ विरूप दिखाई दे । 

हाँ, तो सोचने की बात यह है कि हमारी यह संस्कृति इतने दिन जीवित कँसे रही ! कारण 
क्या है ? 

मेधा और त्याग 


आप जरा-सा भी ध्यान दे कर देखें गे तो संस्कृति-जीवन का मुख्य कारण मेधा और त्याग 
में मिले गा। जिस कुटुम्ब का संचालक बुद्धिमान्‌ और स्वार्थ-रहित ही गा, वह समृद्ध हो गा, 
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उसे जीवन मिले गा। यदि कुटुम्ब का मुखिया स्वार्थी अथवा वुद्धि-रहित हो, तो संब खेल 
बिगड़ जाए गा। कुटुम्ब छिन्न-मिन्न हो जाए गा। यदि उसमें बुद्धि नहीं a तो निःस्वार्थ 
होने पर भी कुटुम्ब-सञ्चालन न हो सके गा। बुद्धि होने पर भी यदि स्वार्थ है, तो भौ कुटुम्ब 
न चले गा। कुटुम्ब के सभी ग्रवयव भीतर-ही-भीतर HE गे ग्रौर अपने मुखिया या सचालक 
से वरा मानने लगें गे। श्रागे चल कर संघर्ष और सब खेल खतम ! सब अपने-अपने राग में 
मस्त हो जाएँ गे, सव अलग। कुटुम्ब समाप्त ! | 

समाज या राष्ट्र भी एक कुटुम्व ही है, बड़ा कुटुम्ब । बिना सञ्चालक के यह कंसे चल सकता 
है? समाज के सञ्चालक में भी वही चीज चाहिए, जो कुटुम्ब के मुखिया में--मेधा और त्याग। 

जब ्रार्य-संस्कृति ने जन्म लिया, तो उसके साथ ही मेधा और त्याग का प्रादुर्भाव हुआ | 
ये दोनों चीजें ऐसी नहीं है कि जो किसी को दी जा सकें, या किसी से ली जा सके । इनकी स्वतः 
प्रवृत्ति होती है। श्रायों का एक वर्ग सामने प्रकट हुआ, जो बुद्धि का धनी था। बुद्धि से ही 
समाज में सव कुछ होता है। इसे चाहे जहाँ लगा दो। उस मेधावी श्रार्य-वर्ग ने स्वार्थ का 
बलिदान किया । सर्वथा-समर्थ होने पर भो सांसारिक प्रलोभनों से वह दूर रहा। उसने 
समस्त श्रार्य जाति के ग्रभ्यूदय को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया | उसने अपने से कम 
बुद्धि रखने वाले (अपने समाज के) एक वर्ग को राजसत्ता सौंपी श्रौर स्वयं उसकी सहायता की । 
उससे भी कम प्रतिभा रखने वाले वर्ग को व्यापार आदि समृद्विजनक कार्य सौपे। उसने इस 
वर्ग को भी अपना साहाय्य-सिक्षण दिया । शेष जनता को विविध कला-कौशल तथा परिचर्या 
में नियुक्त किया गया । चाहे यह श्रम-विभाग स्वेच्छया हो गया हो, चाहे प्रेरणा या अनुशासन 
के द्वारा इसकी स्थापना हुई हो ; पर हुआ ऐसा। इस व्यवस्था से एक लाभ हुश्रा। 
परम्परागत कार्य-पद्धति के कारण विविध तत्त्वों का ग्रच्छा विकास हुआ | 

देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस वर्ग-विन्यास या वर्ण-व्यवस्था में एक वर्ग या वर्ण ऐसा 
है, जो आज तक बुद्धि-प्रधान प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा समाज सदा सञ्चालित होता रहा ; परन्तु 
जिसने अपने लौकिक सुख-साधन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । सुख-समृद्धि का कोई साधन 
नहीं ्रपनाया ; सब कुछ वाँट दिया--तुम राज्य करो, तुम व्यापार करके धन कमाश्रो ग्रौर 
तुम कला-कौशल के द्वारा आनन्द करो। भ्रपने लिए क्या रखा ? सुख की बात जाने दो, 
साधारण जीवन-निर्वाह के लिये भी कुछ न रखा ! 

यह त्यागी और मेधावी वर्ग समस्त भ्राये-संस्कृत का सञ्चालन करता था। सब को 
सब कुछ दे कर स्वतः निःस्पृह था। इसी लिए मन्‌ जी ने लिखा है कि ब्राह्मण का feat gar 
सब खाते हैं और ब्राह्मण ्रपना खाता है ।' मन्‌ जी के इस कथन में तथ्य हे । 

इसे यों समझिए--श्रापके कालेज मे प्रिसिपल तीन हजार रुपये मासिक वेतन लेता है और 
घंटा-दो-घंटा काम करता हे । शेष सब प्रोफेसर भी पाँच-पाँच सौ या अधिक लेते हे ate तीतः 
तीन घंटे काम करते हूँ । ्रापके राजमंत्री चार हजार रुपये लेते हैं और दो-चार घंटे कुछ देख- 
सुन लेते हे । इसी तरह श्रौर खरचं हे । ये समाज के लिए करते हे ; पर इनके खर्च के लिए 
जो वेतन दिये जाते हे, उनसे समाज चुस जाता है। बह सब रुपया ्रापकी जेबों से जाता है । 
फलतः समाज में उतना शोषण हो गा । 
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श्रव कल्पना कीजिए-यह प्रिंसिपल, वे प्रोफेसर, वह राजमंत्री और दूसरे बुद्धिहीन अफसर 
यदि वेतन लेना बिल्कुल बन्द कर दें और काम दिन-रात तन-मन से करने लगें, तो कैसा रहे गा ? 
समाज का सुख बढ़े गा कि नहीं ? उस अवस्था में उन (प्रिंसिपल ग्रादि) को या उनके घर 
वालों को ग्राप ग्रपने घर से ले जा कर रोटी-दाल दे aa, तो वह श्रापने उनको दिया, या वे ग्रापको 
दे रहे हैं? ग्रापको वे रोटी दे रहे हैं, या श्राप उन्हें दे रहे हैं? मनु जी के उस वाक्य का यही 
मतलब हे । TST उस त्यागी वर्ग की एक ग्रौर पद्धति भी श्रागे श्राई। वे समाज की सेवा 
करते थे AR इधर-उधर बिखरे पड़े ग्रन्न-कण उठा लाते थे । शाक-पात नोच लाते थे। उसी 
से जीवन-निर्वाह करते थे । ये मतलब न रखते थे। इसका मानसिक क्षितिज ही कुछ ऐसा 
था, जहाँ लिखा था-- 
ms गाँठ कोपीन में, भ्रर भाजी बिनु लोन । 
तुलसी जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरो कोन? 
और यह सन्तोष त्याग-मूलक था। चीज प्राप्त होने पर भी उसे ग्रहण न करना त्याग 
है। चाणक्य के इङ्गित पर सम्राटों के सिहासन बनते बिगड़ते थे । चन्द्रगुप्त उसका खिलौना 
था। परन्तु वह राज-वैभव से दूर रहता था, सुख-समुद्ध से अलग । फूस की कुटिया में चटाई 
पर बैठा हुश्रा देश की राजनीति का सञ्चालन करता AT । यह उसी त्यागमय मेधावी जीवन 
का प्रवाह था । 

ह त्याग की परम्परा लाखों-करोड़ों वषो तक चली । संसार भर में भारतवर्षं ही एक 
ऐसा देश मिले गा, जहाँ एक वर्ग ने त्याग और तपस्या का उत्तराधिकार इतने दिन तक चलाया 
है। राज्य और धन-समृद्धि का उत्तराधिकार चलता है, कष्टमय जीवन का नहीं। यदि 
कहीं कोई त्यागी जन सेवक हो गया, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि उसका पुत्र तथा पौत्र 
भी वैसा ही हो गा। त्याग की वसीयत कौन ग्रहण करे! परन्तु इस देश में एक बहुत बड़े 
मेधावी वर्ग ने लाखों वर्षों तक ग्रपनी सन्तान को त्याग श्रौर बलिदान का उत्तराधिकार दिया, 
जिसे उसने सहषं ग्रहण किया । इस प्रकार आर्य-संस्कृति को एक ऐसा वर्ग मिला, जो सदा 
उसके रक्षण और विकास में ही सन्तुष्ट रहा । सब आपदाएँ उठा कर, भ्रनेक तपस्याएँ करके, 
उसने इस संस्कृति की रक्षा की। इतिहास इसका साक्षी है 

जव-जव किसी संघर्ष के कारण आर्य संस्कृति पर आघात हुआ है, इस कर्मठ वर्ग ने प्रागे 
अपनी छाती श्रड़ाकर इसकी रक्षा की है। इस संस्कृति को पिछला सबसे बड़ा धक्का विदेशी 
विजेताओं द्वारा लगा। वे ग्ररब, ईरान, न जाने कहाँ-कहाँ की सभ्यता अपने साथ लाए l 
दोनों धाराएँ टकराई'; पर हमारी धारा की विजय gil वह wa भी अपने रूप में है। 
परन्तु संघर्षं बहुत बड़ा हुश्रा। 
उस मुसलिम काल में 


ग्राये-संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया था। इस देश में ब्राह्मणों के ग्रतिरिक्त 
and जाति का दूसरा वर्ग भी बुद्धि और विद्या में कुछ-कुछ आगे था; To त्याग र तपस्या 
का उसमें अभाव था। श्रपनी कलम से लौकिक सुख-साधन करना ही उसका उद्देश्य था। 
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विदेशी शासकों का काम चल ही नहीं सकता, जब तक विजित देश के एक ऐसे ल को अपने 
में न मिला लें, जो बुद्धिप्रधान हो। उन्होंने उद्योग किया और यह 'कलमजीवी Ti उनसे 
मिल गया। भाषा, भेष, सभ्यता ग्रादि सभी बातों में हमारे इस =f y विजेताश्रों T पक्ष 
ग्रहण किया। wa हमारी संस्कृति को अधिक खतरा बढ़ा। मौलवी की कुल्हाड़ी उसे 
काटने में श्रसमर्थ थी, यदि मुंशी' का बेंट उससे न मिलता । इस समय ब्राह्मणों ने इन मुंशियों 
की निन्दा करनी शुरू की, जो फारसी पढ़-लिखकर बड़े-बड़े अफसर और उर्दू पढ़ कर साधारण 
मुंशी बने हुए थे। उस समय सस्कृत पद्यों में इस वर्ग की जो भर्त्सना हुई, आज भी 'सुभाषितरत्न- 
भाण्डागार' ्रादि सुभाषित ग्रन्थों में देखने को मिल सकती है। इस वर्ग के लोगों को 'शूद्र 
कहा गया, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गाली है। विदेशी शासकों से मिलकर उनको सभ्यता 
ग्रहण कर लेना शूद्रता से भौ परे की चीज है। जब किसी वर्ग को विदेशी शासकों का बल 
प्राप्त हो जाय, तो इसी प्रकार के ग्रधिक्षेप ae से जनता उनके प्रति AT भाव प्रकट करती 
Sl ग्राजकल जैसे हम लोग राय बहादुरों को Ate ‘ae’ ग्रादि पदवीधारियों को तथा सरकारी 
मशीन के पुर्जो को हीन दृष्टि से देखते हें, इसी तरह उस समय उस वर्ग को बात समझिए। 

इधर ब्राह्मण-वर्ग में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा--न पठेत्‌ याबनीं भाषां प्राणै: 
कण्ठगतैरपि।' चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, विदेशियों की भाषा मत पढ़ो । Wald सब कुछ 
सह कर भी 'स्व' मत छोड़ो--श्रपनौ भाषा, ्रपनी संस्कृति । ‘ea’ की रक्षा के लिए ही उन्होंने 
पर-भाषा की वैसी उपेक्षा की थी। तभी “स्व की रक्षा हो सकी। श्रन्यथा, उस प्रवाह में 
सब बह जाता। 

इस प्रकार जब यह राष्ट्रवादी (मेधावी और तपस्वी) वर्ग ‘ea’ की रक्षा के लिए कटिबद्ध 
होकर सामने श्रा खड़ा हुआ और उस श्रवसरवादी (विजेताबोष्य) बुद्धिजीवी दल की उस 
ढंग से ग्रालोचना करके जनता को उधर से हटाने लगा, तो एक आपसी संघर्ष शुरू हो गया। 
उस समय राजसत्ता के बल पर उस भ्रवसरवादी वर्ग ने राष्ट्रवादी वर्ग को तंग करना प्रारम्भ 
किया, जैसा कि स्वाभाविक था । परन्तु इस दृढ़ता और तपस्या का फल यह हुआ कि साधारण 
जनता ने इस (राष्ट्रवादी) दल का अनुवर्तत किया, इसका साथ दिया। कर्मणा साथ न दे 
सकने पर भी मनसा इसका समर्थन किया | वह (श्रवसरवादी) दल यों श्रकेला पड़ गया, 
या एक प्रकार से समाज द्वारा वहिष्कृत-सा हो गया । उसे लोग 'ग्राधा मुसलमान” तक कहने 
लगे थे। इस प्रकार जब उस दल की उपेक्षा हो गई और इस (राष्ट्रवादी ) बुद्धि-प्रधान वर्ग 
का पक्ष ग्रहण किया गया, तो 'स्व' की विजय हो गई। चाहे जैसे भी, श्रपनी संस्कृति बची रही । 
श्रागे चलकर जब श्रंग्रेजी राज्य आया, तब फिर एक बड़े जोर का धक्का लगा, जिसका प्रभाव 
अभी तक कम नहीं हुआ है। श्रव भी अपनी संस्कृति के लिए वैसे ही ब्राह्मणों की जरूरत है। 
इसी गोर संकेत करने के लिए यह उपक्रम है। इसका विस्तार से निर्देश भ्रागे किया जायगा | 


उदार भाव 


माज का नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और त्याग की जरूरत है, पीछे कहा गया है और यह 
भी बतलाया गया है कि विशाल श्रार्य जाति के एक प्रभावशाली वर्ग ने भ्रपने श्रापको पूर्णतः 
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इसमें खपा दिया था । त्याग की एक परम्परा ही चल पडी थी। परन्तु इन तत्वों के साथ 
कुछ और बातें भी जरूरी हैं, जिनके विना समाज का संचालन सम्भव नहीं है। उनमें से 
उदारता और तेजस्विता मुख्य हे । वे दोनों गुण भी ब्राह्मण में सदा रहे हे। यदि ऐसा न 
होता, तो कभी भी समाज इनके पीछे न चलता । 
ब्राह्मण ने कभी स्वार्थ को प्रश्रय नहीं दिया, न श्रपने लिए, न श्रपने कुटुम्ब के लिए, न अपने 
वर्ग के लिए। जिस ब्राह्मण ने श्रनुचित काम किया, उसको खुलकर निन्दा को। अपने 
वर्ग का कोई पक्षपात नहीं। रावण को राम ने दण्ड दिया। ब्राह्मणों ने इसका समर्थन किया 
आर अब तक, प्रति वर्ष, पाप का प्रतीक वह (रावण) इनके द्वारा जलाया जाता है। प्रति 
वर्ष ब्राह्मण हीं रावण के पुतळे में ग्राग लगाते हे। समाज के प्रति इससे बढ़कर निष्ठा और 
कया हो सकती है ? दूसरी are देखिए, कंस और दुर्योधन आदि वे श्रत्याचारी हे जिन्होंने रावण 
को भी मात कर दिया था। रावण ने किसी माँ की गोद से छीनकर उसके बच्चे को, उसके 
सामने ही, शिला पर पटक-पटक कर कभी न मारा था। उसने किसी की स्त्री को भरी सभा 
में नग्न करके अपनी जंघा पर बैठाने का दुष्कृत्य कभी न किया था ! रावण से बहुत बढ़कर 
इन सव के कुकृत्य हें। परन्तु इनमें से किसका पुतला हर साल जलाया जाता है ? एक रावण 
ही तो वैसा न था ! इसमें वही तो रहस्य है। ब्राह्मणों ने उदारता दिखलाई। रावण-दाह 
प्रतिवर्ष होता है। मतलव यह कि ब्राह्मण को पतित न होना चाहिए, सब ठीक हो जायगा। 
सिर न डूबे, चाहे सव शरीर डूब जाय। वह कभी डूबा न कहा जायगा। सब सुरक्षित 
है। सिर गया, तो सव गया। ब्राह्मणत्व की रक्षा इसी लिए; सम्पूर्ण श्रायं-जाति तथा 
ग्राय-संस्कृति की रक्षा के लिए। 
जैसे ब्राह्मणों ने अपने वर्ग के किसी पतित व्यक्ति को दण्ड देने का समर्थन किया, उसी तरह 

वर्ग-प्रशंसा से भी दूर रहें। राम ने एक पतित दस्यु को संसार से दूर किया, जिसके लिए उनको 
पूजा होती है; परन्तु परशुराम ने न जाने कितने दस्युश्रों का अपने परशु के बल पर दमन किया । 
-भूमि की रक्षा की, जो यहाँ पैदा होकर यहीं के लोगों को चूस रहे थे, 
अपने ग्रापको 'राजा' कहकर। उस निरंकुशता को उन्होंने श्रपनी शक्ति से मिटाया। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि परशुराम संसार में राज्यक्रान्ति के प्रथम महापुरुष थे । उनमें ब्राह्मणत्व 
था। दुष्टदमन करके भी स्वयं राज-सत्ता कभी ग्रहण न कौ । वही कौपीन और कमंडलु ! 
राज्य के मेधावी ब्राह्मणों को तब तक के लिए वे बिजित राज्य सौंप देते थे, जब तक उस राज- 
वंश के उत्तराधिकारी वयस्क होकर सब सँभाल त लें। वे सात्त्विक ब्राह्मण भी कत्त॑व्य समझ 
कर तब तक राज-सत्ता सँभालते थें, जब तक राज-वंश के अधिकारी सँभालने योग्य न हो जाते 
थे। फिर उन्हें वह थाती सौंप कर श्राप अलग हो जाते थे। एक प्रकार का ‘SE ATH 
वार्ड'। इस प्रकार परशुराम ने इक्कीस बार ृथ्वी-प्रदक्षिणा की और AT उतारा | 
कभी कहीं ब्राह्मणों का क्षत्रियों के साथ राजसत्ता के लिए झगड़ा नहीं em । परशुराम 
के द्वारा प्रदत्त राज्य-श्री पुनः प्राप्त करने के लिए कभी किसी राज-वंश के परम्परागत 
अधिकारी को किसी ब्राह्मण से झगड़ता नहीं पड़ा। यह ब्राह्मणों की सात्त्विक वृत्ति का प्रबल 


उदाहरण है | 


उन नर-पिशाचों से मातृ 
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ऐसे महापुरुषों ने जब देखा कि राम के रूप में एक योग्य यापार जा याच्यात हो गया है, 
जो सबको भलीभाँति ठीक मार्ग पर चला सकते हे, तब उन्हें वह सब ibe सौंपकर अपनी तपस्या 
के लिए वन का मार्ग ग्रहण किया । वह राजनीति का काम तो उन्हें करना पड़ा था, किसी 
वैसे क्षत्रिय के ग्रभाव में । श्रधिकारी मिलते ही श्रपना धनुष-बाण आदि सब अलग रख दिया, 
सौंप दिया | तुम्हारा काम जाने, तुम जानो ! इस तरह के भ्रप्नतिम महापुरुष का भी मन्दिर 
है ? कहीं श्रचंना होती है? यह इसी लिए कि ब्राह्मणों ने ऐसा उचित नहीं समझा। वैसी 
उदारता सब में सम्भव नहीं। सम्भव था, परशुराम की पूजा प्रचलित होने से क्षत्रिय-समाज 
को बुरा लगता श्रौर दो प्रधान वर्गो में नवन हो जाती। बुद्धि का शस्त्र के साथ सहयोग 
न हो, कृष्ण श्रजुंन से ्रलग हो जायें, तो क्‍या होगा? सर्वत्र पराजय ! तव आर्य-जाति और 
संस्कृति का क्या होता यही सब सोचकर ब्राह्मणों ने परशुराम-पूजा का विधान न किया, यद्यपि 
बाद में बुद्ध-पुजा का स्वागत किया। इसी उदारता का फल है कि श्राज तक हम सव एक 
जाति के श्रंग हे । 
परशुराम के प्रसद्ध से एक वात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने आवश्यकता पड़ने पर 
राजनीति में शस्त्र-ग्रहण भी किया है ; पर विशेष स्थिति में। जब हमारे शासक (क्षत्रिय ) 
वर्ग में कोई त्रुटि या शिथिलता श्राई है, तभी ऐसा हुग्रा है। झाँसी की ब्राह्मण-कन्या और 
ब्राह्मण-वधू (महारानी लक्ष्मीबाई) ने तब तलवार उठाई, जव क्षत्रियों की मर्दानगी ग्रोजहीन 
हो चुकी थी। उसी समय अनेक ग्रन्य ब्राह्मणों ने भी शस्त्र ग्रहण किया। इसका मतलब 
यह हुआ कि चार वर्णो की कर्म-व्यवस्था साधारण तौर पर है। विशेष परिस्थिति में सबको 
सबके काम करने चाहिए। हमारे घर में कल्लू कहार पानी भरता है। हम सब लोग पीते 
हैं। परन्तु घर में ्राग लग जाने पर भी हम उसी के भरोसे बैठे रहें श्रौर सोचें कि पानी भर 
कर लाना हमारा काम नहीं, तो हमारा घर जलकर खाक हो जायगा । कर्म ग्रथवा वर्ण-व्यवस्था 
का यह मतलब नहीं | 
खैर, जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि ब्राह्म 
नहीं रहा है, उचित भी नहीं, श्रनुचित की कौन 
समाज का नेतृत्व दिया। ; 


णों में कभी भी अपने वर्ग के प्रति पक्षपात 
कहे। उनकी इस विशालहूदयता ने ही उन्हें 


अंग्रेजी राज्य 


मूलत: ग्रपनी संस्कृति 
ऊपरी ढांचे में कुछ साधारण परिवर्तन ग्रा गए थे। ऊपर कह आए हैं 
कि दो बुद्धि-प्रधान (राष्ट्रवादी तथा श्रवसरवादी) वर्गो मे संघर्ष शरू हो गया था--पण्डित' 
जी में और 'मुंशी' जी में f 

रवतन हो गए। उस अवसरवादी दल ने ऊपर से 
अपना धर्म” न छोड़ा, हिन्दुत्व न छोड़ा। इसमें 


ग दिललाई | ब्राह्मणों के साथ संघर्ष करके भी हिन्दुत्व न छोड़ना एक विशेष बात थी। 
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यह भी कहा कि हिन्दुत्व का ठेका ब्राह्मणों पर ही नहीं है, हम भी उसी जाति के ग्रंग हे, जिसके 
ब्राह्मण । इस प्रकार की भावना ने हिन्दू-जाति को बचाया, बल दिया। साम्य-भावना में 
शक्ति है। परन्तु धीरे-धीरे इसका फल यह हुआ कि साधारण जनता में भी यह भाव जाग्रत 
gat लोग हिन्दुत्व में पवके थे, ब्राह्मणों का सम्मान भी करते थे, पर उनकी सेवा? करने में 
शिथिलता ग्रा गई। अ्रमावस-पूनो आदि के सीधे-सामान भी वन्द होने लगे। जो लोग 


रूखा-सूखा खाकर जन-शिक्षण का काम किया करते थे, वे भी चिन्तित हुए। राजसत्ता से . 


सहयोग न था । उदूं-फारसी पढ़ें विना (हिन्दी-संस्कृत वाले को) सरकारी नौकरी कौन देता ? 
भूमि भी पासनथी। वैसी परम्परा में ही ये न थे। जो उस परम्परा में थे, वे राजा, ताल्लुकेदार 
आर जमींदार बने मजे मे थे, भले ही तलवार पकड़ने का शऊर न हो ! ब्राह्मण लोग व्यापार 
भी न कर सकते थे। पूंजी कहाँ से लाते ? उनकी तो परम्परा ही दूसरे ढंग की थी। पूंजी 
एक दिन में इकट्ठा नहीं हो जाया करती । बिड़ला और डालमिया श्रादि पर लक्ष्मीजी ने एक 
ही पुरत में इतनी कृपा नहीं कर दी है। ब्राह्मणों के बच्चे जव रोटियों के लिए भी तरसने लगे, 
तब ये डगमगाए। ऐसी परिस्थिति में महाराणा प्रताप जैसे फौलादी को भी पिघलते देखा 
गया है। ब्राह्मणों ने युगों तक कष्ट का जीवन बिताया था; पर जनता का बल था। विदेशी 
शासन से उसमें शिथिलता ग्रा गई। कष्ट-सहन की भी कोई सीमा होती है। ब्राह्मण कुछ 
विचलित हुए | 

अंग्रेजी राज्य श्राने पर जब नए युग का श्रारम्भ हुआ और प्रत्यक्षतःसंस्कृतिश्रौर सभ्यता की 
रक्षा की दुहाई दी जाने लगी, तब ब्राह्मण-समाज ने भी ग्रंग्रेजी पढ़-लिखकर राज-काज में भाग 
लेने की सोची । ब्राह्मण भी श्रंग्रेजी पढ़ने लगे ग्रौर सरकारी नौकरियों में जाने लगे। वह 
ग्रवसरवादी वर्ग तो पहले से ही राज-दरबार में डटा था। इस नये और प्रभावशाली वर्ग को 
वहाँ ग्राते देख चौंका, गुर्गुराया। सिवा इववृत्तिराख्याता' | नौकरी एक कुत्ते का-सा काम 
है। दूसरे को आता देख गुर्गुराना स्वाभाविक है। ' 

दोनों दलों में भीतर ही भीतर संघर्ष चला। श्रब तक प्रतिस्पर्धा चल रही है, विशेषतः 
युक्त-प्रान्त में। यहाँ तक कि कांग्रेसी हलके भी इस हलकेपन से खाली नहीं हेँ। जब सन्‌ 
१६३७ में देश के विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने, तो स्वभावतः सर्वत्र ब्राह्मणों का 
प्राधान्य रहा। जनसत्तात्मक शासन में यह सम्भव ही हे। जिस वर्ग ने अपने ग्रधिक ग्रादमी 
त्याग और तपस्या के जीवन में लगाये थे, उसी की प्रधानता होनी ही थी। सब मन्त्रिमण्डलों 
में ब्राह्मणों की प्रधानता देखकर युक्तप्रान्त के प्रतिद्वन्द्वी दल से एक ग्रावाज उठी--्राह्मणः 
कांग्रेस-विरोधी 'लीडर' श्रादि अखबारों ने इस आवाज को ऊँचा 
आखिर किसे मन्त्रिमण्डल में लें? किसे अलग 
मन्त्री के पद से त्याग-पत्र दिलाया गया 


राज्य ! ब्राह्मण-राज्य ! ' 
उठाया। हंगामा खड़ा कर दिया गया। 
करें? ग्रन्ततः To प्यारेलाल शर्मा को समझाकर शिक्षा- 
और बाबू सम्पूर्णानन्द जी को उनकी जगह लाकर बैठाया गया। तब वह आन्दोलन' शान्त 
हुआ। कहने का मतलब यह कि मुसलमानी शासनकाल में आर्य-जाति के जिन दो बुद्धि-प्रधान 
वर्गों मे संघर्ष चल पड़ा था, वह भ्रव तक चल ही रहा है। भ्रभी हाल ही को बात है, बाबू सम्पूर्णा- 
नन्द जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी-- 
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ब्राह्मण, सावधान | 


इसमें ब्राह्मणत्व को पुनः जागृत करने के लिए एक चेतावनी थी। लिखा था कि ब्राह्मण 
पहले कैसे थे और भ्रब केसे हो गये हें। समाज की रक्षा के लिए इन्हें फिर सजग होना चाहिए । 

चूँकि वह संघर्ष की भावना विद्यमान थी, इस चेतावनी से भी ब्राह्मणों ने बुरा माना ; उसी 
तरह जैसे श्री सहगल के (“चाँद ' के) मारवाड़ी श्रंक' से मारवाड़ी समाज ने और मिस मेयो की 
“मदर इण्डिया' से भारतीय समाज ने कभी बुरा माना था। यदि मन में कुछ वैसी भावना न 
होती, तो उस पुस्तक में कोई वैसी बात न थी। एक विद्वान्‌ कायस्थ ने ब्राह्मण-समाज के उत्थान 
के लिए कुछ लिखा, तो क्या बुरा किया ? कया कायस्थ भ्रपने नहीं हे? इस प्रकार की भावना 
ग्रच्छी नहीं। श्रार्य-जाति के सब अंग हें, सब समान हैं। एक-दूसरे को चेतावनी देकर उठावे, 
तो बुरा क्या है? संकुचित मनोवृत्ति छोड़नी चाहिए। वही उदारता श्रपनाग्रो, तब कुछ 
हो गा। जो संघर्ष किसी समय चल पड़ा था, उसे समाप्त समझना चाहिए। श्रव ब्राह्मण 
भी राज-काज में भाग लेने के लिए अंग्रेजी पढ़ते हें और उसी सभ्यता को अपनाते हें। तब 
फर्क क्या रहा ? दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि ब्राह्मण लोग प्रतिद्वन्द्रिता करने के लिए 
इस निषिद्ध मागं में नहीं are हे ; उन्हें इस श्रोर श्राने के लिए परिस्थितियों ने विवश किया है। 

हाँ, अंग्रेजी राज्य आने पर ब्राह्मणत्व की वह धारा--वह सरस्वती--लुप्त हो गई। नाम 
भर बाकी हे । 


मृग-मरीचिका 


जव ब्राह्मणों ने दूसरा मार्ग पकड़ा, तो मानसिक भाव भी बदले। जो त्याग और तपस्या 
से प्रपना उत्कषं समझते थे, वे 'पेसे' को ही सव कुछ समझने लगे । वस्तुत: यह पैसे का युग है। 
इसने उस महत्वशाली वर्ग पर जादू फेंका । बिना पैसे के कोई किसी को पूछता जो नहीं ! 

T परन्तु यहाँ में ब्राह्मणों को एक चेतावनी देना चाहता gl वे मृग-मरीचिका के पीछे न 
दौड़े। वे जेसी परम्परा मे ग्राये हैं, कभी भी जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर या बड़ोदा जैसे 
wi के राजा नहीं हो सकते । न वे बिड़ला-डालमिया का मुकाबला व्यापार में कर सकते हैं, 
चाहे जितनी प्रतिभा हो। व्यापार में लगाने के लिए सम्पत्ति कहाँ से लाएँगे ? फलतः अपने 
विशेष उत्कं के लिए त्याग और तपस्या की रोर देखना चाहिए--जेसे 'उड़ि जहाज कौ पंछी, 
पुनि जहाज पे ग्रावं।' और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण चाहे तो ‘walla मालवीय' बन 
सकता है, जिसके चरणों पर ग्वालियर-नरेश तथा बिड़ला लोटते हैं ; परन्तु ग्वालियर-तरेश 
या बिड़ला बनना सम्भव नहीं। यह हमारी परम्परा का प्रभाव है। हमारे पुरखों ने हमें 
vee बनाया है । हम इसी ओर चलकर उत्कर्ष प्राप्त कर सकते gi, साधारण जीविका 

गलती THC दूसरों के लिए वह सब उत्कर्ष का साधन 


तुम्हारे लिए नहीं। इस सम्बन्ध में हमें | 
5 Mi हम जो कुछ मिल्न 2 
प्रसंगवद ही कह दिया | हॅम जो कुछ श्रधिक कहना है, रागे कहेंगे। यहाँ तो इतना 
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इस तरह हमने संक्षेप से एक धारा के दर्शन किए। इसका कैसे उद्गम हुआ, कैसे इसने 
$ A S 1 
राष्ट्र रौर समाजं को जीवन दिया और किस तरह नाममात्र को रह गई, यह स्पष्ट हुआ । 


दान-वृत्ति 


दान-वृत्ति के लिए ब्राह्मणों की विगर्हणा होती है। जिन्होंने सबको सब कुछ देकर ग्रपना 
हाड़-मांस तक समाज-सेवा में गला दिया, जिन्हें परम्परागत गरीबी मिली, उनकी निन्दा होती 
है, दान लेने के कारण ! इस प्रवाद की जितनी कुत्सा की जाय, थोड़ी है। ब्राह्मण ने कभी 
किसी से 'दान' लिया नहीं, सदा सवको दिया है। इसी का फल परम्परागत गरीबी है। इसी- 
लिए मनु ने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्पष्ट लिखा है-- 
vag स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चिज्जगतीगतम्‌ । 
्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वे ब्राह्मणोऽहुति ॥” 
wait राष्ट्र में जो कुछ भी सम्पदा-ऐश्वर्य या प्रभुत्व है, वह सब वस्तुतः ब्राह्मण का है। 
क्षत्रिय को राज्य और वैश्य को लक्ष्मीपतित्व उसी का दिया हुआ है। वस्तुतः वह (ब्राह्मण) 
अपनी बुद्धि, तपस्या तथा उदारता आदि को श्रेष्ठता के कारण तथा शानदार तेजस्वी परम्परा 
के कारण यह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है। 
इसके अगले ही इलोक में फिर उन्होंने स्पष्ट किया है-- 
“स्वमेव ब्राह्मणो भु क्ते, स्वं वस्ते, स्वं ददाति च। 
भरानृझांस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः WW” 
ब्राह्मण अपना खाता है, ्रपना पहनता है, अपना ही (दूसरों को) दान करता है। दुसरे 
लोग उसी की कृपा से सब उपभोग करते हे । 
वस्तुतः यह उस समय की वस्तुस्थिति का वर्णन है। जिन्हें हमारे पुरखों ने वह सब देकर 
इस लायक बनाया था, वे ही ग्रब, इस पैसे के युग में, हमारी गरीबी पर हँसते हैं ! कृतज्ञता तो 
दूर, उलटे यह मनोवृत्ति ! हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं ! खैर, समय का फेर है। हमारे 
पुरखों ने उत्तराधिकार में हमें गरीबी दी, कुछ कमाकर न धर गए, न जमीन, न पूंजी ! (फिर 
भी हमें सन्तोष है। गवं है कि हम उस परम्परा के हें। किसी तरह अपता शा चलाते हैं। 
परन्तु तो भी चैन नहीं ! सुनने को वह बोली ! वैसी ठठोली ! ब्राह्मण को 'मेंगता कौम' तक 
कहने की धृष्टता की जाती है! हमें इस पर श्राज विचारकलाहै। o 
इसमें सन्देह नहीं कि माँगना बहुत बुरा काम है। यदि किसी अंश में यह a ft ही, तो 
ग्रविलम्ब छोड़ने योग्य है। देखें, कहाँ यह है ! 
किसी भी शहर, कस्बे या गाँव में आप देखें, 
या दूकान भ्रादि के द्वारा अपना कार्म चलाते तजर आए 
दिखाई देगा। 
तीर्थो में कुछ पंडे-पुरो हित रहते है! 
गलत है। तीरों के पंडे दान' नहीं लेते , कड़ा af 


अधिकांश ब्राह्मण समयानुसार खेती, नौकरी 
va) कहीं कोई “माँगनेवाला' न 


इन्हें लोग दात' लेनेवाले कहते NI यह्‌ बात 
र्रम करके खाते हैं। उन्ह उनकी मेहनत 
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के बदले जो स्वेच्छा से लोग देते हे, उसे ही 'दान' समझा जाता है, जो गलत है। किसी भी तीर्थ 
के पंडे रात-बिरात, वर्षा और धूप में, कड़ाके की सर्दी में, घर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। 
वहाँ से यात्री को ले जाकर यथास्थान ठहराते हैं। उसकी सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध करते 
हें। फिर उसे साथ ले जाकर सव दिखाते हैं, दर्शन श्रौर स्नानादि कराते हैं। यों यात्र को 
वह सब कुछ एकत्र मिल जाता है, जो उसे जरूरी है। होटल के आदमी ऐसा आस नहीं दे 
सकते और कोई दूसरा 'गाइड' इस सतकता से सव दिखा नहीं सकता। फिर भी, पारिश्रमिक 
का कुछ ठहराव नहीं। चलते समय यात्री ने जो कुछ दे दिया, ले लिया और उसे ्राशीर्वाद 
दिया। जिसने कुछ न दिया, न दो! इसीलिए लोगों ने उसे 'दान' समझ लिया। यदि ये 
qè भ्रपनी निश्चित फीस बाँध दें श्रौर जबरदस्ती उसे वसूल करें, तव 'दान' न रहेगा ! केसा 
वूद्धि-श्रम है ! इनके पारिश्रमिक को 'दान' कहना गलती है। 

कुछ ब्राह्मण पौरोहित्य करते हैं। उनके पारिश्रमिक को भी लोग 'दान' कहते हें। यह 
भी बिडम्बना aa तो वह है, जो विना कुछ किए घर में पहुँच जाय । निःसन्देह ऐसा 'दान' 
साधु-महन्तों को मिलता है, जिनमें नब्बे प्रतिशत से भी श्रथिक संख्या यैर-त्राह्मणों की है। तब 
“दान” कौन ग्रहण करता है ? सोचकर देखने की बात है ! ब्राह्मणों को दान' लेनेवाला कहकर 
चिढ़ाना एक श्रक्षम्य सामाजिक अपराध है ग्रौर बड़ी भारी कृतघ्नता है। फिर भी, में ब्राह्मणों से 
निवेदन करूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसी बात हो, तो छोड़ देना चाहिए । ' 'दान' लेना हमारे लिए 
शोभा की चीज नहीं। 

हमारा उत्कर्ष 

यदि श्राप श्रपना उत्कर्ष चाहते हैं,तो अपने रूप को पहचानना होगा, राष्ट्र के लिए त्याग और 
तपस्या को श्रपनाना होगा । क्षत्रिय श्रव भी अपने राजवैभव का प्रर्दशन कर सकते हैं। वैश्य 
श्रव भी करोड़ों की थैलियाँ उछाल सकते हे। तुम्हारे पास वया है? इन सांसारिक चीजों से 
तुम किसी का मुकाबला कर सकते हो ? सबसे नीचे रहोगे । तुम्हारे गाँव के सेठजी ने जितना 
रुपया लड़की के विवाह में खर्च किया, उतना तुम भी करो, क्या यह सम्भव और ठीक है? हो 
सकता है ? तुम इसके उलटे एक नारियल भेंट करके लड़की का विवाह करो, उसे सर्वथा योग्य 
बनाकर। उसे त्याग और तपस्या का उपदेश दो। इससे तुम्हारी शोभा होगी। दूसरों की 
नकल करने से काम न चलेगा। वह हमारी परम्परा के श्रनुकूल नहीं है। हाँ, त्याग और 
तपस्या में तुम उनसे श्रागे बढ़ सकते हो। वृद्धि तुम्हें श्रब भी प्राप्त है। इस गिरी दशा में 
भी प्रतिभा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। उसके बल पर ग्रागे बढ़ो, राष्ट्र तथा धर्म की सेवा 
करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते, तो चुपचाप जीवन-निवाहं करो। उत्कर्ष प्राप्त करके सबके 
सिरमौर बनने की कल्पना छोड़ दो। यह एक पुश्त में सम्भव नहीं कि तुम वैसे बन जागरो, 
धनकुबेर या कहीं के नरेश बन जाग्रो। कहीं कोई भाग्य से कुछ बन जाय, वह और बात है। 


ब्राह्मण को अग्रगामिता 
श्रच्छी तरह सब लोग जानते हे कि ब्राह्मण जिधर भी जायगा, अग्रगामी रहेगा। समाज- 
सुधार की श्राजकल धूम है श्रौर वणं-व्यवस्था को तोड़ देना ही इसके लिए भ्रमोध श्रौषध समझी 
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गई है! जहाँ-तहाँ 'जात-पाँत तोड़कर मण्डल” भी कायम हुए हँ । परन्तु यह कील इतनी' 
मजबूत गढ़ी है कि उखाड़े नहीं उखड़ती । इसके लिए लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं और 
मंच पर चढ़कर गालियां देते हे। परन्तु श्राप देखें, दोष किसका है? ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था 
के कारण श्रव तक क्या लाभ हुआ है श्रौर श्रागे क्या होने की ग्राशा है, सब जानते हें ! उलटे, 
कुछ ब्राह्मण तो अग्रगामी हुए हें, यद्यपि उनकी यह “्रग्रगामिता' हम लोगों को कतई पसन्द नहीं । 
छोटे-मोटे नहीं, चोटी के ब्राह्मणों ने ग्रपनी लड़कियाँ वैश्यों को दे दीं। चक्रवर्ती श्री राज 
गोपालाचायं ने श्रपनी लड़की महात्मा गांधी के लड़के श्री देवदास गांधी को ब्याह दी, जो दिल्ली 
के एक श्रखबार के डायरेक्टर हें। To जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छोटी बहिन एक दूसरे सेठ-- 
श्री हठी भाई--को ब्याह दी, जिनका नाम पहले कोई जानता ही न था। एक बंगाली ब्राह्मण 
कन्या से महात्मा गांधी के पौत्र श्री कनु गांधी का विवाह हो गया। To जवाहरलाल नेहरू की 
लड़की (श्री इन्दिरा) का विवाह एक पारसी युवक से हुआ । यह सब इसलिए कि ब्राह्मण 
भीतर-वाहर एक होता है। जो कुछ कहता है, करता भी है। दूसरे लोगों में यह बात नहीं 
देखी गई। यदि महात्मा गांधी या श्री हठी भाई के परिवार की कोई लड़की किसी दलितवर्गीय 
(हरिजन) युवक से व्याही जातौ, तो हम समझते कि ठीक है। परन्तु ऐसा कहीं देखने में नहीं 
श्राया । इससे तो मेरे जैसे छोटे लोगों को भ्रम होता है कि ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा समाज में उसके 
परम्परागत त्याग आदि के कारण है, उसे धक्का लगाने के उद्देश्य से ही यह एक संगठित षड्यन्त्र 
रचा गया है। तिःसन्देह इससे हम लोगों को बहुत बुरा मालूम हुआ है। यही नहीं, श्रमर शहीद 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द के सुयोग्य पुत्र श्री इन्द्रजी का विवाह भौ एक ब्राह्मण-कन्या से ही हुआ है। 
परन्तु किसी भी खत्री ने किसी चमार को भ्रपनी लड़की देकर आदश उपस्थित नहीं किया। इसे 
हम ब्राह्मणों की अ्ग्रगामिता कहें, या दूसरों की धोखेबाजी ? 


हम वर्णव्यवस्था तोड़ देने से विचलित नहीं। समाज को इसकी जरूरत नहीं, तो आज 
तोड़ दे। टूट ही जायगी, यदि श्रावश्यकता नहीं। इसमें हम बाधक नहीं। इससे हमारा 
कोई भौतिक लाभ नहीं, सिवा हानि के। परन्तु हम अपने को ब्राह्मण” कहना न छोड़ेंगे AIK 
भ्रपनी विशेषता की रक्षा करना भी चाहेंगे ! यही तो हमारे गर्वं तथा सन्तोष की चीज है। 
इधर देखने से हमारी गरीबी हमें खलती नहीं है। हम समझते हें, हमारे पुरखों ने समाज-सेवा 
का फल गरीबी के रूप में हमें दिया है। यह हमारी बुद्धिहीनता या श्रकर्मण्यता का परिणाम 
नहीं है। परन्तु यदि हम अपने को ब्राह्मण” कहना छोड़ दें, तो फिर वह बात ही उड़ जाती 
है! तब हमारे उत्कर्ष का आधार क्या ? 


झुठा उत्कर्ष ? 


आप कहेंगे कि यह तुम्हारा झूठा उत्कर्षं है। जो वैसे त्यागी-तपस्वी विद्वान्‌ थे, उनका 
वह सम्मान था। तुममें वह बात नहीं, तब तुम्हारा सम्मान किस लिए ? 

ठीक है। हम मानते él परन्तु सम्मान भी परम्परा से मिलता है। 'लाडोँ' का 
खानदान चलता है। आपके पिता His व्यापारी थे। उन्होंने करोड़ों रुपये कमाये। वह 
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संब सम्पत्ति ग्रापको मिली ; यद्यपि श्राप बिलकुल नालायक हैं और वह सब सम्पत्ति नष्ट किये 
देते हें ! देश में सैकड़ों नरेश हे, जिन्हें तलवार पकड़ने का भी शऊर नहीं, शत्रु से लड़ना तो दूर 
की बात है। उन्हें वह राज्य केवल इसलिए मिला है, क्योंकि वे उस परम्परा में हें। सो सब 
ठीक ! परन्तु हमारे पिता ने जन्मभर समाज की सेवा की, हमारे लिए कुछ कमाकर न छोड़ गए l 
हम गरीब हे, बुद्धिहीन हैं, समाज की सेवा भी नहीं करते, फिर भी लोग हमें कुछ सम्मान देते हें 
क्षेवश इसलिए कि हम उन त्यागी महापुरुषों की सन्तान हे। तो, परम्परा के कारण, उत्तरा- 
धिकार में मिला gar हमारा यह सम्मान आपकी श्राँखों में खटकता क्यों हैं? हम तो आपके 
अतुल ऐइवर्यं तथा राज्य-वैभव को देख कर जलते नहीं, उलटे प्रसन्न होते हैं, ATA ही समझकर-- 
ज्यों बड़री श्रँखियाँ निरखि, अँखियन कौ सुख होत।' तब श्राप हमारी इस साधारण-सी चीज 
को क्यों नहीं देख सकते ? हमारे पुरखों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कोई हमें नमस्कार 
कर लेता है, तो श्रापको बुरा क्यों लगता है? हम तो ATH उस महान्‌ उत्तराधिकार को मानते 
हैं श्रौर श्राप हमारे इस ऊपरी सम्मान को भौ नहीं देख सकते ! यह तो अपने आप उठा जा रहा 
है! संसार की गति ऐसी ही है। तब श्राप हमें चिढ़ाकर कया फल चाहते हें? यह क्या श्रच्छा 
है? हम भी आपके ही हे, श्रापके सदा काम आए हे ग्रौर श्रापके लिए ही हें। हमारी विशेषता 
तष्ट न करोगे, तो कभी-न-कभी हम समाज की सेवा में उसी तरह काम श्राएँगे ; क्योंकि तब 
हमे भान रहेंगा-- 
‘ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाघ नेष्यते’ 


ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र कामनागओों की पूर्ति के लिए नहीं है, इसका महान्‌ उद्देश्य है। 


अब भी कुछ हैं 


_ समय की गति से देश का ह्यास हुआ ! इस देश के श्रन्तिम सम्राट पृथ्वीराज ने अनेक वार 
Eey ग्राक्रमणकारी को परास्त करने में देश के ग्रसंख्य योद्धा कटवा दिये ओर फिर बार-बार 
उसे माफ कर देने की उदारता? की । यह 'उदारता' देश के लिए बहुत watt पड़ी ! हम 
Fer के लिए पराधीन हो गए ! हमारा सब कुछ नष्ट हो गया । हम सर्वथा हीन हो गए । - 
राज्य रहा, न व्यापार रहा और न वैसी प्रज्ञा ही रह गई ! ब्राह्मण भी गिरे ! परन्तु इस गिरी 
दशा में भी श्रभी वहुत-कुछ हे! राजनीति में लोकमान्य तिलक, कविता में श्री रवीन्द्रनाथ 
ae संगीत को पुनरुज्जीवन देने में श्री विष्णु दिगम्वर, समाज-सुधार में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ae eo स्थान रखते हे । श्राज भी देश के भ्रधिकांश विश्वविद्यालयों का 

ह्यणो के ही हाथों हो रहा है। ब्राह्मण ऐसे गिरे हुए इस समय भी नहीं हें। परन्तु 


हमें भ्रपनी इस श्रवस्था से संतोष नहीं है oR ee 
निवेदन शा ह। हा, दुसर हस, 
निने चा ।0 | हा, दूसरे हंस, यह ठीक नहीं। बस, इतना ही 


मेरे इस निवन्ध ने काम किया ग्रौर शान्ति हुई 
गैगों ने । परन्तु कुछ दिन बाद ! 
लोगों ने समाज-सुंधार के नाम पर g न्तुकु Te फिर वही हवा चली 


से क्या भला होगा ? दुसरो को बुरा-भला कहना एक फैशन बना रखा है! इस 
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'संस्कृति' शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग 


कुछ दिनों से संस्कृति का प्रयोग एक बहुत गलत श्रथ में हो रहा है! जैसे दिव' शब्द का 
प्रयोग 'राक्षस' के a में और 'हजरत' शब्द का प्रयोग 'चालाक' के ot में किया जाता है। 
एक जगह भावना-विशेष काम करती है, दूसरी जगह लक्षण । संस्कृति का ग्रथ स्पष्ट = 
संस्कारजन्य भावनाएँ और ततद्नुकूल ग्राचार-व्यवहार, रहन-सहन, वेश-भषा आदि | परन्तु 
नाचने-गाने वालों को मंडली को जब सांस्कृतिक शिष्ट मंडल” कहा जाता है, तव क्या समझा 
जाए ? 'संगीत-मण्डल' वना-वनाया शब्द है। यह और बात है कि प्रत्येक देश में--प्रत्येक 
जाति में--नृत्य-गायन श्रादि के स्वरूप में भेद है। इसे जाति-भेद से, या संस्कृति-भेद से संगीत- 
विशेष ही तो कहेंगे ? 'संगीत' ही संस्कृति कंसे हो जाए गी? हाँ, संस्कार का दुसरा ग्रथ 
लेकर--परिष्कार का समकक्ष समझ कर---संस्कृति' का तदर्थ प्रयोग किया जाए, तो बात दूसरी 
है। महषि मालवीय हमारे सांस्कृतिक नेता थे। राजषि टंडन तथा ग्राचार्य विनोबा भावे 
हमारे सांस्कृतिक नेता हें। परन्तु सुप्रसिद्ध कलाकार श्री उदयशंकर जी को हम सांस्कृतिक' 
नेता कंसे कहेंगे ? 

पिछले दिनों की बात है, वर्धा में ग्र भा० हिन्दी सम्मेलन था। राजषि टंडन, महा- 
पंडिल राहुल सांकृत्यायन श्रादि बड़े-बड़े लोग पहुँचे थे। To रविशंकर शुक्ल ने उद्घाटन किया 
था और To द्वारिकाप्रसाद मिश्र अध्यक्ष थे। दो दिन का पूरा कार्य-क्रम समाप्त हो जाने पर 
Go रामेशवरदयाल दुबे ने एक सूचना उद्घोषित की-- 

“सम्मेलन का सब कार्य-क्रम पूरा हो चुका है ; श्रब रात में केवल सांस्कृतिक कार्य-क्रम 
होना बाकी g” 

मे समीप ही मंच पर बैठा था। जोर से मेंने कहा-- 

“क्या अभी तक का सम्पूर्ण कार्य-क्रम भ्रसांस्कृतिक था ? ” 

लोग हँस पड़े। दुबे जी ने कहा--“मेरा मतलब मनोरंजक कार्यक्रम से है।' 

्रच्छा-तो फिर, 'मनोरंजक कार्य-क्रम' कहिए न! श्रभी पिछले दिनों तक यही तो कहा 
जाता था। जब देश स्वतन्त्र हुआ श्रौर सांस्कृतिक चर्चा ग्रागे बढ़ी, तो यार लोगों ने “संस्कृति 
शब्द का यों श्र्थान्तर में प्रयोग करना शुरू किया। बात यों भी उड़ाई जाती है। यह भी 
एक तरीका है। परन्तु जो लोग समझ-बूझ कर शब्द-प्रयोग करते हैं, उन्हें तो सोचना ही होगा । 
बैसे ्राजकल शब्द-प्रयोग में जो लबड़-धोंधों चल रही है, सामने है ही ! सुरक्षा को प्रतिरक्षा 
कहा जा रहा है! रक्षा के मुकाबले प्रतिरक्षा ! आक्रमण पर 'प्रत्याक्रमण' तो सुना था ; 
ma किसी की भ्रपनी 'रक्षा' से भी हमें मुकाबला करता होता है--प्रतिरक्षा'। उपसगों से बहुत 
प्रेम है, तो 'परिरक्षा' कर लेते--परितःरक्षा'। खैर, बात दूसरी है। नाचने-गाने को 
‘संस्कृति’ कहना भी ऐसा ही समझिए। 
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भूमिका 


सन्‌ १९१५-१६ से में साहित्य तथा साहित्यिकों के सम्पके में श्राया, जब कि वृन्दावन में 
संस्कृत का छात्र था। पं० किशोरी लाल गोस्वामी काशी छोड़ वृन्दावन आ-बसे थे। सुदर्शन 
प्रेस” नाम से एक छोटा-सा छापाखाना खोला था और वैष्णव सर्वेस्व' नाम का एक छोटा-सा 
मासिक पत्र निकाला था, गोस्वामी जी ने। उन के सुपुत्र Go छबीले लाल गोस्वामी प्रेस के 
तथा पत्र के व्यवस्थापक थे। इसी मासिक पत्र के माध्यम ने मुझे गोस्वामी जी से मिलाया | 
मेरा पहला लेख 'दशधा भक्ति’ शीर्षक से इसी पत्र में छपा था, १६१६ में। आगे गोस्वामी जी 
ने इस पत्र का 'सहायक सम्पादक' भौ मुझे बना लिया था। वेतन श्रात्मतुष्टि मात्र । 

गोस्वामी जी के' ही यहाँ भारतेन्दु-साहित्य से परिचय हुआ । भारतेन्दु जी के 'वेदिकी 
हिसा हिंसा न भवति' तथा 'वैष्णवता श्रौर भारतवर्ष” नाम के नाटक तथा निवन्ध मुझे बहुत रुचे 
थे। फिर श्री राधाचरण. गोस्वामी से परिचय हुआ। आगे चल कर ये दोनों ही गोस्वामी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के ग्रध्यक्ष हुए। तब में इन्हें इतना बड़ा न समझता था। कुछ 
पता न था। सम्मेलन” को ही वेसा न जानता था। नाम भर सुना था। 

वहीं श्री मधुसूदन लाल गोस्वामी के दर्शन हुए। श्राप संन्यासी थे और श्री राधा रमण' 
के मन्दिर में रहते थे--मन्दिर के बाहर, बाहरी फाटक के भीतर प्रवेश करते ही दाहिने हाथ के 
एक ऊँचे कमरे में। ये भी पुराने साहित्यकार थे। इन का लिखा एक श्रच्छा नाटक 'गायत्री- 
परिणय' मैं ने पढ़ा था । बड़ी बढ़िया हिन्दी लिखते थे और संस्कृत के विद्वान्‌ थे । श्री राधाचरणं 
गोस्वामी श्रनन्य वैष्णव थे--'भारतेन्दु-सखा थे और समाज-सुधार के पक्षपाती थें। इसी 
कारण वृन्दावन-वासी 'ग्रतिसनातनी' लोग इन्हें उस समय प्रच्छन्न ”र्यंसमाजी' कहते थे। 
राजा महेन्द्र प्रताप उन दिनों देशभक्ति के नशे में धुत्त हो रहे थे। राजपाट छोड़ कर विदेश 
जाने की फिक्र में थे। प्रथम विश्वयुद्ध में ही जो लोग देश को स्वतंत्र कर लेने की सोच रहे थे, 
उन में ही राजा साहब थे। प्रेम महाविद्यालय' की स्थापना श्राप कर चुके थे। फिर बहुत 
बड़ा भू-भाग आप ने गुरुकुल के लिए दान कर दिया । So प्र० झार्य प्रतिनिधि सभा का 'गुरुकुल' 
तब तक फहखाबाद में ही था। वृन्दावन में पाँव टेकने को जगह राजा साहब नेदे दी, तो यहाँ 
(वृन्दावन में) धूमधाम से उठ आया । इस घटना ने ऐसा बवंडर पैदा कर दिया कि वृन्दावन 
की सड़क पर राजा साहब का निकलना MAHA हो गया | गुरुकुलवालों पर तो मार भी पड़ी । 
इस तूफान को श्री राधाचरण गोस्वामी ने ही शान्त किया था। इस के बाद राजा साहब विदेश 
चले गए और में पंजाब चला गया। पंजाब में अमृतसर को विषाक्त करने वाले जनरल डायर 
का 'जलियाँवाला बाग'--काण्ड देखा। राष्ट्रभाषा की भन्ति में राष्ट्र-स्वातंत्र्य का पुट लग 
गया । आगे चल कर 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' तथा क्रांग्रेस के द्वारा बार-बार झकझोरा गया। 
जीवन तीन जगह बॅट गया--गृहस्थी-संचालन, सम्मेलन को पूर्ण सहयोग, कांग्रेस के सभी 
आन्दोलनों में पड़ कर सब कुछ भूल जाना। इसके साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी ! 

इन सब कारणों से साहित्य-सेवा का वैसा कोई स्थायी काम न कर सका। परन्लु रोटी- 
दाल की तरह कुछ देता रहा, जिस का अस्तित्व क्षण भर का ; पर महत्त्व कम नहीं। सन्‌ 
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१९३०-३२ तक यही स्थिति रही। परन्तु छुट पुट चीजें ऐसी निकल चुकी थीं कि आचार्य 
द्विवेदी ने किसी तरह कहीं से मेरा पता-ठिकाना मालूम कर के शाबासी का कार्ड भेजा। तब 
maa मार्ग की दिलजमई हुई ग्रौर एक दिशा में कुछ स्थायी काम करने का विचार किया। श्रागे 
“सम्मेलन? तथा 'कांग्रेस' में लगा रहने पर भी कुछ स्थायी साहित्य दे सका, जिस की प्रशंसा महा- 


कवि हरिओ्रौध' तक ने की। उस के श्रागे तो एक दिशा में ऐसा काम हुआ कि सभी लोग मान: 


'गए। 
परन्तु ! परन्तु यह सब होने पर भी मुझे 'सफलता' न मिली ! एक बार मन में ग्राया कि 
पान या चाय की छोटी-सी दूकान खोल ली जाए, तो जीवन-यापन को चिन्ता दूर हो ! साहित्य 
जाए भाड़ में, यदि बाल-बच्चों के लिये रोटी की चिन्ता ! परन्तु भगवान्‌ ने कहा--स्वधर्मे 
निधनं श्रेयः'। और कहा-- प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'--साहित्य छोड़ कर तू जाए गा कहाँ ? 
तेरी प्रकृति ऐसी बन गई है कि वह तुझे फिर इधर ही घसीट लाए गी श्रौर 'करिष्यवशोऽपि तत्‌'-- 
विवशतः तू फिर वही काम करेगा, साहित्य में ही जुते गा और पान-चाय श्रादि की दूकान Wa 
तू न कर सके गा। 
सो, बलात्‌ इधर लगा हुआ हँ--सफलता' मृगमरीचिका हो रही है। पर ग्ब तो थक 
गया हूँ। इस लिए श्रागे के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि मेरा मार्ग न पकड़ना, यदि 
“सफलता' चाहते हो, साहित्य-क्षेत्र में। हम बूड़े तो बूड़े, तुम मत बूड़ो राम-दुहाई।' 
साहित्य-क्षेत्र में सफलता” चाहने वालों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। असफलता 
के कारण सफलता की कुंजी, दोनों इस पुस्तक में हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस छोटी-सी 
पुस्तक से हिन्दी-जगत्‌ का उपकार हो गा। 


कनखल (उ० ह 
वैशाली, २०१० a | --किशोरीदास बाजपेयी 
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साहित्यिक जीवन के अनुभव ओर संस्मरण 


प्रथम उन्मेष १९१९-१९३० 
हिन्दी तथा हिन्दी-साहित्य में मेरा चंचु-प्रवेश सन्‌ १९१५-१६ में ही हो गया था ; पर 
वस्तुतः मेरे साहित्यिक जीवन का श्रारम्भ सन्‌ १९१९ में हुआ, जब कि में शास्त्री' हो गया । 
१९१९ से १९२५ तक मेरे साहित्यिक जीवन का प्रथम उन्मेष समझिए। इस से पहले तो में 
हिन्दी का स्वरूप भी ठीक-ठीक न समझ पाया था ! सन्‌ १६१६ में श्री किशोरीलाल गोस्वामी 


से इस लिए झगड़ बंठा था कि मेरे एक वाक्य में दश प्रकार की भक्ति' दश को काट कर दस , 


गलत क्यों कर दिया गया ! गोस्वामी जी उस समय मुस्किरा कर केवल इतनी बोले थे कि हिन्दी 


में 'दश' की जगह दस' ही चलता है और क्‍यों चलता है, यह सव आगे मालूम ही जाए गा। सन्‌ ' 


१६१६ तक में ने हिन्दी का रूप बहुत कुछ समझ लिया था ; पर यह न जान पाया था कि मेरी 
हिन्दी को लोग कैसा समझते हें। संयोग से एक ऐसी घटना घटी, जिस से मुझे पता चला कि 
मेरी हिन्दी विद्वान्‌ भी पसन्द करते हें। बात यह हुई कि मेंने एक-- 
गद्य-काव्य 
लिखा, 'जलियाँवाले वाग' में और उस के चारों श्रोर जो कुछ देखा था, उसी का चित्रण 
अपनी शक्ति के ्रनुसार किया था । जहाँ तक शक्ति थी, बहुत श्रच्छी चीज तैयार की थी । सोचा, 
किसी अच्छी जगह प्रकाशित होना चाहिए। उस समय हिन्दी की एकमात्र प्रतिष्ठित ग्रन्यमाला 
थी--'हिन्दी-रत्नाकर' (हीराबाग, बम्बई) । इस ग्रन्थमाला के संचालक श्री नाथूराम प्रेमी 
की उस समय हिन्दी-जगत्‌ में ग्रत्यधिक प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा थी। प्रेमी जी स्वयं विद्वान्‌ 
साहित्यकार हें। में ने श्रपना वह गद्य काव्य 'जलियाँवाला बाग' वहाँ प्रकाशानार्थ AST | 
ऐसा कुछ याद पड़ता है कि नाम उसका शायद BAT में विष' या ऐसा ही कुछ रखा था। लगभग 
पन्द्रह दिन बाद प्रेमी जी का उत्तर मिला। लिखा था कि हमारे यहाँ स्थायी साहित्य ही प्रकाशित 
होता है, दूसरी तरह का नहीं ; इस लिए आप की पुस्तक वापस भेजी जा रही है। पत्र में यह 
भी लिखा था कि “आप की हिन्दी हमें बहुत पसन्द राई है। एक संस्कृत का पंडित ऐसा बढ़िया 
हिन्दी लिखता है, यह देख कर प्रसन्नता हुई।” श्रागे प्रेमी जी ने लिखा था कि “यदि राप कुछ 
जैन संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी में श्रनुवाद कर दें, तो अच्छा। उत्तर पाने पर वे पुस्तके भेज दी 
जाएँ गी, जिन का श्रनुवाद कराना Fl यह काम “जैन ग्रन्थ रत्नाकर” की ओर से हो ATL” 
शब्द मुझे याद नहीं, श्राशय यही AT! 
मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी हिन्दी को साहित्य के एक पुराने AK प्रतिष्ठित 
लेखक-प्रकाशक ने पसन्द किया है। अधिक सुख इस लिए भी मिला कि यह प्रशंसा मुझे अनायास 
मिल गई थी--उस पुस्तक में भाषा के बनाव-श्ंगार पर में ने कतई ध्यान न दिया था । बोल- 
चाल की साधारण भाषा में हृदय की बात कह गया था। प्रेमी जी के पत्र से में ने समझा कि 
साधारण बोलचाल की भाषा भी पसन्द की जाती है और इस हद तक पसन्द की जाती है। भाषा 
के सजाने-सँवारने में जो सिर खपाया जाता है, उस के दर्द से में अपरिचित न थां। वह सब झंझट 
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भी न करने पड़े और बढ़िया भाषा? का प्रमाणपत्र भी मिल जाए, इस से श्रच्छा और क्या ! 'विनु 
प्रयासं लंका गढ़ जीता।' एक बड़ी समस्या हल हो गई। भाषा का स्वरूप अपने लिए 
निश्चित कर लिया। वही ग्राज तक पकड़े बैठा हँ--चल रहा हूँ। 


सनातनी प्रवत्ति 

में ने लिख दिया प्रेमी जी को कि वे तीनों पुस्तके भेज दीजिए, जिन का अनुवाद आप कराना 
चाहते हें। मुझे श्रौर चाहिए क्या था ? साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ में आगे बढ़ने की दिज्ञा 
भी न पकड़ गया था, चलना-बढ़ना तो थ्रागे की वात है। कभी कविता, कभी कहानी-उपन्यास, 
कभी श्रालोचना ; यों विविध are मन जाता था। ऐसी स्थिति में इतने प्रतिष्ठित प्रकाशन 
द्वारा सम्मान प्राप्त हो, ASAT रपये पुरस्कार में मिलें और देश भर में नाम हो ; इस से श्रधिक 
श्रौर क्या चाहिए ? सो, पुस्तके भेज देने के लिए प्रेमी जी को पत्र लिखा और रजिस्टरी पैकेट 
से वापस आया हुआ अपना वह 'गद्य काव्य' फाड़ दिया ! 

प्रेमी जी ने तीन पुस्तकें भेंजी--(१) प्रदयुम्तचरित, (२) श्रनिरुद्धचरित, (३) सागार- 
धर्मामृत । एक चौथी पुस्तक शायद 'पाइवंनाथचरित' थी । 'सागारधर्मामृत' जैन (दिगम्बर 
जन) जनों की 'मनुस्मृति' समझिए। शेष सव जीवन-काव्य। में वैष्णव, इस लिए पहले 


प्रयुम्नचरित' तथा 'भ्रनिरुद्धचरित' पढ़ने लगा। परन्तु कथानक कुछ ऐसा कि में उद्विग्न हो . 


उठा ! मेरी सनातनी वृत्ति जोर से उमड़ पड़ी। मैंने प्रेमी जी को लिख भेजा कि में इन ग्रन्थों 
का श्रनुवाद न करूँगा ; क्योंकि इन के कथानक मेरी मनोवृत्ति को ठेस पहुँचाते sl इस पर 
प्रेमी जी ने पुनः शरत्यन्त सहृदयता से उत्तर दिया कि ग्राप साहित्यिक दृष्टि से काम करें, जैन कथा- 
नकों में कर्म का महत्त्व बतलाने के लिए ही वैसे कथानक हे । प्रेमी जी ने यह भौ लिखा कि श्राप 
तो किसी की चीज का अनुवाद कर रहे हे, स्वयं तो वैसा कुछ कह ही नहीं रहे हें। अनुवाद करने 
में क्या वाधा ? परन्तु मेरी समझ में प्रेमी जी की बात न ग्राई और यों arg हुई--स्वतः आई 
हुई--प्रथम सफलता मे ने ठुकरा दी ! 
लक्ष्मी जी ने इस चोट को ध्यान में रखा। वे कैसे भूल सकती थीं ? भ्रभी तक वे पुरा बैर 
माने बैठी हे और में ने भी उन्हें मनाने की ग्राज तक चेष्टा न की ! भारतेन्दु हरिशचन्द्र की एक 
सीख में ने १९१६ में ही गोस्वामी जी के. यहाँ पढ़ ली थी-- 
मानिए।' लक्ष्मीजी ने खूब परेशान किया, कर रही हें 
होता रहता है कि सरस्वती की चोट कैसी होती है ! 
इस के वाद मेरा ध्यान पुन: संस्कृत की ओर गया । पुन: का मतलब यह कि 'शास्त्री' होने 
से पहले ही में ने संस्कृत में एक छोटी-सी पुस्तक लिखी थी। 'निम्बार्काचार्यस्तन्मतं च ।' 
बैष्णवों के चार प्रमुख सम्प्रदायों में एक 'निम्बाकं-सम्प्रदाय' है। श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
इसी सम्प्रदाय में थे, उन का मासिक पत्र 'वेष्णव धर्म” इसी सम्प्रदाय का मखपत्र था, जिस के 
माध्यम से मते उन के पास पहुँचा था। में भी इसी सम्प्रदाय में दीक्षित था। शास्त्री” होने 
से पहले ही में संस्कृत-ग्रध्यापक हो गया था, ate रुपये हाथ में ग्राते ही वह संस्कृत पुस्तिका छपा 
डाली। इटावा के ब्रह्म प्रेस' में उसे छपाया था, मूल्य शायद ATS ATT रखा था ; पर बिकी 


आप को न मानै ताके बाप को न 
¦ परन्तु उन्हें भी समय-समय पर श्रनुभव 
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नहीं । तब वृन्दावन में तथा काशी में मुफ्त वितरित करा दी थी ! तब संस्कृत से हिन्दी की 
ओर फिर मुड़ा था। उस गद्य-काव्य तथा ग्रनुवाद-प्रकरण के ग्रनन्तर फिर संस्कृत की ग्रोर ध्यान 
गया ; परन्तु एक नये रूप में। सोचा, ऐसे विषयों पर संस्कृत में रचनाएँ करनी चाहिए, जो 
खाली हैँ--इतिहास, भूगोल, समाज-शास्त्र श्रादि। सोचते-सोचते मन में यह आया कि मेट्रिक 
के लिये यदि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कोई संस्कृत पुस्तक लिखी जाए, तो बहुत श्रच्छा काम हो। 
लिखना प्रारम्भ कर दिया। राष्ट्रीय दृष्टि से सव पाठ लिखे, महषि मालवीय, राष्ट्रपितामह 
| लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, महात्मा बुद्ध, स्वामी शंकराचार्य, महारानी लक्ष्मी बाई आदि 
| के संक्षिप्त जीवन-पाठ दिए। संस्कृत भाषा के लिए में पूर्ण विश्वस्त था, क्योंकि काशी की प्रथमा 
| परीक्षा का जब में वृन्दावन में छात्र था, तो भ्रनुवाद ग्रादि की संस्कृत देख कर मेरे ग्रध्यापक प्रशंसा 
करते हुए गद्गद हो जाते थे। उस समय मेरी संस्कृत को लोग 'पंचतन्त्र' तथा “हितोपदेश 
के ढंग की बताया करते थे। सच बात तो यह है कि विषय-निरूपण को श्रेय कम और संस्कृत 
को श्रेय अधिक है कि मे संस्कृत की परीक्षाश्रों में वैसे उच्च तथा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता रहा । 
| 
| 


इसी बल पर वैसी संस्कृत-पुस्तके लिखने का उपक्रम किया था। वीच-वौच में यथाप्रसंग नीति- 
साहस आदि के पद्य उद्धत किए थे, जो सीधे 'पंचतन्त्र' तथा 'हितोपदेश' से ले लिए थे। 

पुस्तक तैयार होने पर में ने लाला श्रात्माराम एम० To को दिखाई, जो उस समय श्रम्बाला 
डिवीजन के स्कूल-इंस्पेकटर थे । आप बड़े सहृदय तथा संस्कृत के विद्वान्‌ थे। उस समय में 
अ्रम्वाला-डिवीजन के करनाल जिले में--पूंडरी के सनातनधर्म हाई स्कूल में--संस्कृत-हिन्दी का 
अध्यापक था। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक To बंशीधर शर्मा एम० Wo, बी० dto RÈ 
मित्र बन गए थे ; क्योंकि arg भी संस्कृत के एम० Vo थे--लाहौर के सनातनधर्म कालेज से 
आएं थे। शर्माजी ने ही मुझे लाला ग्रात्माराम जी से मिलाया था। 

लाला श्रात्माराम जी पुस्तक देख कर बहुत प्रसन्न हुए; पर सलाह दी कि इस में ईसा, 
विक्टोरिया तथा वर्तमान सम्राट के जीवन श्र दे देने चाहिए। में ने ईसा का जीवन देना तो 
मान लिया ; पर भ्रन्य कुछ देने को राजी न न हुआ । तब लाला जी ने स्पष्ट कहा कि ऐसी स्थिति 
में आप की पुस्तक मैट्रिक में न लग सकेगी । बहुत समझाया कि छात्रों में ग्रच्छे विचार जाएँगे 
और श्राप को काफी रुपये मिलें गे ; हजे क्या है वैसा करने में ; पर उन की सुन्दर सीख ने मेरे 
ऊपर कोई श्रसर न किया ! तब उन्हों ने कह दिया कि ऐसी स्थिति में पुस्तक इधर-उधर भेजने 
में डाक-खर्च और बढ़ाना व्यर्थ है। लाला जी की यह बात सुन कर मे ने यह पुस्तक भी फाड़ दी ! 

“माधुरी” का प्रकाशन 

| इसी समय बड़े ही ठाट-बाट से “माधुरी' नाम की मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित 
हुई। नवल किशोर इस्टेट' के मालिक मुन्शी विष्णुनारायण. भार्गव की. पुष्कल धन-राशि, 
श्री दुलारे लाल भार्गव का उद्योग और पं ० रूपनारायण पाण्डेय का सुपरिपक्व संपादन-अतुभव ; 
इन तीनों तत्त्वों के सम्मिलन से 'माधुरी' का प्रादुर्भाव हुआ था--'तुलसी-संवत्‌, शायद ३०० था । 
इस पत्रिका में 'तुलसी-संवत्‌' ही छपता था, न ईसवी-सन्‌, न विक्रम-संवत्‌। 'माधुरी' के 
í प्रकाशन से हिन्दी-जगत्‌ आनन्द-विभोर हो उठा था । ग्राचार्य द्विवेदी से हीन 'सरस्वती' 
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फीकी पड़ चली थी, वह माधुरी! के प्रकाशन से और भी श्रधिक श्रीहत हो गई ! ग्न्य qa- 
पत्रिकाग्नो को तो फिर बात ही क्या ! हाँ, समाज-सुधार के उद्देश्य से प्रकाशमान श्रौर वरद्धमान 
“चाँद! अवश्य कोई चीज था | 

'माधुरी' का ग्रंक मैं ने नमूने के लिए मँगाया AR स्कूल में मँगवाने के लिए सिफारिश की | 
माधुरी' रने लगी, मैं पढ़ने लगा । थोड़े ही दिनों में भार्गव साहब पाण्डेय जी को साथ ले कर 
'माधुरी' से अलग हों गए और एक नई पत्रिका 'सुधा' निकाली--माधुरी' के ही टक्कर की। 
मुन्शी विष्णुनारायण भार्गव भी शान के रईस थे, मूंछें चीची करना पसन्द न था। “माधुरी” 
के दो श्रच्छे-से-श्रच्छे सम्पादक चुने, To कृष्णविहारी मिश्र और श्री प्रेमचन्द । इन दोनों विद्वान्‌ 
तथा कलानिधि सम्पादकों ने माधुरी' का स्तर और भी ऊँचा कर दिया । मेरे कई लेख, 
gar में निकले, 'माधुरी' में भी कुळ । इसी समय महामहोपाध्याय Fo सकलनारायण शर्मा 
ने माधुरी' में एक छोटा-सा लेख छपवा कर हिन्दी के गठन पर एक जिज्ञासा प्रकट की । आप ने 
इस लेख में यही लिखा था कि हिन्दी-व्याकरण के अनुसार, भिन्न-लिग श्रनेक ‘aay’ कारकों की 
उपस्थिति में, श्रन्तिम कर्त्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है ; पर 'देखि रूप मोहे नर-नारी' 
जैसे प्रयोग सामने ग्रा कर उस नियम को झकझोर देते हैं। शर्मा जी ने यह भी लिखा था कि 
यह पद्य की ही बात नहीं, गद्य में भी--- कश्यप और अदिति प्रणाम करते हे' इस तरह के fare- 
प्रयोग हैं। तब व्याकरण के उस नियम की क्या स्थिति है? 

अब तक में कविता या कविता पर ही कुछ लिखा करता था। शर्मा जी के इस लेख ने 
मुझे भाषा के स्वरूप पर भी कुछ सोचने को प्रेरित किया । शर्मा जी ने जिज्ञासा भर प्रकट की 
थी, समाधान के लिए कुछ न लिखा था। शर्मा जी केवल संस्कृत के ही विद्वान्‌ न थे, हिन्दी 
के पुराने श्रौर प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, 'शिक्षा' नाम की पत्रिका एक मुद्दत तक चला चुके थे 
a सरस्वती के वरद पुत्र पाण्डेय श्री रामावतार शर्मा तथा To पक्षसिह शर्मा के साहित्यिक 
मित्र थे। उन की यह हिन्दी-विषयक जिज्ञासा सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ के लिए एक चुनौती थी । 
में ते इस पर खूब सोचा ग्रौर समाधान ढूंढा, TH से पुष्ट किया और लिख कर 'माधुरी' में छपने 
भेज दिया। मेरे इस लेख को पढ़ कर पं ० कृष्णविहारी मिश्र अत्यन्त प्रभावित हुए और प्रशंसा 
की। faa जी से वैसी प्रशंसा सुन कर मेरे मन में ग्राया कि हिन्दी के स्वरूप पर भी कुछ लिख 
सकता हूँ। यह ध्यान देने की वात है कि शर्मा जी की उस जिज्ञासा के समाधान मे ग्रौर किसी 
ने कुछ भी न लिखा ग्रौर न मेरे समाधान पर ही--स्वयं शर्मा जी के द्वारा या ग्रन्य किसी के हारा--- 
कोई विप्रतिपत्ति न उठाई गई । इस से दिलजमई atx पक्की हो गई कि यह भी विषय कुछ 
काम करने योग्य हे । 

इस समय तक में सम्पादकों को देवता समझता था ! 

मन्‌ में ग्राया कि स्कूल के बखेड़े से हट कर देवताग्रों के बीच में रहना चाहिए। मँ समझता 
था कि जैसा ये लिखते हैं, वैसे ही हे भी ! पत्र-व्यवहार 'सुधा' तथा ‘ate’ से किया । दोनों 
जगह से स्वागत हुआ । पहले लखनऊ गया । स्टेशन पर श्रीमती जी को बैठा दिया, गोद 
में छोटा बच्चा था! जलती हुई लू चल रही थी । मैं गंगा फाइन ae प्रेस! पहुँचा, जहाँ 
से सुधा' निकलती थी । भार्गव जी से भेंट हुई ; पर उन्हों ने यह न पूछा कि कब आए, कहाँ 
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ठ्ह्रे हो ! एक पुर्जी मैनेजर के नाम लिख दी और कहा कि जा कर ग्रपना काम सँभाल लीजिए ! 
में लू से उतना न जला था, जितना इस 'दफ्तरी' व्यवहार से जल गया ! साहित्यिक की कल्पना 
मेरे मन में सुधा? ने बहुत मीठी पैदा कर दी थी। मैं ने उन से कुछ न कहा और मैनेजर की 
AIT मुड़ कर वह पुर्जी फाड़ कर डाल दी, जूतों से उसे कचर भी दिया। फिर मैनेजर साहब 
के पास जा कर निवेदन किया कि श्राप के पते पर मेरी जो डाक आए, सब Ala’ कार्यालय (प्रयाग) 
को भेज दीजिए गा। मैनेजर साहब ने मेरा निवेदन नोट कर लिया और मैं वापस स्टेशन पर । 
श्रीमती जी ग्राशा लिए बैठी थीं कि ठहरने श्रादि का प्रबन्ध करके श्रा रहे हों गे । मेरा तमतमाया 
मुँह देख कर भाँप न सकीं कि क्या बात है ; परन्तु जब सुना कि यहाँ से प्रयाग चलना है, तो 
एकदम मुरझा गईं ! पर बस क्या था? - 

उस समय ga लोगों ने वहीं आराम किया, रात में भी सोए और सबेरे की गाड़ी से प्रयाग 
को चले । ठीक दुपहरी में ही-- 


uk, थह गाड़ी भी प्रयाग पहुंची 

उसी तरह स्टेशन पर श्रीमती जी को बैठा कर मैं चन्द्रलोक' पहुंचा | चलते-चलते सोचता 
जा रहा था किं 'सुधा' जैसी मीठी निकली, वैसा ही शीतल 'चाँद निकला, तो क्या हो गा! परन्तु 
“चन्द्रलोक' पहुँच कर श्रतुभव किया कि साहित्यिक ग्रभी हैं। पहुँचते ही Ata’ के संचालक 
श्री रामरख सिंह सहगल ने जलपान कराया और फिर पूछा कि 'गरकेले ही ग्राए हैं क्या ? 

“नहीं, अकेले ही नहीं, सकुटुम्ब आया हूँ ।* 

“तो, सव को छोड़ कहाँ AT?” S 

: “सब स्टेशन पर है । सोचा कि पहले जगह का प्रबन्ध कर लूँ, तब सव को ले चलना 

ठीक हो गा 1” 

“आप बड़े विचित्र आदमी हे ! क्या कहीं जंगल में श्राए है क्या ? जा कर पहले उन लोगों 
को ले आइए ।” ; 

सहगल जी ने कुछ प्रणय-कोप प्रकट किया, जिस से उन की सहज श्रात्मीयता झलक उठी | 
मैं क्या कहता कि लखनऊ में क्या हुआ ! स्टेशन वापस ग्रा कर सब को 'चन्द्रलोक' ले गया-- 
‘ag’ का अर्थ है मेरी स्त्री ग्रौर मेरा वह पहेला छोटा-सा बच्चा । सहगल जी से सूखा वेतन 
ठहरा था, ठहरने के लिए ठीहे की कोई चर्चा न हुई थी। परन्तु 'चन्द्रलोक पहुंच कर क्या 
देखा कि सहगल जी के निवास-स्थान तथा पं० नन्दकिशोर तिवारी ('चाँद'-सम्पादक) के आवास 
के बीच में एक ग्रच्छा कुमरा साफ किया FAT तयार है, जहाँ भोजन बनाने श्रादि की पूर्ण सुविधा । 
फर्श कच्चा था, जो गोबर से सद्य: प्रमाजित आँखों को तथा मस्तिष्क को शीतल कर रहा AT | 
एक तिपाई पर मिट्टी का नया AST, जल से पूर्ण, सोंधी सुगन्ध गमका रहा था | कमरे में दो, 
नई बुनी हुई, चारपाइयाँ पड़ी थीं । दो सेवकों ने दौड़ कर सामान उतारा। तिवारी जी को 
साथ लिए सहगल जी झा गए । मीठी-मीठी बातें हो रही थीं कि गृहिणी के लिए (और मेरे 
लिए तो दुबारा) सुशीतल जलपान श्रा गया | गृहलक्ष्मी श्री विद्यावती सहगल ओर उन की 
छोटी बहन स्वयं हम लोगों के लिए पूड़ी-शाक तैयार कर रही थीं, यह सौजन्यातिशय की बात 
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मुझे बाद में मालूम हुई, चर्चा चलने पर । श्राध घंटे के भीतर ही भोजन तयार हो कर ग्रा 
गया, जब तक हम लोग स्नान आदि से निवृत्त हुए । विशेष बात यह कि नौकर के साथ स्वयं 
श्रीमती सहगल भोजन ले कर are थीं। मन ने कहा कि जन्म भर अब यहीं रहना हो गा। 
भोजन कर के हम लोग सो गए, बहुत थके थे । आज तक वह सौजन्य हृदय को आनन्द विभोर 
किए रहता है। 

'चाँद' कार्यालय में मुझे पुस्तक-विभाग में रखा गया | 

पुस्तकों का संशोधन-सम्पादन काम। कमरे में तीन मेजें लगी थीं। बीच में पं० 

नन्दकिशोर तिवारी बैठते थे, जो सहगल जी के साथ चाँद” का सम्पादन करते थे। उन के 

बाई ग्रोर श्री आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव बैठते थे, जो श्रच्छे कवि थे। 'चांद-सम्पादन में 
सहायत। करते थे और चित्रों के नीचे छापने के लिए बहुत बढ़िया कविता लिखते थे । उन की 
उन कविताओं से चित्र तथा व्यंग-चित्र बोल उठते थे। तिवारी जी के दाहिनी ओर मेरी मेज 
थी। श्रीवास्तव जी शहर में न्यत्र कहीं रहते थे, काम के समय आते थे । 

मुझे काम करते एक ही सप्ताह बीता था कि एक घटना मजेदार घट गई । उस समय. 


'चाँद' का 'अछूत-अंक' 
निकालने की बड़ी भारी तयारी हो रही थी। तब तक, 'हरिजन' नाम उन के लिए न चलाया 
गया था। एक दिन तिवारी जी ने कहा कि 'ग्रछूत-श्रं' के लिए कुछ ग्रछूत सन्त-भवतों पर 
एक लेख लिख दीजिए। मैं ने स्वीकार कर लिया और कहा कि 'भक्‍तमाल' मगा दीजिए | 
चाँद-कार्यालय का काम, प्रवन्धशीलता मे, एकदम योरपीय ढंग पर था । वेसा प्रवन्ध मैंने 
किसी भी हिन्दी पत्र-पत्रिका के कार्यालय का, आज तक नहीं देखा । श्राध घंटे के भीतर ही 
बाजार से 'भक्तमाल' ग्रा गई। विषय मेरा देखा-समझा था। देर न लगी, कोई दो-ढाई 
घंटे मे एक लेख लिख कर तयार कर दिया । शीर्षक था--कुछ AIT सन्त और Waa’ | 
लेख तिवारी जी को दिया, तो उन की प्रसन्न श्राँखों ने हर्ष तथा श्राइचय प्रकट किया । लेख 
पढ़ कर उन्हो ने मुझ से तो कुछ न कहा, पर उठ कर कहीं चले गए। अगले दिन की घटना से 
जाना कि वे उस समय सहगल जी के पास गए हों गे और इतनी जल्दी इतना बड़ा वैसा लेख लिख 
देने के कारण मेरी प्रशंसा, की हो गी'। 
दूसरे दिन की बात--हम लोग काम कर रहे थे कि सहगल जी ग्रा गए । एक कागज का 
टुकड़ा तार से झटक कर जेब से कलम निकाली श्रौर उस पर लिख दिया--'जो कुछ श्राप को 
देना तै हुआ है, उस में दस रुपए मासिक की वृद्धि की गई ।”. कागज मेरी ओर बढ़ा दिया । 
में ने ले कर पढ़ा, उछल पड़ा | खड़े हो कर धन्यवाद दिया । 'चांद! कार्यालय के एक कक्ष मे 
एक सूचना टंगी थी । लिखा था--यहाँ वेतन बढ़वाने के लिए किसी को श्रर्जी देनी नहीं पड़ती 
है । उस की सत्यता प्रमाणित हुई | वस्तुतः वहाँ प्रत्येक कर्मचारी को श्रौर जगह से सवाया 
वेतन मिलता था और सब लोग डयोढ़ा काम करते थे, बड़ी प्रसन्नता से, आगे बढ़ने की आशा । 
उस समय 'चाँद' सन्तति-नियमन पर जोर दे रहा था और उस के लिए नए साधनों के भी 
गश्च मं था। महात्मा गान्धी भी उन दिनों सन्तति-नियमन की चर्चा बराबर करते थे ; परन्तु 
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प्राकृतिक संयम के साधन से । आप ब्रह्मचर्थ पर जोर देते थे । कदाचित्‌ 'चांद' के पक्ष का 
खण्डन seal ने कहीं किया था और नए कृत्रिम साधनों से विलासिता बढ़ जाने का खतरा बताया 
था। इस पर जो एक बड़ी टिप्पणी 'चाँद' के सम्पादकीय में देने के लिए स्वयं सहगल जी ने 
लिखी थी, उस का सिरा यों था--“बारह बच्चे पैदा करने के बाद महात्मा गान्धी लिखते हैं--” । 
आगे ब्रह्मचर्य से सन्तति-नियमन का, महात्मा जी का उपदेश लिख कर, जबर्दस्त खण्डन था । 
इस से आप समझ सकते हे कि सहगल जी कंसे थे। वे किसी से दबते न थे । राजनीति में उग्र 
विचार रखते थे। उस समय “भारत में अंग्रेजी राज' तथा 'चाँद' का 'फाँसी-ग्रंक' निकलना 
उन्हीं का काम था | 

सहगल जी ने एक अच्छी गौ भी रख छोड़ी थी । नौकर दूध दूह कर पहले मेरे बच्चे के 
लिए घर में दे कर तब सहगल जी के यहाँ पहुँचाता था। उस को वैसा करने को हुक्म मिला 
हुआ था। ठंढाई तयार करा के, ठीक समय पर, श्रीमती सहगल भेज देती थीं, जो हम तीन- 
चार लोग मजे से पी कर थकावट दूर करते थे । इस तरह से बड़े ही आनन्द का वातावरण था 
कि एक विक्षोभ की बात श्रा पड़ी ! 

एक दिन श्रपनी-ञ्पनी मेज पर हम तीनों काम कर रहे थे कि गरत करते हुए सहगल 
जी श्रा-पहुँचे । उन के आने पर सचेष्ट जन सचेष्टतर हो जाते थे ; विशेषतः प्रूफ देखनेवाले । 
सहगल जी को न जाने क्या सिद्धि थी कि छूटी हुई गलती पर तुरन्त नजर जा पड़ती थो । मुद्रण- 
कला में अत्यन्त प्रवीण थे। सो, हम लोग सचेष्ट हो गए। उस दिन वे समाज-सुधार की 
चर्चा करने लगे। वे प्रायः खड़े ही खड़े बातें करते थे--हम सब लोग बैठे कुछ काम भी 
करते जाते थे। बातचीत के सिललिले में सहगल जी ने महषि मालवीय को एक AIRE कह 
दिया ! इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मै ने, त्यौरी चढ़ा कर, प्रतिवाद किया | चाँद 
के सुखमय तथा सौजन्यपूर्ण वातावरण में यह कल्पनातीत बात थी कि एक कर्मचारी सहगल जी 
ay किसी वात का इप्त तीखेपन से प्रतिवाद करे ! क्षणभर सन्नाटा ! फिर सहगल जी ने खिन्न 
हो कर कहा--“वाजपेयी जी, आप दूर रहे है A प्रयाग में रहा हुँ । आप सब बातें माल- 
वीय जी की नहीं जानते हैं ।” 

“तो फिर ्राप मुझे उन की एक-दो बातें वैसी बतलाइए न 1 सम्मभव है, तब में भी 
आप के पक्ष का हो जाऊँ।” 

इस पर सहगल जी ने आँखों में आँसू भर करकहा-- 

“ote का 'विधवा-ग्रंक' तिकालते समय मालवीय जी की पिछले तीस वर्षों की सब 
स्पीचें पढ़ डालीं ; पर कहीं जरा भी कुछ विधवाग्रों के सम्बन्ध में मुझे वहाँ न मिला । | A 

“तो सहगल जी, इस से मालवीय जी उस शब्द के पात्र तो नहीं हो जाते हैं ! उन्हो ने 
देश तथा जाति के लिए जो उतने बड़े-बड़े काम किए हैं, उन का कोई मूल्य नहीं क्या र विध- 
ari के सम्बन्ध में मालवीय जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, ठीक ; परन्तु आप जैसे लोग 
जो कुछ कर रहे हे, उस का विरोध तो उन्हों ने नहीं किया ? j 

इस पर सहगल जी चुप रहे । तत्र में ने फिर कहा-- मेरे सामने HTT कभी मालवीय जी 
को ऐसा शब्द अब न कहिए गा ; अन्यथा मेरा यहाँ रहता कठिन हो गा ।' 
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सहगल जी मेरी बात सुनते हुए श्रागे बढ़ गए । यह सहगल जी जैसे तेज प्रकृति के व्यक्ति 


का मेरे ऊपर प्रेम ही समझिए कि इस तरह की बातें हो जाने पर भी उन्हों ने मुझे 'जवाब' नहीं दे 
दिया। परन्तु उन्हे बहुत बुरा लगा। उन्हों ने मुझ से बोलना तक छोड़ दिया ; यद्यपि 
वह गो-दुग्ध श्रादि बराबर आता रहा । उस लेख पर सहगल जी लट्टू हो कर मेरे ऊपर फिदा हैँ 
और में रूस जाऊं गा, तो मुझे मनाने के लिए वे यत्न करें गे, तव यह श्रनमनापन दूर जाए गा ; 

यह मेरे मन में श्राया। मैं ने यह भी सोचा कि मालिक नाराज हो जाए, तो वहाँ रहना ठीक 
नहीं । खूब सोच-विचार कर त्यागपत्र लिखा। मन में था कि इस से या तो सहगल जी 
पिघल जाएँ गे, या फिर मुझे छुट्टी मिल जाए गी। त्यागपत्र में एक मास का नोटिश था कि 
अधिक-से-प्रधिक एक मास के भीतर ग्राप मुझे सेवा से निवृत्त कर दें और जल्दी-से-जल्दी जब 
श्राप चाहें। सहगल जी के छोटे भाई मैनेजर थे । उन्हे त्यागपत्र दे आया । कोई दो घंटे 
के भीतर ही चपरासी चिट ले कर आया । लिखा था---' ग्रा कर आप अपना हिसाव ले लीजिए ।' 
हाथों के तोते उड़ गए ! इतना न सोचा था ! सोचा था कि एक मास में अपना कोई नया प्रबन्ध 
मँ कर लूँगा ! पास कुछ था नहीं। एक मास का वेतन मिला था और दूसरा चल रहा था । 

महीने के दस-पनद्रह दिन गए थे ! कैसे क्या होगा, सोच न पाया ! परन्तु AMT का सौदा Ar 

मै मेनेजर साहब के पास तुरन्त गया ग्रौर उन से निवृत्ति-स्वीकृति प्राप्त कर के तुरन्त वेतन का 

रुपया लिया। उस समय दुपहर बाद चार बज रहे थे । कार्यालय बन्द हुआ, मैं शहर पहुँचा । 

एक मकान ग्यारह रुपये मासिक पर तै किया और एक मास का पेशगी भाड़ा दे कर मकान में 

ताला बन्द किया । शाम होते-होते टांगा ले कर “चन्द्रलोक” पहुँचा । सामान बाँध कर टाँगे 

पर रखने लगा, तो सहगल जी ग्रा पहुँचे-- 

“कहाँ जा रहे हूँ? स्टेशन पर?” 
“नहीं, एक मकान किराये पर ले आया हैं। वहीं जा रहा हूँ। जब कोई जगह a लूँ 
गा, तभी तो स्टेशन पर जाऊं गा ।” म 
सहगल जी बहुत दुखी थे उस समय । बो 


; ले--“यह न हो सके गा कि श्राप इस शहर में 
किसी किराये के मकान में जा कर कुछ दिन के लिए रहे। यहीं रहिए, जब कोई जगह मिल 


जाए, तब चले जाइए गा। नोकरी के श्रतिरिक्त ग्रौर भी सम्बन्ध हमारे हे ।” 

परन्तु मे ने उनकी वात न मानी । तिवारी आदि तो तभी से चुप थे, मेरे चलते समय भी 
चुप ही रहे। मैं सामान टाँगे में रख कर और स्त्री तथा बच्चे को साथ ले शहर भ्राया। घर 
3 ताला खोला, लकड़ी श्रादि साथ लेता AMT था। खाना रात का बना। खा-पीकर 
सो रहे | 


गो जान केस यह घटना शहर के साहित्यिको में फैल गई! सबेरे-- 


मंगलदेव शर्मा आ पहुंचे 

न जाने कैसे घर दंडा । सहगल 
(गरे के) To मंगलदेव शर्मा ' 
'ग्रम्युदय" में काम कीजिए । 


हगल जी को मुहलला शायद मैं ने वता दिया था। उस समय 
्रभ्युदय के सम्पादन-विभाग में काम करते थे । कहने लगे 
जो कुछ चाँद” में मिलता था, वह यहाँ भी मिले गा। मैने 
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उस समय 'प्रम्युदय' में रहना ठीक न समझा ; क्योंकि महषि प॑० मदन मोहन मालवीय इस पत्र 
के प्रवर्तक थे, जिन के प्रति वैसी भावना के कारण मे 'चाँद' से ग्रलग हुआ था । मर्हाष मालवीय 
के भतीजे To कृष्णकान्त मालवीय उस समय '्रभ्युदय' के संचालक-सम्पादक थे। To 
कृष्णकान्त मालवीय स्वयं एक बड़े साहित्यकार, नामी सम्पादक A कांग्रेस के प्रमुख नेता थे । 
WET श्रच्छा चल रहा था । प्रान्त मे 'प्रताप' तथा 'ग्रम्युदय' की धूम थी । परन्तु 
प्रकरण ऐसा था कि मालवीय जी के 'पत्र' में जाना मैं ने उचित न समझा और मित्र शर्मा को 
धन्यवाद दे कर ग्रपनी नाव यों ही छोड़ दी । j 

पत्र-व्यवहार मैं ने नवल किशोर प्रेस' (लखनऊ) से किया और तुरन्त ही वहाँ से नियुक्ति- 
पत्र ग्रा गया। वहाँ भी पुस्तक-विभाग में ही गया । उस समय 'माधुरी' का सम्पादन To 
कृष्णबिहारी मिश्र तथा श्री प्रेमचन्द्र जी कर रहे थे। बड़े ठाट-वाट थे। To गयाप्रसाद 
शुक्ल 'श्रीहरि' साहित्याचार्य भी सम्पादन विभाग में थे। एक बहुत बड़ी मेज पर दाहिने हाथ 
मिश्र जी और बाएं श्री प्रेमचन्द्र जी बैठते थे । इस मेज के बाएं हाथ 'श्रीहरि' जी की मेज थी। 
मिश्र जी के सामने मेरी मेज लगती थी:।  श्रीमज्भागवत का संशोधन उस समय चल रहा AT | 
प्रूफ भी देखने पड़ते थे। दोनों सम्पादकों को डेढ़-डेढ़ सौ रुपए मासिक वेतन मिलता था । 
उस समय हिन्दी पत्र-सम्पादकों का यह सर्वोच्च वेतन था। दोनों सम्पादक थे, कोई 'प्रधान' 
या 'सहकारी' न था। परन्तु फिर भी पत्रिका के ज्येष्ठ (सीनियर) सम्पादक थे To कृष्ण 
बिहारी मिश्र । i 

मिश्र जी पर ही ग्रन्तिम उत्तरदायित्व था । ग्रपना एक अलग पत्र भी मिश्र जी का था--- 
“समालोचक? । 'समालोचक' मिश्र जी श्रपने गाँव (गन्धौली-सीतापुर) से निकालते थे, स्वयं 
ही संचालक, सम्पादक तथा व्यवस्थापक, सब कुछ थे । बड़ा सुन्दर मासिक पत्र था ; परन्तु 
ग्राहकों का ग्रभाव था। मिश्र जी माधुरी' में लग गए, तब समालोचक? की स्थिति और भी 
गिर गई। जमींदारी कुछ थी, उसी का कुछ अंश 'समालोचक' खा रहा था। बहुत दिन 
चलने के बाद यह पत्र बन्द हुआ । तब से मिश्र जी भी एकान्तवासी हो गए ; यद्यपि हिन्दी 
प्रचारिणी सभा? (सीतापुर) के द्वारा कुछ-न-कुछ प्रेरणा देते ही रहते है । 

श्री प्रेमचन्द्र जी ऊपर से रूखे जान पड़ते थे; पर बड़े सरस-मधुर थे। मिश्र जी की 
गम्भीर प्रकृति शुष्कता पैदा कर देती, यदि प्रेमचन्द जी रस न बरसाते रहते । एक दिन बुद्ध 
भगवान्‌ का एक रंगीन चित्र “माधुरी' के लिए बन कर श्राया। मुझे भी दिखाया गया। 
देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए श्रप्सराएँ भेजी थीं, जो अपने काम में व्यस्त थीं और बुद्ध 
भगवान्‌ अपने ध्यान में मग्न थे। श्री प्रेमचन्द जी ने हँसते हुए कहा--सकल पदारथ हे 
जग माहीं' श्रौर वह गम्भीर वातावरण जो स्तब्ध-सा था, एक ठहाके के साथ रंगीन 
हो गया। 

एक दित एक दूसरा रंगीन चित्र आया । एक स्वस्थ रमणी अपने सुन्दर शिशु को गोद में 
लिए मुँह उसका तूषित नेत्रों से देख रही थी । प्रेमचन्द जी ने मुझ से कहा, इस का नामकरण, 
पण्डित जी, कर दीजिए। मैने सोच कर कहा--मा का घन” कैस! रहेगा ? बहुत प्रसन्न 


gui वह चित्र इसी नाम से प्रकाशित हुआ था | 
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एक दिन मिश्र जी ने एक मजेदार चिट्ठी दिखाई। एक कवि जी ने भेजी थी। लिखा 
था कि मैं माधुरी का ग्राहक हूँ । मेरी कविता छापते रहें गे, तो में बराबर 'माधुरी' के ग्राहक 
बनता रहूँ गा । न छापें गे, तो मैं भी ग्राहक न रहूँ गा । 


“साहित्यदर्पण? की 'विमळा' टीका 

लखनऊ के Go शालग्राम शास्त्री, साहित्याचार्य भारतवर्षं के प्रचण्ड विद्यामातंण्ड थे । 
हिन्दी तो ऐसी चुस्त लिखते थे कि पाठक के मुँह से बरबस वाह निकल पड़ता था । पं० पद्म- 
सिह शर्मा के जोड़ की हिन्दी लिखते थे। दोनों में घनिष्ठ मंत्री भी थी । शास्त्री जी 'ग्र० 
भा० संस्कृत साहित्य सम्मेलन, के श्रध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। हिन्दी में, हिन्दी काव्यों की 
भी बहुत बढ़िया आलोचना लिखा करते थे। 'दुलारे दोहावली' के दोहों को खींचतान करके 
'सिलाकारी' जी ने अनेकार्थक बनाया, तो शास्त्री जी ने मनोरंजक लेख 'विशाल भारत' में लिखा । 
ऐसा व्यंग्य-पुर्ण लेख मैने श्राज तक दूसरा पढ़ा नहीं। उस लेख के वाद 'अनेकार्थ' की हवा 
एकदम दब गई | 

उक्त शास्त्री जी का अ्लंकार-शास्त्र पर एक विवाद मिश्र जी से fas गया था। मिश्र 
जी को हिन्दी-साहित्य की श्री पितृ-पितामह की परम्परा से वंशानुगत मिली है। मिश्र जी ने 
स्वयं भ्ध्यापन में जन्म लगाया है और इस में सन्देह नहीं कि हिन्दी-काव्य समझने में पं ० शालग्राम 
शास्त्री मिश्र जी के मुकाबले ठहर न सकते थे। परन्तु अलंकार-शास्त्र तो दूसरी चीज है । 
मिश्च जी का ब्रध्ययन भी कम नहीं ; पर शास्त्री जी के मुकाबले में वे कुछ ढीले पड़ गए थे । 
यह्‌ सब मुझे मालूम था । 

फिर भी, एक दिन मिश्र जी ने 'साहित्यदर्पण' की 'विमला' टीका की बड़ी प्रशंसा की । कहने 
लगे, श्राप के देखने योग्य चीज है। मिश्र जी के मुख से प्रशंस। सुन कर मैं ने कहा, आप के यहाँ 
हो, तो लेते आइए गा, देख लूँ गा । कहा-- Bet IT घर (सीतापुर) जाऊं गा, तो लेता 
MS गा । वहीं है।' छुट्टी पर मिश्र जी घर गए ; पर पुस्तक लाना भूल गए। कहा, 
इस बार याद रख कर लेता श्राऊं गा | 

तब तक में काम से ऊब गया । संशोधन के लिए सामने पोथा रखा ही रहता था । दिन 
भर बेठ-बेठे ऊब जाता था, आँखें भी थक जाती थीं । अन्ततः अपने पुराने काम की ओर फिर 
. रुचि मुड़ी। और लिखा-पढ़ी कर के गुरुकुल-कांगड़ी चला श्राया। यहाँ एक पं० eae 
चन्द्र जी अ्रध्यापक थे । प्रौढ़ दार्शनिक l पं० पद्यसिह शर्मा के कृपापात्र हैं। शर्मा जी 
के मित्र के ये सुयोग्य पुत्र है। इनके यहाँ मुझे 'साहित्यदपंण' (“विमला टीका” सहित) 
मिल गया। `` 

घर ले जा कर पढ़ा। टीका से ग्रन्थ एकदम खुल गया है । संस्कृत ग्रन्थों पर ऐसी 
टीकाएं चाहिए। मन खिल उठा ; परन्तु एक चीज मुझे श्रच्छी न लगी । 'विमला' में 
संस्कृत के पुराने प्राचार्या के मतों का जहां जगह-जगह खण्डन हे, वहाँ भाषा का संयत प्रयोग 
नहीं है। इस तरह झकझोर दिया है, जैसे कोई मास्टर छोटे बच्चों को डाँट-डपट रहा हो । 
महाकवि माघ के लिए तो बहुत ही हलके शब्दों का प्रयोग है। खण्डन स्वर्गीय साहित्यकारों 
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की कृतियों का कीजिए, पर उन के लिए शब्द-प्रयोग तो शिष्टजनोचित चाहिए। में इसी 
बात पर झल्ला उठा और सम्पूर्ण ग्रन्थ के वैसे ग्रंशों पर एक लेख लिख कर 'माधुरी' में छपने 
भेजा। लेख में में बदला चुकाया था। शास्त्री जी के प्रति भी में ने वैसे ही शब्दों का 
प्रयोग किया था। लेख वापस आया और मिश्र जी का एक लम्बा पत्र भी आया। लिखा 
था--“एक लेख में विषय की स्पष्टता असम्भव है। यदि श्राप विस्तार से लेखमाला के रूप 
में लिखें गे, तो हम माधुरी' में सहषं छापेंगे । परन्तु एक निवेदन है कि भाषा संयत 
रखिए। शिष्ट भाषा में विषय की तर्क-युक्त ग्रालोचना हो गी, तो प्रभावोत्पादन करेगी।' 
मिश्च जी की सलाह मुझे बहुत श्रच्छी लगी । भाषा कैसी भ्रच्छी समझी जाती है, यह मुझे 
'प्रेमी' जी से मालूम हुआ था श्रौर बड़े लोगों के किसी ग्रन्थ की ग्रालोचना करते समय भाषा केसी 
रखनी चाहिए, यह मिश्च जी के इस पत्र से समझा । पुराने सांहित्यिकों के प्रति वैसे शब्दों का 
प्रयोग देख कर मैं शास्त्री जी से चिढ़ा ar पर उस fas में यह भूल गया कि शास्त्री जी भी तो 
मुझ से बड़े हैं | मिश्च जी ने मुझे यह बात समझाई । इस के लिए उनके प्रति मेरा आदर बढ़ 
गया। सम्पादक का काम किया । शास्त्री जी ने मिश्र जी को उस विवाद में जो झिड़कियाँ 
बताई थीं, मैं भूला न था । उस से मिश्र जी की इस सम्मति का मूल्य और भी बढ़ गया। 
कुछ ही दिनों में गुरुकुल वालों से मेरी ग्रनवन धार्मिक मत-भेद के कारण हो गई और में 


नौकरी छोड़ बीकानेर चला गया। वहाँ सेठ भैरोंदान सेठिया की जैन-संस्थाशरो में विद्यालय . 


भी चलता था। उसी में ग्रध्यापक हो कर चलां गया । वहीं से 'साहित्यदर्पण' की 'विमला 
टीका? शीर्षक लेखमाला शुरू की, जो दस महीने तक बराबर, “माधुरी' में छपती रही । इसी 
लेखमाला के कारण विद्वानों का ध्यान मेरी ओर गया । पं० शालग्राम शास्त्री आचार्य द्विवेदी 
के भी घनिष्ठ मित्रों में थे ; पर इस में सन्देह नहीं कि द्विवेदी जी का मेरी WK आकर्षण इसी 
लेखमाला के कारण हुआ ; यद्यपि vest ने ऐसा प्रकट नहीं किया । इस लेखमाला के उत्तर 
में दो-तीन लेख शास्त्री जी के भी माधुरी' में छपे थे, जिन का उत्तर फिर मैं ते दो-तीन लेखों में 
दिया था। यह बात सन्‌ १६२८-२९ की है। सन्‌ १६३० में द्विवेदी जी ने कहीं से मेरा पता- 
ठिकाना जानकर पहला कार्ड भेजा था, प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद दिया था । 

इस लेखमाला के बाद एक दूसरी लेखमाला भी मै ने लिखी-छपाई--'विहारी सतसई और 
उसके टीकाकार'। इस का मुख्य लक्ष्य पं० पद्यसिह्‌ शर्मा द्वारा उद्भावित (fao स०' का) 
सुप्रसिद्ध संजीवन भाष्य' था। यह लेखमाला पहले 'माधुरी' में निकली--दो-तीन लेख 


निकले ; इसके बाद तीन-चार लेख थांगा' मासिक पत्रिका में निकले ; पर पूरी न छप « 


पाई। बीच में ही छपना बन्द कर दिया मैं ने। यह सब क्यों हुआ, अभी आगे मालूम 
हो जाए गा। इस लेखमाला का भी विद्वज्जनों पर वैसा ही प्रभाव पड़ा, जैसा कि उस (पहली ) 
लेखमाला का पड़ा था । ‘fara सुबद्धं भवतिः प्रसिद्ध है । तब से फिर मुझे लोग भूले नहीं । 
यों मेरी साहित्यिक प्रतिष्ठा इन लेखमालाग्रों से खूब बढ़ी ; परन्तु एक बड़ा घाटा भी हुआ ! 
कुछ बड़े लोग मुझसे रुष्ट भी हो गए ग्रौर यह रोष एक मण्डली में भीतर ही भीतर फेल गया । 
पहली लेखमाला से शास्त्री जी के साथ उन के कुछ घनिष्ठ और लब्धप्रतिष्ठ मित्र भीमुझसे 
रुष्ट हो गए थे, जिन में मुख्य थे--पं० पद्यसिह शर्मा ! : 
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शर्मा जी के प्रति मेरे हृदय में ग्रत्यधिक सम्मान था, Ha भी वैसा ही है । उनके 'संजीवन 
भाष्य' से ही में ने समझा था कि व्रजभाषा-काव्य में भी वैसी खूबी है। शर्मा जी ही प्रधान 
साहित्य-महारथियों में प्रथम थे, जिन के प्रत्यक्ष दर्शन मे ने कनखल में ही किए, जव गुरुकुल 
काँगड़ी में काम करता था। वे सुधा' के विशेषांक के विशेष सम्पादक होकर लखनऊ (एक 
विशेषांक का सम्पादन करने) जा रहे थे और पं० ईश्वरचन्द्र जी से 'कादम्बरी' पर कोई लेख 
लिखवाने के लिएञग्राए थे। वे अपने मित्रों के पुत्रों पर भी पुत्रवत्‌ स्नेह रखते थे और यथाशकक्‍्य 
उन्हें ्रागे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते थे। इस तरह के उन के विशेष स्नेहभाजन जनों की 
एक मण्डली सी बन गई थी, जो श्रव भी चल रही है। उस मण्डली में do बनारसीदास चतु- 
वेदी, To श्रीराम शर्मा (विशाल भारत' के 'शिकारी' सम्पादक), मेरे मित्र पं ० हरिदत्त शास्त्री 
YHo go सप्ततीर्थ , To हरिशंकर शर्मा श्रादि प्रमुख है। शर्मा जी का स्नेह मेरे जैसे जनों पर 
भी रहता था, पर दूसरे दर्जे का। परन्तु ऐसा भी उन का स्मेह कम सौभाग्य की बात न थी । 
कनखल में ही दूसरे साहित्य-महारथी श्री रामदास गौड़ एम० ए० के दर्शन हुए, जब वे गुरुकुल 
काँगड़ी में विज्ञान-विभाग के ग्ध्यक्ष होकर ग्राए थे। इन दोनों महान्‌ साहित्यकारों की 
सादगी, स्नेहशौलता तथा विद्वत्ता का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। गौड़ जी का तो प्रथम कोटि का 
स्नेह मुझे प्राप्त हुआ । ऐसे महान्‌ साहित्यिक गुरुजनों के संस्मरण पृथक्‌ विस्तार से लिखने 
का विचार है | 
मुझे यदि यह मालूम होता कि 'विमला' की ग्रालोचना से पं० पद्यसिह्‌ शर्मा मुझ से कुछ 
रुष्ट हो जाएँ गे, तो कदाचित्‌ मै उस काम में हाथ ही न लगाता । कम से कम सोचता तो जरूर 
ही कि क्या करना चाहिए। उनका स्नेह मेरी दृष्टि में साधारण चीजे न था । यह भी सम्भव 
है कि वे मुझ से रुष्ट न हुए हों, केवल अपने मित्र (पं० शालग्राम शास्त्री) के प्रति अपनी निष्ठा 
भर निवाही हो। परन्तु मुझे ऐसा लगा कि वे मुझ से नाराज हो गए हुँ। बीकानेर उन का 
एकाध पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ ; पर कहीं कोई नाराजी का चिल्ल न दिखाई दिया । कुछ 
दिन वाद बीकानेर छोड़ मँ पुनः हरिद्वार ग्रा गया और एक स्कूल में काम करने लगा । तब 
यहाँ मुझे पता लगा कि शर्मा जी ने मेरी लेखमाला का जवाब दिलाने के लिए यहाँ एक विद्वान्‌ को 
प्रेरित किया था। वे चाहते थे और पं० शालग्राम शास्त्री भी चाहते थे कि लेखमाला के जवाब 
में कोई दूसरा ही लिखे, या जो कुछ लिखा जाए, वह किसी दूसरे के नाम से छपे। यह उन्हे 
उचित न जॅचता था कि मेरे जैसे छोटे श्रादमी को जवाब शास्त्री जी स्वयं दें-- अनुहुंकुरुते घन- 
ध्वनि नतु गोमायुरुता नि केसरी ।' परन्तु शर्मा जी को इस काम में सफलता न मिली ! तब 
शास्त्री जी ने स्वथं ही वे दो-तीन लेख लिख-छपा कर मुझे गौरवान्वित किया ! 
यह सब जब मुझे मालूम हुआ, तो बुरा लगा। मन में श्राया, शर्मा जी को यह सब न करना 
था, मुझे ही पत्र लिख देना चाहिए था। उन के इस काम से में रुष्ट हो गया । उस समय मैं 
यह समझने में असमर्थ रहा कि सारस्वत प्रवाह को रोकना शर्मा ने कदाचित्‌ उचित न समझा 
हो, मेरे ऊपर स्नेह भी तदवस्थ हो और अपने विद्वान्‌ मित्र के प्रति कर्तव्य भी पूरा करना 
0 ह TERE इ त बैग! ch 
रुलासा न हो, इसलिए नाम रखा था--- 
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'विहारी-सतसई श्रौर उसके टीकाकार'। आलोचना भी व्यापक थी; पर मुख्य लक्ष्य था 
वही “संजीवन भाष्य' | 

'माधुरी' में इस दूसरी लेखमाला के कई लेख छपने के बाद बृन्दावन-गुरुकुल के उत्सव 
पर जब शर्मा जो से भेंट हुई, तो वे उसी प्रेम से मिले--मन जरा भी मैला नहीं ॥ उस समय 
कविरत्न Fo हरिशंकर शर्मा भी साथ थे । उन प्रकाशित लेखों के कई Aa पर Tel ने कुछ 
चर्चा भी की और कहा कि आपने कहीं-कहीं श्रनुचित डंक मारा है! ' में ने कुछ ग्रधिक स्पष्ट 
करने के लिए कहा, तो बोले--ग्रब लेखमाला पूरी हो लेने दीजिए ।' 

परन्तु स्नेहपूर्ण व्यवहार उन का ज्यों का त्यों रहा । इसी समय शर्मा ने मुझे चाय 
पीना सिल्ला दिया! aa तक प्रातः नित्य उनका तर्पण उन्हीं के इस पेय से कर रहा हूँ--शायद 
आगे भी यह नित्य कर्म न छूटे । वृन्दावन से फिर साथ-साथ श्रागरे तक यात्रा की थी । मथुरा 
में पं० क्षेत्रपाल शर्मा से उन्होंने हम सबका परिचय कराया। पं क्षेत्रपाल शर्मा बहुत पुराने 
साहित्यिक थे, फिर व्यापार में पड़ गए थे । तो भी, सरसता न छूटी थी । शर्माजी सियाँ 
जी' की दूकान पर बैठ कर कविता सुनने लगे, तो गाड़ी का समय ही चूक गया । श्रागरे वे एक 
ग्रन्थ लिखने जा रहे थे, प्रयाग की 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' लिखवा रही थी। सोचा था कि श्रागरे 
में कविरत्न To हरिशंकर शर्मा के यहाँ एकान्त में ठहर कर ग्रन्थ लिखें गे ; पर वहाँ एक ऐसी 
दुर्घटना सामने ग्रा गई कि सव मनोरथ धूमिल पड़ गए। हम लोग आगरे पहुँचे थे ही कि 
कविरत्न जी एक साइकिल-सवार की हवा से ही धड़ाम से गिर पड़े और भारी चोट खा गए I 
पीड़ा के मारे बड़े जोर से चिल्लाया करते थे 1 वैसी अवस्था में शर्मा जी क्या ग्रन्थ लिखते । 
'कविरत्न' जी ग्राखिर तैमूर बन ही गए । 

सो, इन लेखमालाओं से मुझे प्रतिष्ठा का सुख तो मिला ; किन्तु अपने बुजुर्गों का स्नेह 
कुछ कम होने की सभावना से दुःख भी हुआ । यह दूसरी लेखमाला पूरी न छप पाई। 
'माधरी' में कई लेख निकले । इसी समय qo कृष्णबिहारी मिश्र इस पत्रिका से ्रलग हो गए | 
तब मै ने अपनी लेखमाला, एक रजिस्टरी कार्ड भेजकर, वापस dar ली। श्री प्रेमचन्द जी 
ने 'माधरी' में ही छपते रहने के लिए लिखा; पर मैं न माना। लेखमाला वापस मेगा कर 
गंगा को भेजदी। 'गंगा'में कई लेख निकले ; पर इसी बीच शर्मा जी का स्वर्गवास हो गया । 
amare हुआ ! मैंने तार भेज कर गंगा में आगे उस लेखमाला का कोई भी अंश न छापने का 
आदेश दिया । और, श्रद्धांजलि के रूप में एक लेख लिखा, जो 'गंगा' में ही छपन भजा है बहुत 
लोगों ने ग्राग्रह किया कि यह लेखमाला जारी रहनी चाहिए, Hea चीज है; पर में मानन 
सका। जब सुतनेवाला ही न रहा, तो बात कहने का फल क्या ! 

लेखमाला वापस मेगा कर फाड़ दी रौर इसके दो-तीन मास बाद--- 


थाङ्का” को नोटिस देना पड़ा 


यह घटता कदाचित्‌ १९३१ की है; पर प्रसंगवश यहीं बतला दी गई। लेखमाला पर जो 
पारिश्रमिक ठहरा था, TAT से अब तक न श्राया AT | नाममात्र का पारिश्रमिक था, एक 
रुपया प्रति पृष्ठ, कुल इकतीस रुपए बैठते थे । पाण्डुलिपि भेजने से पहले ठहर गया था । 
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सम्पादक जी ने लिखा था कि 'गङ्गा' की स्थिति 'माधुरी' जैसी नहीं हे--एक रुपया प्रति पृष्ठ 
दे सकें गे । मै ने स्वीकार कर लिया था । उस समय पारिश्रमिक की दर ऐसी ही कुछ थी; 

फिर इतनी लम्बी लेखमाला ! मुझे पैसे की परवाह भी न थी। छोटा परिवार था। खाने 
योग्य पैसे ग्रध्यापन-वृति से ग्रा ही जाते थे । परन्तु ठहराया हुआ पारिश्रमिक जब चार मास 
तक न ग्राया AIT सम्पादक जी दौरे पर गए हे' इस तरह की बातें सहायक सम्पादक जी लिखने 
लगे, तब मुझे गुस्सा ग्रा गया ! AR सब काम चल रहे हैँ और इस जरा से काम के लिए ये बातें ! 

मैं ने रजिस्टरी नोटिस दे दिया। लिख दिया कि “एक सप्ताह के भीतर पारिश्रमिक न श्रा 
गया, तो ग्रदालत में दावा कर दिया जाए गा और श्रादलती खर्च की जिम्मेवारी भी आप पर हो 
गी।” नोटिश पहुँचते ही पुरा पारिश्रमिक तार-मनीक्रा्डर से श्रा गया । पीछे-पीछे सम्पा- 
दक जी का पत्र भी गाया कि श्राप को ऐसा उतावला में न समझता था । 'गङ्गा' का मेरे पास 
ग्राना बन्द हो गया ; पर जब इस का महत्त्वपूर्ण विशेषाङ्क--'गङ्गाड्कू' निकला, तो मेरे पास 
'सम्मत्यर्थ' भेजा गया। विशेषाङ्क बहुत weal सम्मति के योग्य था ही। एक काड पर 
सम्मति लिख भेजी ग्रौर 'गङ्गा' फिर ्राने लगी । परन्तु फिर भी कभी मैं ने 'गङ्गा' से पारि- 
श्रमिक न ठहराया, न लिया । 

_ हाँ, प्रयाग की 'सरस्वती' से भी पारिश्रमिक के ही प्रश्‍न पर उन दिनों मेरा झगड़ा हो गया 
था। बहुत दिन तक 'सरस्वती' का श्राना वन्द रहा श्रौर फिर जारी हुआ, फिर बन्द gaT | 
ये सब पत्र-पत्रिकाग्रों के संस्मरण यहाँ दे कर इधर-उधर भटकना ठीक नहीं है। इतना 
समझ लीजिए कि किस तरह मैं लोगों को नाराज करता रहा ! 

इस प्रथम उन्मेष' की एक घटना यह है कि-- 


में 'साहित्य-रत्न' बनने चला था 

बात यह हुई कि बीकानेर में मेरे उस प्रथम पुत्र का शरीरान्त हो गया, जिसे गोद में ले कर हम 
लोग सुधा” तथा 'चाँद' का अमृत पीने भटकते रहे ! इस घटना का ऐसा मर्मान्तक प्रभाव 
मेरे ऊपर पड़ा कि बीकानेर की वह भ्रच्छी नौकरी छोड़ कर कितने ही दिनों तक इधर-उधर यों 
ही भटकता रहा ! गृहिणी को उस के पितृ-गृह छोड़ श्राया था ; यह ख्याल कर के कि वहाँ 
जी बहल जाए गा। मैं प्रयाग पहुँचा । यमुना के उस पार, एकान्त स्थान में, 'हिन्दी-विद्या- 
पीठ जा टिका। पैसे पास थे। श्राटा-दाल मोल मेगा लेता था, लकड़ी-ईन्धन इधर-उधर 
से इकट्ठा कर लेता था ग्रौर AIA हाथों रोटी बना खा लेता था। उस समय विद्यापीठ के 
आचार्य थे मेरे मित्र श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर! | छात्र परीक्षाओं के फार्म भर रहे थे। कुछ 
छात्र 'उत्तमा परीक्षा' के भी थे। वे मुझ से भी मदद लिया करते थे। मैं ने सोचा, यों ग्रन्थों 
का पारायण हो ही रहा है, तो मैं भी 'उत्तमा' में क्यो न बैठ जाऊं ! मन उलझ-बहल जाए गा, 
ह बड़ा लाभ। उन दिनों इस परीक्षा में शास्त्री-आचार्य श्रादि न बैठ सकते थे ; क्योंकि 
इन परीक्षाओं में हिन्दी का प्रवेश ही न था । परन्तु मैं ने मध्यमा ('विशारद') परीक्षा बहुत 
पहले पास कर “Sal थी Vs उत्तमा' में बहुत कम परीक्षार्थी बैठते थे, और केन्द्र केवल एक 
था--प्रयाग । समीर: जीद न “उन्होंने भी कहा, ठीक है ; फार्म भर दीजिए । 
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'उत्तमा' का फार्म भर दिया। शुल्क भेज दिया। ग्रत्य देख गया । परन्तु परीक्षा 
होने के कोई डेढ़ मास पहले एक दिन 'सम्मेलन'-कार्यालय से वापस आ कर 'समीर जी ने 
कहा-- आप के मौखिक परीक्षक कौन नियत हुए हे, जानते हैँ?” मेरी जिज्ञासा पर 
उन्होंने कहा--“श्री ग्रान्दीप्रसाद श्रीवास्तव 'उत्तमा' के मौखिक परीक्षक नियत हुए 
हैं।” समीर' के इस झोंके ने मुझे उड़ा कर परीक्षा से बहुत दूर ले जा कर पटक 
दिया ! मेरे परीक्षक श्रीवास्तव जी ! हृद हो गई ! ' यदि कापियाँ उन के पास जातीं, तो भी 
कदाचित्‌ सह लेता । परन्तु उनके सामने कैसे खड़ा होऊ गा ! यह सोच कर सम्मेलन' पर 
जल-भुन गया। कार्यालय पहुँचा और देखने के लिए श्रपना फार्म माँगा । जान-पहचान 
थी ही । फार्म हाथ में ग्राते ही मैंने फाड़-फूड़ कर उस के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े फेंक 
दिए । कार्यालय के कर्मचारी यह सब देखते रहे ! तो क्या आप परीक्षा न दें गे? शुल्क 
वापस न मिलेगा ।” इस के उत्तर में मैं ने कहा-- शुल्क की चिन्ता नहीं, न मिले ।' मैं वापस 
विद्यापीठ पहुँचा, समीर' जी से सब वतला दिया और कई समाचारपत्रों में भी छपा दिया कि 
‘Saar के परीक्षक श्री आनन्दीभ्रसाद श्रीवास्तव जैसे लोग होते हैं, तव इस की क्या इज्जत रहे 
गी? वस, फिर मैं ने कभी भी 'साहित्यरत्न' बनने की इच्छा न की। विद्यापीठ से ही में ने 
पत्र-व्यवहार हरिद्वार के स्कूल में ग्राने के लिए किया aR पुतः इस रमणीय स्थान में श्रा गया । 
जब मैं इस स्कूल में ग्राया, केवल छठे दर्जे तक यह था । इसी लिए वेतन बिलकुल कम था, ४०) 
zo मासिक ; जो प्रति वर्ष २।।) रु० की वृद्धि से कुल ६०) तक पहुँचना था । 'म्यूनि० To 
वी० स्कूल'। मुझे वेतन की चिन्ता न थी, हरिद्वार में रहने की इच्छा थी । सन्‌ १६२६ में 
इस स्क्ल में आया और ३० में स्थायी हुआ ; परन्तु इसी समय सत्याग्रह” या सविनय भ्रवज्ञा' 
प्रान्दोलन कांग्रेस ने छेड fear) मैं भी कूद पड़ा, काम किया ग्रौर सरकारी चेयरमैन fao 
ह्यूम ने 'ग्रास्तीन का साँप! तथा जोरदार कांग्रेस-वर्कर' के खिताब दे कर-- 


बर्खास्त कर दिया | 


साथ ही वेतन भी उस मास का जब्त कर लिया | प्रव मै खुल कर काम में लगा। साथ ही 
pp qa और अलड्जार' 
इसी समय लिखी, जिस में ग्रादि से ग्रन्त तक, सब के सब उदाहरण ऐसे गढ़ कर रखे, जो प्रचलित 
आल्दोलन को उद्वेलित करने वाले थे । यहाँ तक कि '्युंगार' तथा 'वीभत्स' w के उदाहरण 
भी राजनैतिक पुट के थे। यह पुस्तक (हिन्दी ग्रन्य-रत्लाकर कार्यालय” (बंबई) स तुरन्त 
ait श्रौर छपते ही बंबई-सरकार ने जब्त कर at! फिर भी, ठहरा हुआ पारिश्रमिक मुझे ay 
जी ने भेज दिया । तब साहित्य की उपक्रमणिका' नाम की पुस्तक लिख कर भेजी और प्रेमी 
जी ने ही इसे भी प्रकाशित किया | “रस और अलंकार मे न-- í 
महर्षि मालवीय जी को समर्पित किया गया था जयी 

जब इस पुस्तक की प्रति मर्हाषि को मै ने भेंट की, तो पढ कर हँसते हुए शो बड़ा तेज 

बघार लगाया है, frat का ! Ce आदिम ब हर रिकी यही क मैं ने हाथ जोड़ 
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कर कहा-- महाराज, भूतों को भगाने के लिये frat की ही धूनी ठीक रहती है 1! मर्हाष 
मृसकुराने लगे। - es 
एक छात्र की आलोचना कर बठा | 
इस उन्मेष मे मुझे अपने एक लेख पर काफी श्रफसोस रहा ! 'वियोगी हरि' जी की 'वीर- 
सतसई' निकली थी। में वीर रस का प्रेमी हूँ ग्रौर उस समय वीर रस के जो दो मासिक पत्र 
निकलते थे--ग्रागरे से वीर-संदेश' atk दिल्ली से 'महारथी'--उन में बरावर कुछ-न-कुछ लिखा 
करता था; प्रेम से, कुछ भी उन से लिए विना ! 'वीर-सतसई' का विषय मेरे लिए प्रिय था ; 
पर कविता की दृष्टि से वह मुझे श्रच्छी चीज न जँची थी। हाँ, कुछ दोहे जरूर अच्छे लगे । 
इसी समय पं ० चन्द्रबली पाण्डेय का एक श्रालोचनात्मक लेख सरस्वती” में छपा | वीर-सतसई' 
“के एक दोहे को, न समझ सकने के कारण, पाण्डेय जी ने बहुत रही ठहराया था। शीर्षक था--. 
'वौर-सतसई का एक दोहा'। वस्तुतः इस सतसई के चार-छह सर्वोत्कृष्ट दोहों में वह एक था, 
जिसे.पाण्डेय जी ने सव से रद्दी समझ लिया था ! मुझे बुरा लगा और मैंने एक लेख में उस दोहे 
की खूबियाँ समझाई, सरस्वती' में ही छपने भेज दिया। लेख में पाण्डेय जी को, काव्य न समझ 
कर गलत-सलत लिख डालने के कारण, कुछ डाँट बताई थी। मेरा यह लेख छपने के बाद 
सरस्वती -सम्पादक (Fo देवीदत्त शुक्ल) से मालूम हुआ कि उक्त पाण्डेय जी तो एक छात्र हे-- 
हिन्दू विश्वविद्यालय में एम० ए० में पढ़ रहे हैं। मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ । मन 
४ में ग्राया कि.यह होनहार छात्र कहीं हतोत्साह न हो जाए ! मैंने कभी भी अपने से छोटे को कोई 
| कड़ा जवाब साहित्य में नहीं दिया है, केवल इस लेख को छोड़। सो, यह भी श्रनजाने गलती 
हुई। में ने स्वर्गीय साहित्यकारों पर भी कभी कोई कड़ी ग्रालोचना नहीं की है और वर्तमान 
'बुजुर्गो को भी बचा कर चला हूँ--कुछ भ्रपवाद हे पं० शालग्राम शास्त्री, to पद्म सिह शर्मा, सेठ 
कन्हैया लाल पोद्दार और वावू गुलाव राय एम० To | इनकी कृतियों की कड़ी आलोचनाएँ 
में ने की हैं ; पर विशेष कारण से । दो के सम्बन्ध में कारणोल्लेख हो चुका है, शेष दो के संबंध 
म श्राग बताया जाए गा, जब प्रसंग ATT गा। 


उपसंहार 


इस तरह यह प्रथम उन्मेष गया। सन्‌ १६३० में फिर में आगरे चला गया था, जहाँ Fo 
श्रीकृष्णदत्त पालीवान अपने प्रान्त में सबसे तेज, ग्रान्दोलन चला रहे थे। पालीवाल, उस समय 


ईर सरदार पटेल' हो रहे थे। आपने भी 'नारखी' में कर-बन्दी आन्दोलन शुरू कर दिया था । 
उन्हीं के साथ में भी जा जुटा था। ; 


a पालीवाल जी प्रान्त मे सब से गरम योद्धा थे। उन के सम्बन्ध में मेरा एक दोहा है जो 
तरंगिणी' में छपा था-. 


देखी तो में गजब की, बिजुरी पालीवाल ! 
होत गरम भ्रति छनक में, जासों नेनीताल | 


नेनीताल उस समय प्रान्तीय अंग्रेजी शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी | 
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द्वितीय उन्मेष १९३१-४० 
स्वाद बदलने के लिए सन्‌ ३०-३१ की कुछ मजेदार घटनाएँ लीजिए, जिन का सम्बन्ध 
साहित्य से तो नहीं, पर इस साहित्यिक से सीधा है। इन घटनाओं में एक लखनऊ-स्टेशन की 
है, जहाँ मुझे-- 
एक बहुरूपिए ने तंग कर दिया था! 


किस्सा यों है। सन्‌ १६३१ का स्वातंत््य-दिवस' ग्रानेवाला था। उस समय 'सरकार! 
ने हमारी “स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी जब्त कर ली थी, जो कुछ दिन पहले श्रपनी रावी नदी के 
तट पर (लाहौर में) हमने की थी और जिसे स्वतंत्रता-दिवस'पर सामूहिक रूप से दृहराना था । 
प्रान्तीय कांग्रेस (लखनऊ) को उक्त प्रतिज्ञा की कुछ छपी हुई प्रतियों की जरूरत थी श्रौर पालीवाल 
के 'सैनिक-प्रेस' के अतिरिक्त अन्य कहीं छपना कठिन था। पालीवाल जी ग्रपनी चार मास की 
सजा काट कर श्रा गए थे श्र बड़ी चतुराई से ्रान्दोलन का संचालन कर रहे थे। उस समय 
नजरवबन्दी की वात न थी, दो-चार मास की जेल की सजा होती थी। लोग छूट कर ग्राते थे, 
फिर जाते थे ; यही तरीका था। खूब काम करो मुख्य बात थी। 
पालीवाल जी ने छिप-छिपा कर प्रतिज्ञा की कोई पाँच सौ प्रतियाँ छपवा डालीं। श्रव इन्हें 
लेकर लखनऊ कौन जाए ! में भाई महेन्द्र जी के घर में नीचे के एक कमरे में रहता था। किराया 
वे कुछ न लेते थे। जो कुछ पास था, खा चुका था। कुछ कर्ज भी हो गया था। चि० 
मधुसूदन उस समय दो-ढाई वर्ष का था श्रौर चि० सावित्री अपनी मा के पेट में थी। प्रसव- 
प्रबन्ध के लिये चिन्ता थी। एक काम मिल गया। श्रागरे के 'प्रकाशक' गया प्रसाद ऐंड सन्स. 
के यहाँ से भाई महेन्द्र के द्वारा एक पुस्तक लिख देने के लिए फर्माइश श्राई। रायल्टी १५% 
ठहरी और उसमें पेशगी मै ने कुल ५०) To मंगा लिए, जो तुरन्त ग्रा गए। में 'काव्य-प्रवेशिका 
लिखने की तयारी में था कि पालीवाल जी ने बुला कर कहा--“वाजपेयी जी, ्राको लखनऊ 
जाना हो गा। “स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा' प्रान्तीय कार्यालय में भ्रवश्य पहुँचाना है। जोखिम 
का काम है। मामूली आदमी से हो नहीं सकता ।” नेता को आज्ञा थी। स्वीकार at l 
फिर उन्होंने समझया-- देखिए, भ्रमीनुद्दौला पार्क में प्रान्तीय कांग्रेस हापा है i al जा 
कर श्री मोहन लाल सक्सेना को ही बंडल दीजिए गा, ग्रौर किसी को नहीं। वे मंत्री हें। 
तब पालीवाल जी ने लखनऊ जाने-ग्राने का रेल-भाड़ा दिया और समझा दिया कि खहर 
के कपड़े पहन मत जाइए गा। प्रतिज्ञा-पत्रों का बँधा gal बंडल में ने लिया Ale कपड़े म ai 
कर तकिया की तरह बना लिया। घर AT कर खूब अच्छी तरह हिफाजत से बिस्तर के य 
लिया। गृहिणी को वे ५०) Bo दे दिए श्रौर मे लखनऊ चल पड़ी । लाल 
स्टे 4 की प्रतीक्षा में था, टिकट मिलने को ही थे कि एक सज्जन बेत 
कर के मे स्टेशन पर श्राया, गाड दाक कमीज और सिर पर दुपल्ली टोपी 
हिलाते हुए मेरी ओर श्राते दिखाई दिए। धोती, खा ee 
पुलिस का सिपाही मे ने समझा। मेरे पास ही el 
“चलिए, श्राप को कोतवाल साह बुला "है है! रहृता। पर भ्रपना बस क्या 
बरे मौके गिरफ्तार हुआ ! प्रसव-काल निकल जाता, तो ठीक रहता 
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था ! सोचा कि पूछूं, वात क्या है। पूछा भी। उसने कहा--“मुझे कुछ पता नहीं, आप 
जल्दी चलिए। न चलना हो, तो वेसा कहिए ।” उस समय प्रत्येक सिपाही बादशाह था ! 
झगड़ा बढ़ाना वहाँ ठीक न समझा और चलने के लिए उठ ast sar) त्यों ही उसने झुक कर 
बड़े अदव से सलाम किया “जय हो महाराज ! ” भ्रव दिमाग हलका हुआ । एक इकच्ची निकाल 
कर उसके सामने की, तो कहने लगा--हुजूर कितनी मुसीबत से वच गये श्रौर एक इकन्नी ! 
किसी तरह श्राफत टली | ः 


दही-बड़े की बात 


एक दिन 'टाउन हाल' के सामने बहुत बड़ी सभा “भगतसिंह-दिवस” मनाने के लिए जमी | 
पुलिसवाले रिपोर्ट लेने श्राते थे, तो उन की रक्षा के लिए एक पूरा सशस्त्र दस्ता सुसज्जित रूप में 
साथ भ्राता था। सभा में खूब व्याख्यान हुए। में भी बोला, वरन बोल ही रहा था कि एक 
जोर का धड़ाका हुआ। भगदड़ मच गई। पुलिसवालों ने कई भागनेवाले कांग्रेसियों को वहीं 
पकड़ लिया। सभा इसी भगदड़ में विसर्जित हो गई। पकड़े हुए व्यक्ति हवालात में बन्द कर 
दिए गए। बाद में जाँच-पड़ताल हुई, तो पता लगा कि वहाँ पक्के फर्श पर किसी ने पटाखा रख 
दिया था, जो दव कर फूट गया था ! इस जाँच के बाद वे सब क्रान्तिकारी' छोड़ दिए गए, जो 
पकड़ लिए गए थे ! इस घटना के वर्णन में एक कविता में ने उसी समय लिखी, जो “सैनिक” में 
छपी थी। वह यों है-- 
उरद की दारि दरि बीबी ने बनाए बरे, 
दही में सराए तौ कठोता भूरि भरि गो ! 
भए पेट-भेंट, मे ने दाबि-दाबि भरे निरे, 
गरे लों गरीब पेट असक सो भरि यो ! 
हाय श्रधरातक श्रचरजु महान भयो, 
उमडि-घुमडि पौन भड़ दे निकरि गो ! 
काहू ने रपोट करी, भ्रायो कोतवाल धाय, 
पकरि क॑ मोहि कह्यो--बम्म किते फटि गो ? 
वह समय ही ऐसा था। फिर भगतसिंह दिवस? ! 


फिर हरिद्वार वापस 
इसी समय 'गान्धी इविन-पैक्ट' हुआ, जिसमें एक शर्त यह 


म as लेने के कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें वापस फिर (नौकरी में) 
ल लिया जाए गा। इस सुविधा का फल मुझे भी मिला। में पुन: हरिद्वार आया । श्रीमती 


ae ता को गोद में लिए थीं । हरिद्वार ग्राकर मे ने अपनी नौकरी से बचा हुआ 
oe ह ता ग उतना न लगा कर समाज-सुधार के कामों में लगाना शुरू कर दिया। 
उभार के कुछ ऐसे काम किए कि ीर्थ-पुरोहित (पंडे) नाराज हो गए। हरिद्वार-उद्धार 


लिए <a i ` Q 
-कैलिएभी कुछ किया । श्रागे चेल कर हरिजन-सेवक संघ? की जिला कमेटी का दो वर्ष तक 
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मंत्री भी रहा--जिस से कि यहाँ के 'अतिसनातनी” लोग भ्रति नाराज हो गए। फिर सन्‌ १९३८ 
में कुम्भ के महान्‌ मेले पर तो एक बहुत बड़ा काम में ने भ्रपने सिर ले लिया, जिधर किसी ने कभी 
ध्यान ही न दिया था! 

साथुओं में एक फिरका 'नागा' लोगों का भी है। नागा साधुओं के 'निरंजनी' "निर्वाणी 
श्रादि श्रखाड़े करोड़ों को सम्पत्ति रखते हैं। इनके श्रखाड़े का प्रबन्ध पंचायती (जनतंत्रात्मक) 
है, बड़ा सुन्दर । यह जनतंत्र-प्रणाली इन की बहुत पुरानी है, भ्रंग्रेजो से सीखी हुई नहीं है। 
HATS का प्रबन्ध करने के लिए जो कोठारी-सेक्रेटरी श्रादि (“महन्त”) पंचायत द्वारा नियुक्त होते 
हे, उन्हें दस-दस या पन्द्रह-पणह रुपये मासिक जेव-खचं के लिए मिलता है--जमा-खर्च के काम 
लाखों के करते हे। कोई चुरा-छिपा कर बचा लें, यह ग्रौर बात है। परन्तु शिकायत होने पर 
पंच गुप्त जाँच कराता है Are शिकायत सही होने पर श्रपराधी बुरी तरह निकाल दिया जाता है | 
यदि gt फिर कर श्रपराधी आया है, तो निर्वासन को ग्राज्ञा होते ही वह अखाड़े के बाहर जाकर 
हाथ धोएगा ! फिर उसे भ्रपने 'ग्रासन' पर भौ नहीं जाने दिया जाता। मेरे सामने इस तरह 


के कई निर्वासन हुए ह । नागा साधग्रों में कितने ही शिक्षित भौ हैं। श्राजाद साधुझों की . 
> Q >» 


ग्रपेक्षा इन में कुप्रवृत्तियाँ भी कम हे। परन्तु इन की एक प्रवृत्ति मुझे बहुत भद्दी लगी कि कुम्भ 
के मेले पर ये लोग कपड़े उतार कर एकदम 'दिगम्बर' हो जाते हैं श्रौर जमात के रूप में गाजे-बाजे 
के साथ स्नान करने जाते हें। एक लंगोटी भी लगाए रहें, तो भी ठीक ! 

सन्‌ १६३८ का हरिद्वार-कुम्भ श्राने को था। में ने नागा साधुओं को इस प्रथा का विरोध 
करने का निइंचय किया। चर्चा शुरू की। सनातनी नेता पं० गणेशदत्त गोस्वामी से जिक्र 
किया, तो वे कन्धा डाल गए ! बोले, “यह सव ठीक तो नहीं, पर बहुत पुरानी प्रथा है। मिटाना 
भी ठीक tat” 

ग्रार्यसमाजियों से बात की, तो उन्हों ने कहा-- भाई यह तो सनातनी लोगों का भ्रपना 
घरेलू काम है। हम लोग क्या करें!” 

यही नहीं, ATT जब में ने श्रान्दोलन चला कर इस प्रथा का घनघोर विरोध m aTi- 
समाज के पुराने नेता और हमारे हिन्दी-जगत्‌ के महारथी पं० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने नागा 
साधुओं का तथा उन को इस प्रथा का समर्थन किया, जिस से हमारे श्रान्दोलन को धवका लगा 


और उन्हे बल मिला ! | 
मेरे इस ग्रान्दोलन के समर्थन में राजषि टंडन तथा To जवाहर लाल नेहरू १ द नेता्रों ने 

पत्र लिख कर भेजे थे, जिन्हे मे ने प्रकाशित करवा दिया था। इन पत्रों से मेरे काम को बल 
धर्मों में नित्य ही इस पर विचारविमर्श 


मिला । इतने जोर का ग्रान्दोलन हुआ कि नागा साधु छोडने 
होने लगा। परन्तु श्रधिक संख्या उन की थी, जो किसी भी तरह अपनी यह प्रया छोड़ने के पक्ष 


में न थे। सैनिक-प्रवत्ति नागा साधुओं में आदि से ही हैं। तलवार रौर सातम 

इधर में ने सत्याग्रह कर ने की घोषणा कर दी थी। CT ० a 
रही थीं। कांग्रेसी भाई बिलकुल तटस्थ थे ; पर टंडन-नेहरू पा. पत्र ee T 
यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस यह सब करा रही है और लखनऊ से पाँच या fe ह्‌ मळ 
सत्याग्रह करने ग्रानेवाले हे ! प्रान्त में कांग्रेसी मंत्रिमंडल था और उस समय कु 
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हो रहा था। यही कारण है कि मेरी जान बची रही। फिर भी, मुझे बहुत सावधान रहना 


पड़ता था। 
; जेसे-जंसे मेला समीप भ्राता जाता था, तीर्थ-पुरोहितों में बेचेनी फैल रही थी | मेला- 

श्राफिसर दफा १४४ लगाने की सोच रहे थे। नित्य ही भले” लोग मेरे पास आते थे और मेले 
पर सत्याग्रह न करने को कहते थे। नागा साधुग्रों में एक श्रच्छे सन्त थे--स्वामी चन्द्रशेखर 
गिरि जी। संस्कृत के श्रच्छे विद्वान्‌ हे, राष्ट्रीय प्रवृत्ति के हे, बहुत कुछ काम भी किया है। 
किसी समय हम दोनों साथ-साथ रहे-पढ़े हें। वे एक दिन आए और बोले--“मेरी बात श्राप 
मानिए। मेले में कोई सत्याग्रह जेसा काम न कीजिए। मेला तो खराब हो ही जाए गा, खून- 
खराबी भी हो सकती है। इतनी प्ररूढ़ प्रथाएँ इस तरह नहीं उड़ाई जा सकती हैं। वैसे कुछ 
लोग भ्रापकी बात पर सोच-विचार कर रहे हें।” 

स्वामी जी की बात में ने मान ली। अखबारों में सूचना छपा दी कि मेले में सत्याग्रह न 
किया जाए गा, न और किसी तरह से विरोध-प्रदर्शन हो गा। इस सूचना से वातावरण एकदम 
शान्त हो गया। में ने भी सुख की साँसली। तरह-तरह की कल्पनाएंँ प्रतिक्षण उठा 
करती थीं ! 

मेला समाप्त हुआ । हरिद्वार म्यूनि० बोड में भ्रवतक चेयरमैन सरकारी श्राफिसर (रुड़की 
के सब डिवीजनल श्राफिसर) हुआ करते थे । कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने निर्णय दिया कि बोड में 
गैर-सरकारी चेयरमैन हो। कांग्रेस ने एक तीर्थ-पुरोहित (सरदार पं० रामरवखा शर्मा ) को 
टिकट दिया और वे बोड के चेयरमैन हुए। सरदार साहब ने पद सँभालते ही एक 'परिपत्र' छपा 
कर प्रकट किया कि हम रिश्वत भ्रादि बुराइयाँ हटाएँ गे। 

मेने सोचा कि भ्रपना मंत्रिमंडल और ATT बोर्ड , श्रपना चेयरमैन ; बड़ा ग्रच्छा अवसर 
है बु राइयाँ दूर करने के fat! में ने मदद पहुँचाने का निश्‍चय किया। “क्रान्ति! नाम का 
एक छोटा-सा स्थानीय साप्ताहिक पत्र निकलवाया। में तो बोर्ड के हाई स्कूल में भ्रध्यापक 
शा ; मत्यक्ष कुछ कर न सकता था ; इस लिये नाम के संपादक वने Go कल्याणदत्त शर्मा और 
काम सव मेरे जिम्मे। 'कान्ति' के द्वारा रिश्वतखोरी के विरुद्ध धुँग्राधार भ्रान्दोलन मैंने शुरू 
किया। feara ग्रधिकारी तथा मेंबर तिलमिला उठे । अनेक मेंबर चेयरमैन साहब की 
पार्टी के ही वसे थे ! चेयरमैन साहब ने मुझे बुला कर समझाया ; परन्तु छोड़े हुए तीर को में 
वापस न ले सका ! तब “डिस ग्रोबीडिएंट” कर के मुझे बर्खास्त कर दिया गया ! 

कांग्रेसी-मंत्रिमंडल था, में ने ग्रपील की। ग्रपील नियमानुसार भेज दी गई। फिर में 
लखनऊ गया श्रौर सेक्रेटेरिएट में श्री विजयलक्ष्मी पंडित से भेंट की । उस समय श्राप स्वायत्त 
शासन की मिनिस्टर थीं और खेर साहब आपके पार्लमेंटरी सेक्रेटरी थे । दोनों के कमरे बराबर- 
RER थे, बीच में एक पर्दा पड़ा था | श्रीमती पंडित से मेरी बात-चीत यों हुई-- 

'कहिए, कया बात है?” 

म हरिर स्यूनि० बोड के हाई स्कूल मे श्रध्यापक था । बोर्ड में साधुओं का तथा तौर्थ- 
पुरोहितों का जोर है। में ने कुछ समाजःसुधार के काम वहाँ किए ; इस से वे लोग नाराज हो 
गए और मुझे नौकरी से भ्रलग कर दिया ।” 
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“तो श्राप समाज-सुधार का काम करते हें, या बच्चों को पढ़े हे ?” 

5 बच्चों को तो पढ़ाता ही हूँ और इ्स काम में ९९% सफलता परीक्षा-परिणाम बत देते 
हैँ; पर अपने E हुए समय का उपयोग में ट्यूशन आदि में न करके कुछ समाज-सुधार के कामों 
में लगाता g । 

“गाप समाज-सुधार के काम करते ही क्यों हे? किस ने कहा है?” 

“गाप ही लोग वैसा कहते हैं कि श्रध्यापकों को समाज-सुधार के कामों में मदद 
करनी चाहिए l” 

“मे ने कब वैसा कहा है 

“org ने तो नहीं, पर Fo जवाहर लाल नेहरू ने तो AHS बार वैसा कहा है।” 

“तो फिर उन्हीं के पास जाइए।” 

“उन के ही पास पहुँचता, यदि वे प्रान्त के स्वायत्त-शासन-मंत्री होते !'” 

“च्छा, तो कहिए, वया काम श्राप ने समाज-सुधार के किए?” 

“हरिजन-श्रभ्यूत्थान श्रादि के काम करता रहता हूँ रौर सबसे बड़ा काम पिछले हरिद्वार- 
कुम्भ मेले पर नागा साधुश्रों के वारे में श्रान्दोलन कि वे एकदम दिगम्बर हो कर न निकला 
करें, कम-से-कम एक लंगोटी तो जरूर लगाए रहा BL” 

“एसा आपने क्या समझ कर किया?” _ 

“यह समझ कर कि हमारी नागरिक व्यवस्था के विपरीत वैसा प्रदर्शन पड़ता है और लोग 
उसे अच्छा नहीं समझते हे ।” 

“ग्राप ने यह कैसे समझा कि नागा साधुओं के उस प्रदर्शन को लोग श्रच्छा नहीं समझते pe 

अब में जल-भुन गया। ० जवाहर लाल नेहरू की बहन ने यह कहा ! में ने ग्राँखें तो 
नीचे कर लीं और ग्रत्यन्त गम्भीरता से निवेदन किया-- | 

“में ने पुरुष-वर्ग के तो सहस्रों व्यवितयों से चर्चा की, सब ने इस से असंतोष प्रकट क्या | 
टंडन जी ने तथा नेहरू जी ने भी वैसा ही कहा ; परतु में ने स्त्रियों से ae पूछा कि वे उसे कसा 

समझती हे ! हाँ, मेरी स्त्री तो वैसे प्रदर्शन को ठीक नहीं समझती है। fe 
इतना कह कर मे ने TS ऊपर कीं, तो देखा कि श्रीमती पण्डित का गौरवर्ण वदन एकदम 
अरुण हो गया है और आँखों में भौ वहीं रंग ! बोलीं-- As 

“आप से मेरी कतई सहानुभूति नहीं है और श्राप को हगिज बहाल न ap Rs 

aa और कुछ बोलना में ने बिलकुल ठीक न समझा | कुर्सी से उठा दा 
'नमस्ते' करता हुआ दरवाजे से बाहर चला आया । 


a ` S कर 
उस समय टंडन जी बीमार थे। पुरी से जलवा po if ॐ ल मे मे एक मामले में 
मिलने कम पाते थे। मेरा ध्यान उधर ही TR 


3 -> झमेले में थे, मेरी एक वेधा- 
$ 2 राज हो गये थे वे ! कई घंटे झल में लग गए थ, 

उन्हें था--ताराज हो गये थ वं : 

उच वहत तंग का a हाँ ? गया, और सब हाल बताया, तो बहुत 


निक जिद के कारण। पर, श्रौर जाता भी MO तर Be 

नाराज हुए ! बोले, तुम वहाँ इस तरह गए क्यों ? फिर att 
+> गए. —— 

को बूलाओ। लठिया टेकते हुए श्राप फोन पर गए: 


तुरन्त वापस ग्राये थे। लोग 
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“हाँ, खेर हेन!” 

“जी, प्रणाम ।'” 

“आप झाँसी म्यूनि० बोर्ड को छोड़ श्राए, तब से उसकी क्या दशा हो रही है ! बहुत गड़बड़ 
है। और देखिए, हरिद्वार से पंडित किशोरीदास वाजपेयी का कोई केस श्राया है क्या ? फाइल 
श्रापने देखी ?” 

“जी, फाइल देखी है। चेयरमैन, कमिशनर तथा हमारे (गवर्नमेंट) सेक्रेटरी ने भी बुरा 
ही बुरा लिखा है।” 

“ag तो लिखेंगे ही ; पर श्राप ने भी कुछ देखा ?” 

“मे तो कुछ सोच नहीं पाया हूँ ; पर वाजपेयी जी श्रभी थोड़ी देर पहले यहाँ श्राये थे और 
मिनिस्टर साहिबा से मिले थे। कुछ ऐसी बातें कीं, जिस से कि वे बहुत नाराज हो गई है ।? 

“वाजपेयी तो जसे बुद्धिमान हे, हमें पता है ; परन्तु विजयलक्ष्मी को श्राज क्या हो गया ? 
क्या भाँग पी कर श्राई हैं ? जिस कुप्रथा के विरुद्ध श्राज तक कोई बोला न था, उस का इतना कड़ा 
विरोध जिस व्यक्ति ने किया, उसे शाबासी देनी चाहिए कि वैसी बातें करनी चाहिए ? में 
समझता हुं--विजयलक्ष्मी ने हँसी में वैसा कुछ कहा हो गा, जिसे संस्कृत के पण्डित वाजपेयी न 
समझ सके हों गे और भ्रपनी प्रकृति के अनुसार कुछ कह दिया हो गा। 

खैर, देखिए, इस मामले की छान-वीन करनी चाहिए ; क्योंकि यह साधारण केस नहीं है, 
राष्ट्रीयता का सवाल है। सचाई जानकर ही कोई निर्णय देना चाहिए 1” 

“ठोक है, अच्छी बात है।” 

फोन रख कर ATT खाट पर श्रा बैठे, कुछ 'सम्मेलन' की वाते कीं और कहा कि “श्रव तुम 
हरिद्वार चले जाओ, यहाँ इस तरह बेकार घूमना-फिरना ठीक नहीं।” 

में हरिद्वार ग्रा गया । तव तक 'हाई कमांड' का हुक्म हो गया--“जरूरी काम निपटा कर 
कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्याग-पत्र दे देना चाहिए।” 

इन जरूरी कामों में मेरा केस भी श्रा गया। कुछ ही दिनों में सरकारी आदेश बोर्ड को 
श्रा गया और चेयरमेन साहव ने एक पर्चा भेज कर मुझे सूचना दी कि सरकार ने आप की श्रपील 
मंजूर कर ली है; इस लिए ग्रपना काम आकर सँभाल लीजिए । 

मुझे दस महीने का वेतन देने के लिये भी बोर्ड को सरकारी आदेश था। श्रपील में दस 
महीने लग गए थे !. सन्‌ १६३० में बर्खास्त करते समय जो वेतन मेरा जब्त कर लिया गया था, 
उसे भी लौटा देने का आदेश था। इस तरह मुझे काफी पैसा मिल गया । इस पैसे से मेने एक 
छोटा-सा प्रेस नीलाम में खरीद लिया, डे ढ़-दी सौ रुपये और मिलाने पड़े, कर्ज ले कर | में ने कागज 
में प्रेस की मालकिन भ्रपती स्त्री को बना दिया ! अनेक झंझटों से वचने के लिए। आगे चल कर 
अनुभव हुआ कि श्रनुभव न हो, तो प्रेस प्रेत बन कर खाने लगता है ! बाहरी काम के प्रभाव में 
खुद ही कुछ लिख कर देने लगा श्रौर यों इस समय १---द्वापर की राज्य-क्रान्ति' तथा २-- 
'लेखन-कला' ये दो पुस्तके तयार हो गई। (द्वापर की राज्य-क्रान्ति” एक पौराणिक नाटक है, 
कल्पना-मधुर ; पहले 'सुदामा' नाम से गंगा पुस्तक-माला' में निकल चुका था। इसनाटक के 
सम्बन्ध में डा० माताप्रसाद गुप्त ने ग्रपने 'पुस्तक-साहित्य' नाम के विवरण में यों लिखा है :-- 
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द्वारकाबासी कृष्ण को लेकर केवल एक कलात्मक रचना इस काल में मिलती है, वह है पं० 
किशोरीदास वाजपेयी इत 'सुदामा'।' यही सुदामा' अपने प्रेस से 'द्वापर की राज्य क्रान्ति' नाम 
से में ने प्रकाशित कराया। 'सुदामा' नाम से वस्तु स्पष्ट होती थी, इसलिए नाम नया दिया । 

लेखन कला' अपने विषय कौ हिन्दी में पहली ही पुस्तक प्रकाशित हुई । भाबा-परिष्कार 
इसका मुख्य विषय है। यद्यपि हिन्दी के नौनिहालों के लिए यह छोटी-सी पुस्तक लिखी गई 
थी ; परन्तु बड़े-बड़े साहित्य-महारथियों ने इससे बहुत कुछ सीखा-समझा और यह उन्हो ने स्वतः 
स्वीकार कर के श्रपने श्रौदार्य्यं का परिचय दिया। आजकल के छोकरे 'डाक्टर' तो सब कुछ 
सीख-समझ कर डकार जाते हे भ्रोर क्लास में अपने छात्रों के सामने इस तरह उन्हीं बातों को प्रकट 
करते हे, जेसे कि इन्हो ने ही श्रनम्त मनन-तप कर के इन चीजों को ढूँढ निकाला हो ? 

“लेखन कला” ऐसी चीज निकली कि सम्मेलन “-परीक्षाश्रों के दुर्गम दुर्ग में भी पहुँच गई ! 
इसके ग्रतिरित मेरी अ्रन्य कोई पुस्तक श्राज तक सम्भेलन' की किसी भी परीक्षा में कभी नहीं 
चली । परन्तु जब दो बिल्लियों के में हूँ या म्याऊँ-म्याऊँ के झगड़े में एक बन्दर श्रा बैठा, 
तब 'लेखन-कला ! को धवका मिल गया ! जो भी हो, प्रेस के श्रादमी खाली न बैठे रहें ; इसलिए 
कुछ लिखना पड़ा और इस वेवसी के काम में 'लेखन-कला' ऐसी चीज निकली कि जिसने हिन्दी 
के शब्द-विश्लेषण-क्षेत्र में एक युगान्तर उत्पन्न कर दिया। श्रागें लेखन कला' के प्रभाव से 
अनुप्राणित हो कर काझी के विद्वद्दर बाबू रामचन्द्र वर्मा ने 'ग्रच्छी हिन्दी' लिखी, जिस के परि- 
ष्कार में अच्छी हिन्दी का नमूना' में ने लिखा। यह नमूना” हिन्दी-शब्दशास्त्र की बेजोड़ 
कृति है ; क्योंकि हिंदी-प्रयोग के जटिल-से-जटिल विषय को सुलझाने का प्रयत्न इसमें किया गया 
है। इस से पहले 'ब्रजभाषा का व्याकरण” निकल चुका था, सन्‌ १९४३ में ही, जिसके भूमिका- 
भाग ने हिन्दी-व्याकरण की धारा ही बदल दी ? परन्तु ये सब बातें तो अगले उन्मेष में कहने की 
हैं, प्रसंगवश कुछ कहा गया | र 

प्रेस बंचना पड़ा ! 

इन झंझटों में प्रेस मुझे बेंच देना पडा--प्रेस के कामों में ग्रनभिज्ञता, कर्मचारियों पर और 
काम पर देख-रेख न होने से घाटे पर घाटा, अंग्रेजी सरकार द्वारा तंग करते की नीयत का बार- 
बार प्रकट होता ! प्रेस पर पुलिस ने कई मुकदमें चला दिए, केवल मुझे तंग करने के लिए । 
मेरे प्रेस के मैनेजर पं ० कल्याणदत्त शर्मा को पुलिसने फोड़ लिया और इनसे झूठी गवाही दिलवाई। 
उस समय उक्त शर्मा जी कनखल-कांग्रेस के मंत्री थे। कई बातों में इन्हों ने प्रेस को धोखा 
दिया ! द्वापर की राज्य क्रानति' नाटक जब छपा, तो दो प्रतियाँ नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट 
को इन्हों ने नहीं भेजीं ग्रौर मुझ से कह दिया कि भेज दी है! मैं ने पूछा, रजिस्टरी पैकेट से भेजी 
हैं न? बोले--तहीं, साधारण पैकेट से भेज दी हैं। में ने सोचा, र डाक की T 
से पैकेट न पहुँचा, या और कोई बात हो गई, तो मामला बन जाए गा हक A 
धो कर पीछे ही थी ! सो, मैं ने चुपचाप उक्त पुस्तक की दो पतिया श्रोप्राइटर क 3 
सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को रजिस्टरी पैकेट से भेज दीं। यह z म्‌ 7 ae 
कही । मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी कि पुस्तक छी है ग्रोरमतिया तह 2 
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कई बार Teas देख इस समय म॑ ने मैनेजर को हटा दिया था । पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के 
प्रेस-विभाग में जाँच-पड़ताल भी न की और (जिला-मजिस्ट्रेट को भ्रनुमति से) प्रेस पर मामला 
चला दिया कि उक्त पुस्तक की दो प्रतियाँ नहीं भेजी गई हे ! जाँच-पड़ताल करने की जरूरत 
क्या, जब कि भेजनेवाला (मैनेजर) स्वयं ही कह रहा है कि प्रतियाँ नहीं भेजी गई हे ! इस 
मामले में कोई सात-श्राठ पेशियाँ पड़ीं। मजिस्ट्रेट जब दौरे पर होता था, तव तारीख रखवाई 
जोती थी कि में देहात में, जेठ की दुपहरी में, मारा-मारा फिरू ! aaa: जिला-मजिस्ट्रेट के 
प्रेस-कलक॑ को में ने गवाह के रूप में तलब किया ; पर वह श्राया | कड़ाई करने पर अगली 
तारीख पर पेश हुआ, रजिस्टर साथ में लिए हुए और उस पुस्तक की प्रति भी लिए ! तब मामला 
खारिज gar; पर मैं तो इन पेशियों में ही पिस गया था ! विशेष मुसीवत यह कि इस समय 
मैं खाली बैठा था ।--कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने ज्योंही त्याग-पत्र दिया और उत्तर प्रदेश के स्वायत्त 
शासन-विभाग के 'एडवाइजर' डा० पन्नालाल हुए कि मुझे पुनः अ्रध्यापकी से बर्खास्त कर दिया 
गया ! इस समय बोर्ड qaaa था, अपने कुकर्मो के कारण, और एडमिनिस्ट्रेटर, एक अंग्रेज 
ग्राई० सी० एस० था। सो, इन्हीं सब झंझटों मे प्रेस बेंच दिया और वह रुपया रोटीदाल के 
काम में कुछ दिन तक लगता रहा। 


साहित्य-महारथियों के दर्शन 


इस द्वितीय उन्मेष मे कई साहित्य-महारथियों के दर्शन हुए, जिनमें वाबू श्यामसुन्दर दास, 
आचार्य द्विवेदी तथा बाबू जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' मुख्य है। जव मै सन्‌ १६३१ में श्रागरे रह्‌ 
कर कांग्रेसी हलचल मे जुत रहा था, बाबू श्यामसुन्दर दास के दर्शन हो गए ! एक दिन बाजार 
में देखा, बाबू हरिहर नाथ टंडन एम० Wo जोर से लपके जा रहे हे! 'नमस्ते' करके झपाटे से 
आगे बढ़ने लगे, तो मैं ने रोक कर इस हड़बड़ी का कारण पुछा । बोले--“बाबू जी भ्राए हैं । 
उन के लिए तमाखू लिए जा रहा हूँ ।” 

“कौन बाबू?” मैं ने प्रश्‍न किया। 

“बाबू श्यामसुन्दर दास, मेरे गुरु हे ।” 

“ठीक ! कब ग्राए?” 

“कल ग्राए। विश्वविद्यालय के मौखिक परीक्षक हे। उसी सिलसिले से श्राए हँ । 
परीक्षा लेनी है।” 

“क्या तमाखू वे पीते हँ?” 

हाँ, बहुत पीते ह । हरदम हुक्का गरम रहता है। दिन भर में सेर भर तमाख पी 
TAZI घर में रही नहीं है; सो लेने ग्राया था | चलिए, मिल आइए न ! ” à 

बाबू साहब के प्रति में पहले से ही श्रढावान्‌ था। उन की हिन्दी-सेवाश्रों से वन्दावन में 
ही (सन्‌ १६१५-१६ में) थोड़ा-वहुत परिचित हो चुका था ; ant तो बहुत कुछ जाना- 
समझा । दर्शन करने के लिए उत्सुकता स्वाभाविक थी > परन्तु एक झिझक भी थी। इससे 
बहुत पहले ही उन का साहत्यालोचन' प्रकाशित हो चुका था और उसी समय उन के कला- 
वर्गीकरण पर मैं ने एक लेख लिख कर प्रकाशित 'केराया था। कला की उत्तमता का आधार 
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उन्हा ने आधार की सूक्ष्मता बताया था। मैं ने इसं का खंडन कर के मनोभावौं के उद्वेलित 


करने की शक्ति को ही श्रावार ठहराया । श्रौर उन्हों ने स्वर्णकारी को उपयोगी कला' बताया 
है, जिसे मैं ने अतुययोगी (केवल रंजक) कला माना | काव्य को बावू साहब ने उपयोगी 
कलाग्रों में नहीं रखा था। मैं ने इस का भी खंडन किया था और काव्य को परम उपयोगी 
कला बतलाया था। मेरे तर्क तथा विचार श्राज भी बैसे ही हैं। मेरे मन में ग्राया कि मेरा 
वह लेख ara जी ने पढ़ा हो गा, तो सम्भव है, नाराज हों ! तब वहाँ जाना ठीक नहीं । फिर 
सोचा कि do पञझसिह शर्मा के भी साहित्यिक विचारों की श्रालोचना मै ने की है ; पर इस से 
वे तो नाराज वैसे हुए नहीं, मन में चाहे कुछ वैसी वात थोड़ी-बहुत हो भी । बावू जी भी पुराने 
महारथी हैं, वेसा ही वात्सल्य इन में भी हो गा। यह भी सोचा कि सम्भव है, मेरा लेख पढ़ा 
ही तन हो ! श्रौर फिर सोचा कि नाराज भी वे हों गे, तो क्या वात है! हिन्दी का श्रसीम उपकार 
fara व्यक्ति ने किया है, उप्त की नाराजी सहने में भी सुख है--'कालागुरो हि कटुता$पि नितान्त- 
रम्या ।' काले श्रगर का धुग्रां कुछ कड़वा होता है ; परन्तु उस कड़वाहट में ही तो मजा है | 
यह सब लिखते में इतनी देर लगी ; पर सोचने में एक सेकेंड लगा हो गा I मैं टंडन जी के 
साथ चल पड़ा। 

लम्ब्रे-लम्बे डग टंडन जी के पड़ रहे थे और मैं उन के साथ खिचा चला जा रहा था ! घर 
पुँ वा, जीते से ऊपर चढ़ा । कमरे में बाबू जी खाट पर लेटे हुए थे ग्रौर उन का हुक्का कमरे 
के बाहर रखा था, जिस में रबर की बहुत लम्बो नली लगो थी, जो कुण्डलित हो-हो कर भीतर 
बाब जी की खाट तक पहुँची थी। कमरे में पहुँचते ही में ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और 
टंडन जी ने मेरा नाम उन्हे बताया । मैं कुर्सी पर बैठ गया | टंडन जी उन की शुश्रूषा म॑ 
लग गए । थोड़ी देर त्रैडा रहा। जब बाबू जी ने मुझ से कोई बात न की, तब उन के श्राराम 
में दखल देना मैं ने उचित न समझा श्रौर उठ कर प्रणाम किया, कमरे के बाहर भ्ाया। मुझे 
पता नहों फि बाबू जी की प्रकृति ही tat थी, या कि वे मुझ से प्रप्रसन्न थे ! सम्भव हा मेरी 
कोई चोज उन के सामने आई ही न हो और उन्हे यह भानही न हो कि यह भी मेरे ही पद" चले it 
का ग्रतुगामी है--हिग्दी का ही एक पूर्जा है | जो भी हो, में कुछ विशेष निर्णय न TE ; 
परन्तु काशी नाग धे-प्रचारिणी सभा' के प्राणों का दशन भी क्या कुछ कम मेरे लिए था ! 


बाबू जगन्नाथ प्रसाद भानु 
मैं ने इसी उन्मेष में किए ; यद्यपि आप की रचनाओं से प्रभावित 
बहुत पहले हो चुकता था। इस से पहले ही मैं ने और समीर जी ने अ० भा० हिन्दी ला 
सम्मेलन के सभागति-पद के लिए श्राप का नाम प्रस्तावित किया था, कुछ लिखा-पढ़ा भीथा; 
खाने में तूती की आवाज कोन सुनता है! 


“भानु' जी के दर्शत भौ 


परन्तु, TET हू 
मध्य प्रदेश की सरकारी सर्विस में मेरे श्वशुर १० कन्हैया लाल मिश्र थे और वे उस समय 
बिलासपुर बदल कर आए थे। मैं अपनी स्त्री को लेने गया था। मालूम हुआ कि भानु जी 


यहीं है, जित की किरणों ने हिन्दी-जगत्‌ के छत्द-क्षेत्र के तम तोम को बहुत पहले नष्ट कर के 


` सदा के लिए प्रकाश पैदा कर दिया है । 
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“भान प्रेस” पहुँचा और फिर 'भानु'"भवन । खबर पहुँची श्रौर तुरन्त सामने श्राते हुए 
एक साहित्यिक ऋषि दिखाई दिए--सौम्य गौर वदन, सुन्दर शारीरिक गठन, बुढ़ापे में भी 
संयम-दढ़ स्वास्थ्य और सफेद वस्त्रों को छूती हुई उसी रंग में लम्बी घनी दाढी । मैं ने समझ 
लिया--भानु' जी ही है। आते ही प्रणाम किया, जिस के उत्तर में Geet ने भी हाथ जोड़ दिए । 
“कहाँ से आये हैँ, नाम क्या है” प्रश्न हुआ । उत्तर के अक्षर सुनते ही भानु' जी का सुशीतल 
वात्सल्य छनक पड़ा, जैसे हिमभानु की चाँदनी छिटक पड़ी हो । बड़े प्रेम से भीतर ले गए, अपने 
निजी कमरे में । पुस्तकों की ही सजावट थी। भानु जी पिङ्गल को अपना गुरु मानते थे, 
पर मैं समझता हूँ, आचार्य पिङ्गल की पिङ्गल छटा को अपने प्रभाव से भानु जी ने ग्रतिशय शुभ्र 
कर दिया था। छन्द-शास्त्र में ara’ जी ने हिन्दी की सेवा कर दी, सो कर दी । वह इतनी 
पूर्णता है कि श्रागे कुछ करना वाकी ही न रहा । उस समय गणित के मनोरंजनों से भानु जी 
मन बहल'या करते थे, कई पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कराई थीं, जो स्नेह-पूर्वक प्रसाद-रूप मुझे 
दीं। फिर अपनी छोडी-सी पौत्री को बुलाया और गीत गाने को कहा । उस नन्हीं बालिका 
ने तोतले कण्ठ से जो मधुर गीत गाया, वह कदाचित्‌ 'भानु' जी का ही बनाया हुआ था-- हाय 
हाय ! नौकरी बुरी' से प्रारम्भ हुआ था और एक अद्भुत दैन्य का उस मे चित्रण था । भानु' 
जी सरकारी नौकरी में थे और alto सेटलमेंट कमिश्नर के पद से अवकाश ग्रहण किया था, कई 
सौ रुपये मासिक पेंशन पाते थे। भानु? जी राष्ट्रीय विचार रखते थे, जो दबा कर रखने पड़े 
होंगे। ग्रसह्यपीड़ा! परन्तु राष्ट्रभाषा की सेवा जो उन्हों ने उस समय की, वह सब से बड़ी 
राष्ट्र-सेवा थी। उस समय हिन्दी को पूछता कौन था! राय बहादुर पं० शयाम विहारी 
मिश्र, राय बहादुर To शुकदेव विहारी मिश्र, और राय बहादुर बाबू जगन्नाथ प्रसाद ATT’ जैसे 
उच्च पदाधिकारियों ने जब हिन्दी क! पक्ष उस निष्ठा से लिया, तब लोग कुछ-कुछ समझे कि 
हिन्दी भी कुछ है! इन के पीछे अंग्रेजी वालों की एक लम्बी कतार हिन्दी की ओर चल 
पड़ी। यह राष्ट्र की छोटी सेवा न थी । उस परिस्थिति में पड़ कर जो सेवा कर सकते थे, 
खूब की । 

बात-चीत में काव्यप्रभाकर' तथा उस की श्रालोचना की चर्चा चली । 'भानु' जी का 
'छत्द-प्रभाकर' हिन्दी की बेजोड़ निधि है, पर उन्हों ने अलंकार आदि पर भी एक बड़ा ग्रन्थ लिखो 
था--काव्य-प्रभाकर'। इस का भी चलन खूब रहा, परन्तु Ant चल कर इस की गति कुंठित 
हो गई। इस ग्रन्थ पर सेठ कन्हैया लाल पोद्दार ने एक प्रहार किया। सेठ जी ने इस विषय 
का अच्छा अध्ययन किया है, संस्कृतज्ञ भी है। भानु' जी में इस की कमी थी । तब तक 
सेठ जी से या उन की प्रकृति से मैं परिचित न था । 'भानु जी ने कहा--“सेठ जी ब्राह्मण-सेवी 
हैं; इस लिए उन के सब काम सिद्ध हो जाते है ।” इस का व्यंग्य मैं ने यह समझा कि सेठ जी 
कुछ distaga यह विषय जानते हों गे श्रौर विद्वानों की सेवा कर के बहुत कुछ लिख-लिखा 
लेते हुँ। 'भातु' जी को उन्होंने ग्रलंकारःप्रकरण में काफी झकझोर दिया था, यह मुझे श्रच्छा 
नलगा था; क्योकि ‘ang जी के प्रति मँ श्रतिशय श्रद्धावान्‌ था । मैं ने सेठ जी को बदला 
चुकाने का निश्चय कर लिया ; यद्यपि 'भानु' जी से इस पर कुछ न कहा । घर वापस ग्रा कर 
में ने एक लंबा लेख वर्तमान श्रलंकार-ग्रन्थों पर लिखा, जिस में डा० रसाल आदि सभी प्रमुख 
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जनों के प्रन्यों को ग्रालोवता की ; साथ ही सेठ जी के काव्य-कल्पद्रुम' पर भी कलम-कुल्हाड़ा 
गिरा! aa सभी ग्रायुनिक श्रजंकार-गरन्यों की अपेक्षा इस ग्रन्थ को श्रेष्ठता मै ने स्वीकार 
की ; परन्तु ain गलतियाँ-त्रुटियाँ भी दिखाई साथ ही यह भी लिख दिया कि सेठ जी. 
ब्राह्मग-सेवी हैँ ; इस लिए इनका निखार खूब हो रहा है। | 

सेठ जी ते मेरी ग्रालो वना का उतर भी 'माधुरी' मे ही छवाया ; परन्तु कुछ ही दिन बाद 
मुझे सप्रेम निमंत्रित किया कि 'काव्य-कल्पद्रुम'.का श्रगला संस्करण निकलनेवाला है; इस 
लिए gra से पहले ग्राप देख लें, तो ठीक रहे । छग जाने के वाद उस दृष्टि से देखना काम नहीं 
देता है! मुझे इतने लम्बे ad में एकमात्र सेठ जी ही ऐे उदार साहित्य-महारथी मिले, जिन्होंने 
वैसा कर्‌ व्यंग्य सुन कर भी अपने ग्रालोवक को यों बुला कर गौरवान्वित किया। इस से 
उन का गौरव तो बढ़ा ही । मैं यथावसर मथुरा गया और पन्द्रह दिन के लगभग वहाँ ठहरा। 
इस में सम्देह नहीं कि सेठ जी वस्तुतः ब्राह्मग-सेवी हे ; परन्तु भानु' जी के उस वाक्य सेजो 
व्यंग्य मैं ने समझा था श्रौर जिसे मै ने 'माधुरी' के उस लेख द्वारा प्रकट किया था, वह हण गलत 
निकला । सेठ जी संस्कृत साहित्य-शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैं, यह मैं न जानता था । पुस्तका 
का बड़ा अ्रच्छा संग्रह श्राप ने किया है। मुतीनों के वही बातों से घिरे हुए भी सेठ जी “ध्वन्यालोक 
आदि का चिन्तन उस समय करते रहते थे । 'काव्य-कल्पद्रुम' के जिस स्थल पर म॑ कोई सुझाव 
देता था, उत्ते वे यों ही नहीं मान लेते थे ; खूब लम्बी बहस करते थे, ग्रन्थों के पन्न SESE 
जाते थे ; ग्रौर फिर उन पर तुलनात्मक ग्रालोचना चलती थी ; तब जा कर कोई निर्णय 
मान्य-म्रमान्य होता था । इस समय में अपनी बुद्धि पर पछताया कि 'भानु' जी के उस वाक्य 
का वैसा व्यंग्य निकाला और फिर छाया l की 

जब मथरा से मैं बिदा होने लगा, तो द्वार पर सेठ जी बिदा करने MT) टाँगे पर बैठते 
समय मुझ से उन्हं ने संकोच-पुर्वेक कहा-- आपने जो वह एक व्यंजना की थी, उस पर श्राप का 


पै थ्‌ ला एकदम गलत 
कथा मत Aa है?” मैं लज्जा का अनुभव कर रहा भा | बोला--“वह बात तो एकदम गलत 


निकली |” ; T Pes 

“तो फिर आप अपने इस नये ग्रनुभव को प्रकट HET, या नह: « ; 

__“ग्रवश्य प्रकट करूँ गा” मै ने दृढ़ता से कहा । घर आ कर “i ने इस यात्रा का वर्णन 
किया कि किस तरह लखनऊ पहुँच कर श्री दुलारे लाल भार्गव के यहाँ मीठे ae खाते-खाते 
'दुलारे-दोहावली' के दोहों का श्रानन्द लिया, द्विवेदी जी के गाँव (दौलतपुर ) रे कर g 
कया देखा-सुना ग्रौर वहाँ से मधुरा क्यों-कैसे पहुंचा, à सेठजी को Sg gal F al 7 p 
में मैं ने स्पष्ट ही अपनी भूल स्वीकार की थी और लिखा थाकि भानु a 3 वाक्य DR 
जो धारणा बना ली थी, वह गलत निकली ; आमने-सामने बैठ कर जब पन्द्रह दिन तक साहिर 
E 3 S सेठ जी के प्रति मेरे मन में कुछ अद्भुत सम्मान है । सेठ जी s a R 
उठते हुए पुग की विभूति है | 'सरस्वती' में कुछ लिखते रहने के कक जी ने उन दिन 
जिन साहित्यकारों को! ain ग्रामन्त्रित किया था, उन 3 एक सेठ जी भी हूँ । 

कभी-कभी केसी गलत-फहमी हो जाया करती है! 
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आचार्य द्विवेदी 


आचारं द्विवेदी ने इस जन को प्रथम कार्ड भेज कर द्वितीय उन्मेष के प्रारम्भ मे ही प्रोत्साहित 
किया था । aad साहित्यिक जीवन में इस कार्ड को मैं सर्वाधिक सम्मान समझता हूँ । इस के 
बाद तो लगभग सौ कार्ड-लिफाफे द्विवेदी जी के हाथ के लिखे हुए प्राप्त हुए । कितना बड़ा 
सौभाग्य मिला एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे हिन्दी-जगत्‌ ने ग्राज तक वहिष्कृत कर रखा है--न 
कहीं नाम, न कहीं इस की लिखी पुस्तक ! द्विवेदी जी वस्तुतः नीचे गिरे को ऊपर उठाने की 
प्रवृत्ति रखते थे। 

am चल कर प्रयाग में द्विवेदी-मेला' के नाम से बहुत बड़ा ग्रभिनन्दन-समारोह gI, 
जिस का उद्घाटन मर्हषि पं० मदनमोहन मालवीय ने किया था और सभापतित्व किया था अपने 
श्राप को द्विवेदी जी का 'हिन्दी-शिष्य' मान कर कृतज्ञतापूर्ण उदारता प्रकट करनेवाले पं ० गंगानाथ 
झा ने, जो प्रयाग-विश्वविद्यालय के संस्मरणीय 'वाइसचांसलर' थे और श्रन्तर-राप्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ थे। इसी मेले में मैं ने पहली बार द्विवेदी जी के दर्शन किए | 
इस के बाद तो में दो बार उन के गाँव (दौलतपुर) गया । कई-कई दिन साथ रहा, साथ घूमा- 
फिरा, न जाने कितनी बाते हुई ! बहुत श्रधिक संस्मरण हैं। एक जीवनी ट्विवेदी' जी की 
लिक्षती है । उसी में यथा प्रसंग जरूरी बातें are गी. । यहाँ एक चीज पर प्रकाश डालना है । 

अपने साहित्यिक जीतन के इस द्वितीय उन्मेष में मैं ने एक इतना महत्त्वपूर्ण काम किया कि 
इस जन्म में यदि ग्रौर कोई भी राष्ट्र का काम न करता, तो भी मेरी श्रात्मा (राष्ट्र) के अनन्त 
ऋग से उऋणग हो जाती । यह सौभाग्य की बात है कि भगवान्‌ ने इस जन के द्वारा वह उतना 
बड़ा काम कराया। वह काम है हिन्दी-जगत्‌ के आचार्य do म हावीर प्रसाद द्विवेदी के 


महत्वपूर्ण कागज-पत्रों का प्रकटीकरण 


इस बड़ी रोचक कथा का संक्षेप यहाँ देना जरूरी है। में इसे श्रपने साहित्यिक-जीवन 
की सव से बड़ी सफलता समझता हुँ। नागा साधुओं के सम्बन्ध में वह सब से बड़ा ग्रान्दोलन 
चला कर में ने श्रपनी जान खतरे में डाल दी थी ¦ पर उस में सफलता न मिली । : परन्तु 
साहित्य का यह सब से बड़ा काम मै ने अपनी जान जोखिम में डाले बिना सफलता से सम्पन्न कर 
लिया ; किन्तु ग्रपने ऊपर एक बड़े संगठन का कोप तथा कुछ बहुत बड़े लोगों का वेर बढ़ा लिया ! 
इस मूल्य पर भी सौदा सस्ता रहा। 

हिन्दी-जगत्‌ के परमाचार्थ पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी को समय-समय पर उन के सहयोगी 
'साहित्यिकों ने जो पत्र लिखे थे, उन में से दो-चार भी श्राप को देखने को मिल जाएँ, तो कंसा रहे ? 
अचां द्विवेदी को लिखे गए पत्रों मे क्‍या हो गा, इस की कल्पना भी श्राप नहीं कर सकते । 
पात्र के श्रतुरूप ही चीज मिलती है। एक ही लेखक मुझे कुछ A लिखे गा और ग्राचार्य द्विवेदी 
को उस ने कुछ और ही लिखा हो गा। दोनों तरह के पत्रो में उतना ही अन्तर हो सकता है, 
जितना इन पंक्तियों के लेखक में और ग्राचार्य द्विवेदी में उस समय किस-किस शब्द पर 
ANA में क्या-क्या विचार-विमर्श TAT द्वारा हुए थे ; किस समय किंस ने किसे क्या 
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साहित्यिक परामर्श दिया था ; उस समय की साहित्यिक ग्रन्थियों को सुलझाने के लिए किस 
ने किस से क्या सहयोग माँगा था ; यह सब उन पत्रों से मालूम हो सकता है ; जो एक दूसरे 
को लिखे गए थे। परन्तु वे पत्र मिलें कहाँ? एक पत्र की भी खोज कर लेना मामली काम 
नहीं है ! ऐदी स्थिति में यदि इकट्ठे बहुत से पत्र श्राप को श्रतायास मिल जाएँ, तो कैसा रहे ? 
क्या कहना ! और साथ ही उस समय के साहित्यिकों की पाण्डुलिपियाँ मिल जाएँ, तो ? 

तब तो चुपड़ी और दो-दो ! देखने को मिले कि arg श्यामसुन्दर दास ्रौर महाकवि 
'हरिग्रौध' ग्रादि किस तरह लिखते थे । महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की लिखी कविताश्रों 
का कहाँ-क्या संशोधन द्विवेदी जी ने किया था ; यह सव भी किसी पाण्डुलिपि में देखने को मिल 
जाए, तो एक नक्शा सामने श्रा जाए। द्विवेदी जी भ्रपने समकालीन लेखकों की रचनाओं 
में कैसा संशोधन करते थे, देखने की चीज है। पर मिले कहाँ ? 


द्विवेदी जी को एक बडो देन 


गराचा द्विवेदी ने हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के लिए क्‍या किया, सब जानते हैं । 
यदि वे श्रपने संस्मरण लिख जाते, या अपने साहित्यिक जीवन का क्रमवद्ध वर्णन कर जाते-- 
ARAFAT लिख जाते, तो लगभग पचास वर्षों का हिन्दी-जगत्‌ मतिमान्‌ हो उठता । इस के 
लिए कई प्रकाशकों ने कई बार उन से प्रार्थना भी की--बड़ी-बड़ो रकमें भेंट करने को कहा ; 
पर वे तयार न हुए! इस लिए तयार न हुए कि वे ग्रत्यन्त उदात्त-वृत्ति के पुरुष थे। उनकी 
आत्मकथा में जो कुछ AAT, श्राप समझ सकते हे । उन की उस समय हिन्दी में सर्वोच्च सत्ता 
थी । बह सव अपनी कलम से कैसे वे लिखते ? परन्तु वैसा न करने से हिन्दी को बड़ा घाटा 
रहता, जो नहीं रहा ; क्योंकि उन्हों ने वह सब सामग्री संजो कर रखी, alt उसे वे काशी 
नागरी-प्रचारणी सभा को भेंट कर गए हैं, जो कि उन की 'श्रात्मकथा' काही दूसरा रूप है। 


‘guy को दान 


आचार्य द्विजेदी ने 'तागरी-प्रचारिणी सभा काशी” को अपनी जो चिर-संचित साहित्यिक 
सामग्री भेंट की, उसे तीन भागों में रख सकते ह 

१--पुस्तक-संग्रह्‌ 

२--पत्र-व्यवहार तथा अन्य कागज-पत्र 


३--मंशोधन-सहित पाण्डुलिपियाँ EE ps 
पुस्तक-संग्रह तो 'सभा' को बहुत पहले ही दे दिया था। प्रदत्त सभी पुस्तकों पर री 


जी के हस्ताक्षर हँ | समालोचतार्थ प्राप्त पुस्तकों पर as ae है रौर bo को 
जिस की समालोचना की गई, वह भी दी हुई है। कही कर्ह दी जी नेहा T3 या 
नीचे-ऊपर अपने नोट दिए हँ | मैं ने एक feat se भी उस पुस्तक-संग्रह T z 
'वर्ण-बोध'। बच्चों को इस पुस्तक पर भी द्विवेदी जी ने जगह-जगह Te m ot 
.नीवे लगा रहे थे त ! जिस समय बाबू इयामसुन्दर दास के गहन sit Se aa 
कर रहे थे ग्रौर श्री मैथिली शरण गुप्त को कविता का पाठ पढ़ा कर जब राष्ट्र हे 
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उसी समय 'हिन्दी प्राइमर' का भी संशोधन कर रहे थे वे ! ईंट-पत्थर इकट्ट करना, चूना- 
सीमेंट तयार करना और फिर Hal हाथ में ले कर इमारत बनाना एक ही व्यक्ति का काम ! 
कारीगर भी वे तयार करते थे और उन से फिर काम लेते थे । 
सो, द्विवेदी जी का यह पुस्तक-संग्रह बड़े काम की चीज है-- रिसर्च! के लिए। 
दुसरे vite तीसरे विभागों की चीजें ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जो संक्षेप में द्विवेदी जी के 
कागज-पत्र' कर के प्रसिद्ध हे । द्विवेदी जी ने एक विशेष ढंग से ये अपने महत्त्वपूर्ण कागज-पत्र 
सभा को भेजे थे । 'सभा' के मन्त्री को एक पत्र भेजा था आप ने, जिस में लिखा कि मेरे संगृहीत 
कागज-पत्रों का संग्रह प्राग इतिहास के लेखकों के काम MT गा। इसे देख कर लोग समझ 
सकें गे कि श्राज के धुरत्वर साहित्यकार किसी समय किस तरह राह पर लाए गए थे । द्विवेदी 
जी ने इस पत्र में लिखा कि सभा को ही में इन कागज-पत्रों के पाने का अधिकारी समझता हूँ । 
उन्हों ने इसी पत्र में यह लिखा कि ये सब कागज-पत्र ‘AH’ में रखे जाएँ श्रौर ताली मंत्री जी स्वयं 
अपने पास रखें। उन्‍्हों ने AAT दी--मेरे मरने के बाद ही ये बंडल खोले जाएँ । 
इस पत्र के साथ वे सत्र कागज-पत्र द्विवेदी जी ने सभा' को भेज दिए। यह समाचार 
मैं ते किप्ती समाचार-पत्र में पढ़ा था। इस के बाद मै दो बार द्विवेदी जी के दर्शन करने उन के 
गाँव (दौजतएुर) गया और कई-कई दिन वहाँ ठहरा। परन्तु उन कागज-पत्रों के बारे में 
कोई चर्चा मे ने न चलाई। उचित न समझा ; क्योंकि उस समाचार-पत्र में यह भी मे ने 
पढ़ा था कि A मरने के बाद ही ये बंडल खोले जाएँ' यह ग्रज्ञा द्विवेदी जी ने दी हे! तब उन के 
बारे में केसे कुछ पूछता ! न उन्हों ने ही कोई चर्चा की । 
ह्विवेदी जी के दिवंगत हो जाने के वाद यह जानने की इच्छा रही कि उन बंडलों में वे सभा! 
को जो कागज-पत्र दे गए हे उन में कया है ! कुछ दिन प्रतीक्षा में रहा कि 'सभा' के ग्रधिकारी 
बंडल खोले गे, तो सब विवरण प्रकाशित कराएँ गे । परन्तु बहुत दिन बीत जाने पर भी कोई 
जानकारी न मिलो । तब मै ने एक कार्ड 'सभा' को भेजा और पूछा कि द्विवेदी जी के दिए हुए 
कागज-पत्रों के वे बंडल खोले गए कि नहीं ? खोले गए, तो उन में क्या निकला? उत्तर न 
मिला, दुसरा पत्र भेजा। इस का भी कोई उत्तर न मिला | 


सम्मेलन! का काशी-अधिवेशन 


। ठु दिन बाद सन्‌ १९३६ में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का श्रधिवेशन काझी में हुआ । 
Yo अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ग्रध्यक्ष थे । 


i बाबू श्यामसुन्दर दास भी उस समय वर्तमान थे । 
E eee 5 ; 
में भी काशी गया। 'सभा' के पीछे बड़ा भूमि-भाग है ; उसी में मण्डप बनाया गया था । 


प्रतिनिधियों को ठहराने का प्रबन्ध वहाँ से थोड़ी दूर था। 'सम्मेलन' में जाते दोनों समय 
सभा के अधिकारियों से में मिलता और द्विवेदी जी के कागज-पत्रों के बारे में पूछता । परन्तु 
किती ने 33 भी न बताया। 'सभा' के सहायक मन्त्री से मिला। उन्हों ने भी सिर हिला 
दिया--'मुशे तो कुछ पता नहीं !' इतनी बड़ी चीज ग्रौर यों बे-पते ! बहुत बुरा लगा ! 
अधिवेशन का अन्तिम दिन था ; कई प्रस्तावों में मेरी श्रभिरुचि थी ; पर संब भूल गया | 
एक प्रस्ताव तयार किया कि द्विवेदी जी के दिए हुए वे कागज-पत्रों के बंडल इस समय खोले 
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जाएँ ; जिस से कि सम्मेलन के प्रतिनिधि भी देख सके । परन्तु 'सम्मेलन' के बड़े लोगों को 
यह प्रस्ताव पसन्द न आया ; क्योंकि सभा' एक स्वतन्त्र संस्था है और उस के सम्बन्ध में कोई 
प्रस्ताव सम्मेलन' में लाया जाए ; यह ठीक नहीं | एसा समझ कर उन्हों ने प्रस्ताव रखना 
गक न समझा । में दूसरे की वात तो न मानता ; पर राजषि टंडन की बात में कैसे टालता ? 
मान TAT | प्रस्ताव फाड़ कर फेंक दिया ग्रौर उठ कर एक प्रेस गया । आठ-दस रुपये खर्च 
करने की सोच ली ; यद्यपि उन दिनों बहुत तंगी में था। सामने वेठे-बेठे एक छोटा-सा-- 


लाल पर्चा छपवाया 


यह पर्चा ला कर सम्मेलन-मण्डप में ग्रपने हाथों मैं ने वाँट दिया। इस में यह लिखा 
था कि आचार्य द्विवेदी ने 'सभा' को जो कागज-पत्र कई बंडलों में बन्द कर के दिए थे, वे इस 
अवसर पर खोले जाने चाहिए। इस पचे ने कुतूहूल के साथ एक ववंडर उस समय पैदा कर 
दिया था ! जगह-जगह कानाफूसी होने लगी । 'सभा'-भवन की दीवार से सटे बाबू श्याम- 
सुन्दर दास जी कई साहित्यिकों से बातें कर रहे थे, जिन में श्री दुलारेलाल भार्गव भी थे । में 
सामने से निकला, तो भार्गव ने हँसते हुए मुझे बुला लिया । आगे बढ़ कर मैं ने बाबू जी' को 
ग्रभिवादन किया । चर्चा जारी थी। वाबू साहब (वाबू श्यामसुन्दर दास ) कह रहे थे कि 
कुछ पत्रों के बंडल द्विवेदी जी ने भेजे तो थे और वे उन्हीं (द्विवेदी जी) के श्राज्ञानुसार खोल 
कर एक साहित्यिक को दिखाए भी गए थे ; परन्तु उस के बाद क्या हुआ, मुझे पता नहीं । 
बाबू साहब की इस बात से मुझे सन्तोष भी हुआ और ग्राशंका भी हुई कि आगे वया हुआ | 
बहुत पता लगाने पर भी कोई भेद न खुला । 


पत्रों में चर्चा 

काशी से लौट कर मैं ने विभिन्न पत्रों में द्विवेदी जी के उन कागज-पत्रों की चर्चा की और 
“स॒भा! से माँग की, उन बंडलों को खोल कर सब प्रकट करने की । इस के उत्तर में सभा. के 
अधिकारियों ने छाया कि “द्विवेदी जी के कोई बंडल तो सभा में नहीं है ; हाँ, एक लिफाफे में 
कुछ नोट उन्हो ने अभिनन्दन-महोत्सव पर जरूर दिए थे, जो उन के भ्राज्ञानुसार ही खर्चे कर 
दिए गए थे।” 

'सभा' के इस नोट का जवाब मैं ने छपाया कि नोट तो द्विवेदी जी ने लिफाफे में दिए थे ; 
पर अपने कागज-पत्र बड़े-बड़े बंडलों में दिए थे और मैं उन्हीं बंडलों की चर्चा कर रहा हूँ । भले 
ही बंडल को आप 'बड़ा लिफाफा' ही कह लें ; परन्तु ग्रभिनन्दत-उत्सव पर दिए नोटों के उस' 
लिफाफे से इस का कोई मतलब नहीं है! 

मैं ने चर्चा जारी रखी ; परन्तु पत्र-पत्रिकाओं ने मुझे सहयोग देना बन्द कर दिया! 
मालूम नहीं, सभा ने निर्देश भेजा ; या यों ही 'सभा' को सच A मुझे झूठा समझ fern ! 
यही नहीं, कुछ पत्र साफ-साफ मुझे झूठा बतलाने लगे और सभा' का समर्थन करने लगे ! भ्रागरे 
के 'साहित्य-सन्देश' मे बाबू गुलाब राय ४१० To (सम्पादक) ने 
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“लिफाफा-आन्दोळन' 
शीर्षक से एक सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित की थी जिस में मेरे विपक्ष 'सभा' का पक्ष जोरों से 
लिया गया था। मै किकत्तंव्य-विमूढ़ हो गया ! भाग्य की वात इसी समय श्रागरे से 


“मराल? साहित्थिक पत्र 


निक़ला। इस के संचालक कनखल आए और मुझ से कहा कि ‘ATT इस पत्र के प्रधान सम्पादक 
बनें, तो बहुत श्रच्छा हो ; परन्तु मैं सेवा थोड़ी ही कर सक गा। मुझे पत्र एक चाहिए ही 
था। कहा--“भाई, मैं रागरे न जाऊं गा ; यहीं से सम्पादकीय लिख कर भेज दिया करूँ गा । 
शेष सब काम दूसरे सम्पादक (डा० इयामसुन्दर दीक्षित) करें गे । में ने aa के लिए यह 
कह दिया कि जो भी दो गे, ले लूँ गा । 
बात पक्की हो गई। 'मराल' में नियमित रूप से लगातार सब निकलने लगा। तब 
इलाहाबाद के Saga’ ने 'सभा' का पक्ष लिया। इस पर मैं ने मराल' में केवल इतना लिखा 
कि “यह इण्डियन प्रेस का पत्र है, जिसे 'सभा' का प्रकाशन प्राप्त है, पुराने मधुर सम्बन्ध ह । 
इस लिए art मालिक के इशारे पर सब लिखा गया हो गा और ऐसी स्थिति में उत्तर देना | 
अनावश्यक है। बेचारे सस्पादकों की स्थिति हम समझते हे ।” | 
'मराल' के इस नोट ने प्रयाग में ग्राग लगा दी ! लोग भड़के और देशदूत' के सम्पादक 
Go ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल” तथा ठाकुर श्रीनाथ सिंह का एक संपुक्‍त--- 


अदालती नोटिस मुभी मिला | 


लिखा था--ग्राप ने हम लोगों का arate किया है, बल्कि ‘Hera’ की उस टिप्पणी से इंडियन | 


प्रेस के मालिकों का भी अ्रपमान इस लिए माफी माँगो, अन्यथा ग्रदालत में मानहानि | 
का दावा किया जाए गा। i 


नोटिस पढ़ कर उसी दिन जवाब लिख कर भेज दिया---ग्राप जरूर श्रदालत में मानहानि 


का दावा करें। मैं यही चाहता हूँ। वहीं सब बातें खुलें गी ।! 
Tee कोत दावा करता है ! चुप हो गए। हाँ, इस के थोड़े ही दिन बाद आगरे से सेठ | 
जी का पत्र आया--मराल' ग्रागे चलाने का इरादा नहीं है। बन्द किया जा रहा है। झूठ | 


समझा हो, या सच ; समझा मैं यही उस समय कि 'मराल' बन्द कराया गया है। 'मराल' 
के प्रकाशक एक पुस्तक-प्रकाशक है ग्रौर इन के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें सरकारी परीक्षाश्रों में 
चलती रहती हृ। ऐसे आादमियों पर न जाने कहाँ-कहाँ से केसा-केसा प्रभाव डलवाया जा 


सकता है। यह भी सम्भव है कि लाला जी ने 'मराल' चलाना अपने श्राप बन्द नद किया हो! 
मतलब यह कि यह सुन्दर सन्देश-वाहक हाथ से जाता रहा | 


अब क्या किया जाय? 


सोचा, श्रव क्या किया जाए? कोई मेरी चीज छापता न था। संब बकवास समझते 
थे। उस समय सुदूर लाहौर से एक साप्ताहिक 'विश्‍ववन्थु' निकलता था। उस को भेजने 
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लगा । सम्पादक थे 'साधव' जी, सब छापने लगे । कुछ दिन बाद 'सभा' से एक पत्र विश्‍व- 
वन्धू'-सम्पादक के नाम पहुंचा । लिखा था--श्राप को 'सभा' क विरुद्ध ऐसे कुप्रचार में योग 
न देता चाहिए। faa के सम्पादक ने इस पत्र का उल्लेख कर के कहा--सभा' 
को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वाजपेयी की तके-संगत चीज हम छापते हैं और 
'सभा' का भी उचित उत्तर छापें गे ।” . र 

इस से मुझे वल मिला । परन्तु श्रब 'विश्‍ववन्थु' में भी वार-वार वे ही बातें घुमा-फिरा 
कर कहाँ तक लिखी जाएँ। 

इसी समय 'सभा' के प्रधान मंत्री पं० रामबहोरी लाल शुक्ल का पत्र आया । लिखा 
था--सभा' के रिकार्डो से मुझे द्विवेदी जी के कागज-पत्रों का कुछ भी पता नहीं चलता और 
सभा के पुराने अधिकारी कुछ बतला नहीं रहे हैँ । 

यह पत्र अत्यन्त सौम्य था । परन्तु सभा' के दूसरे प्रधान मंत्री To लल्ली प्रसाद पाण्डेय 
ते तो मेरे विरुद्ध युद्ध-घोषणा ही कर दी थी । यही नहीं, वे द्विवेदी जी के 'कागद-पत्तर' लिख: 
लिख कर मजाक भी उड़ाने लगे। में उदास हो गया । nN 

इस समय मेरी उदासी पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी । दो वर्ष तक संघर्ष किया । किसी 
तरह कठिनाई से बाल-वच्चों को रूखी-सूखी रोटियों का प्रबन्ध कर रहा था ; उस में से भी 
बचा कर काफी पैसा इस ऋषि-श्राद्ध में लगा दिया था। उलझा ऐसा रहा कि और कोई काम 
भी गतिका न कर पाया । लोगों में झूठा बना और बड़े लोगों की झिड़कियाँ खाई। 'सभा' 
की देश में प्रतिष्ठा है और बड़ा फैलाव है। . न जाने किस-किस ने बुरा माना ! श्रौर इतने पर 
भी वे कागज-पत्र न बरामद हों पाए, जिन के लिए यह सब कुछ CAT | s 

बड़ी चिन्ता मे रहता था कि क्या करूँ ! एक दिन ग्रालमारी से 'सरस्वती' का ‘feast 
सपति क! निकाला। कई दिन तक उसे ही उलटता-पलटता रहा। आखिर मा सरस्वती 
एक दिन प्रसन्न हो गई यौर मुझे एक वहुत बड़ी चीज उन की कपा से मिल गई। निश्‍चय ही 
इस साहित्यिक युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मुझे-- 


ब्रह्मास्त्र मिल गया ! 

“सरस्वती के इस विशेषाडू में एक बंगाली सज्जन का एक लेख पढ़ा, जो उन दिनों इण्डियन 
प्रेस (प्रयाग) की काशी-शाखा के मैनेजर शक लेख में उन्हीं कागज-पत्रों 
जिन का अस्तित्व मनवाने के लिए “स॒भा' से मेरा लम्बा संघष चला | लिला थाकि ल 
के स्वर्गवासी हो जाने के बाद मैं एक दिन 'सभा' के कार्यालय में गया, तों द ma जी 
घे कागज-पत्र खोले-देखे जा रहे है, जिन्हें वे कई बंडलों म बन्द us के स गए = 
लेखक ने यह भी उस लेख मे लिखा हे कि मेरे साथ मेरे ह भी उस ख त हम: ay 
ने उन कागज-पत्रो में से कई पत्र उठा कर क ॥ लेखक नेइन कागज-पत्नों को बहुत महत्त्व- 
पूर्ण ब्रतला कर इन के सदुपयोग की अपील हिन्दी-संसार से al थी। eas z 
ÅG उठा । . कई बार ड ag को बा: Eai उक E 
लगाया,तो मालूम. हुआ क्रि लेखक ने अपने जिस मित्र का उल्लेख कया है, वे पं ० लस्ली प्रसाद 
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पाण्डेय है । पाण्डेय जी भी उन दिनों इं प्रे० की काशी-शाखा में ही काम करते थे । 'सरस्वती' 
का 'द्विवेदी स्मृति-प्रंक' निकलने के बहुत दिन बाद में ने उन कागज-पत्रों के लिए वह चर्चा शुरू 
की थी और चर्चा काफी चल चुकी थी, जब कि पाण्डेय जी सभा! के प्रधान मंत्री चुने गए। 
प्रधान मंत्री के रूप में ही उन्हों ने द्विवेदी जी के कागज-पत्रों का 'सभा' में ग्रस्तित्व अस्वीकार 
किया था। बड़ी विचित्र बात थी ! 

मैं तो दो मूठ पर खेल ही जाता था उस समय । यह लिखित मजबूत श्राधार मिल जाने 


पर में ने-- 
qar को अदालती नोटिस दे दिया 


लिखा कि श्रव पक्का सबूत मेरे हाथ लग गया है, यहं साबित करने के लिए द्विवेदी 

“सभा? को अपने महत्त्वपुर्ण कागजों के बंडल जो दिए थे, उन्हें 'सभा' के श्रधिकारियों ने (द्विवेदी 
जी का स्वर्गवास हो जाने के वाद) खोला था और पूरी देख-भाल की थी। निश्चय ही वह 
सामग्री हिन्दी-संसार को है, जो 'सभा' के पास एक श्रमानत के रूप में थी। मालूम नहीं क्यों, 
'सभा' ने उन कागज-पत्रों को नष्ट कर दिया है; ऐसा जान पड़ता है। ग्रथवा, सभा उन्हे 
नष्ट करने का इरादा रखती है। निचय ही यह थाती नष्ट कर देने का संगीन मामला है और 
इस लिए में सभा” पर श्रदालती कार्रवाई शुरू करने जा रहा हँ। वस्तु -स्थिति स्पष्ट करने 
के लिए पन्द्रह दिन की ग्रवधि war’ को दे रहा हूँ । 

अपने नोटिस मे उपर्युक्त बाते लिख कर रजिस्टरी 'सभा' के प्रधान मंत्री के नाम भेज 
दिया। तीर की तरह इस नोटिस का असर हुआ श्रौर एक सप्ताह के भीतर ही जवाब ग्रा गया 
कि सभा में द्विवेदी जी के कागज-पत्र सुरक्षित हे, जो weet ने कई बंडलों में भर कर दिए थे । 
कोई भी सभा? मे ग्रा कर इन कागज-पत्रों को देख सकता है।' इसी आशय का ववतव्य 'सभा' 
के मंत्री ने समाचार-पत्रों मे छपवा दिया। एक बड़ा यज्ञ इस तरह पूणं हुश्रा--सफल हुआ | 


AWA 


सने वह सामग्री देखी 

श्रव में काशी गया और अ्रपनी आँखों वह संव सामग्री देखी । ठहरने की सुविधा न थी, 
भोजन यादि का कोई प्रबन्ध न था। 'सभा' के एक चपरासी की कोठरी में विस्तर और बाजार 
में भोजन ! फिर भी, चार-पाँच दिन मे ने सामग्री देखने मे लगाए। प्रति दिन चार-पाँच घंटे 
लगातार बैठता था। 'सभा' के सहायक मंत्री maT सामने बैठा कर देखने देते थे। रत्न 
कड़े मे डाल रखे गए थे ! एक बड़े quad बंडल को जोर से पटक कर धूल धवकड़ झाड़ने 
लगा, तो भीतर से छिपकली के ग्रंडे निकल पड़े ! एसी व्यवस्था उन कागज-पत्रों की, जि न्हे 
द्विवेदी जी ने उतने दिन सँजोए रखा और फिर उस निदेश के साथ 'सभा' को सुरक्षित रखने के 
लिए सौंपा थां। i 

समय परिमित था ; इस लिए जल्दी-जल्दी मो सब देखता जाता था | कभी किसी पत्र 
का कोई अंश पढ़ लेता था, कभी कोई पत्र पूरा पढे विना जी मानता न था। संग्रह में उस समय 
के सभी साहित्यिकों के पत्र हैं--१--मर्हाषि पं० मदत मोहुन मालवीय, २--वाबू इ्यामसुन्दर 
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दास, ३--महाकवि हरिश्रौध, ४--श्री मैथिली शरण गुप्त, ५--पं० पद्म सिंह शर्मा, ६-- 
कविवर T ० नायूराम शर्मा 'शंकर', ७--पं० गौरी शंकर हीराचन्द श्रोझा, ८--राजा 
रामपाल सिंह (काला काँकर) आदि महानुभावों के कुछ पत्र मैने पढ़े । 

_ महष मालवीय ने उस समय egaa निकाला था। उस मे सहयोग देने के लिए द्विवेदी 
जी को जो लम्बा पत्र Veet ने लिखा था, उस से उस समय की साहित्यिक तथा राजनैतिक गति- 
विधि पर पूरा प्रकाश पड़ता है। 

गुप्त जी का बड़ा लम्बा पत्र-व्यवहार है। 'हरिश्जौध' जी का जो पत्र में ने पढ़ा, उस से 
जान पड़ा कि शब्द-विमर्श में भी वे शक्ति रखते थे। एक शब्द-प्रयोग पर चर्चा है। महाकवि 
ने अपने पक्ष में श्रच्छे तक॑ दिए हैं और फिर wea मे द्विवेदी जी का ही पक्ष सही मान 
लिया है | 

वाबू श्यामसुन्दर दास जी का एक पत्र पढ़ा, जिस से मालूम हुआ कि जब आप ने साहित्या- 
लोचन' लिखा, तो संशोधन कर देने के लिए ग्राचाय द्विवेदी से प्रार्थना की । द्विवेदी जी ने 
स्वीकार कर लिया और पुस्तक का काफी ग्रंश देख कर संशोधित कर दिया। ITT इसी समय 
उन्हे किसी तरह यह खबर मिली कि बाबू साहब इधर-उधर कुछ दूसरी तरह की बातें करते हैं ! 
द्विवेदी जी ने इंस पर पुस्तक का संशोधन रोक दिया श्रौर बाबू साहब को पत्र लिखा | द्विवेदी 
जी के ऐसे ही किसी पत्र के उत्तर मे वावू साहब का यह पत्र है, जो मैनेपढ़ा। इस में श्राप ने 

डी ही विनम्रता से लिखा है कि आप को गलत सूचना दी गई है। अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट 

कर के पुनः संशोधन करने की प्रार्थना बाबू साहब ने की है। 

एक पत्र म॑ ने श्री खानखोजे महोदय का पढ़ा, जो ग्रब विज्ञान के 'डाक्टर' है । पूरा 
नाम मै भूल गया। ये सब संस्मरण मे स्मरण के ही सहारे लिख रहा हूँ। यह पत्र श्रमरीका 
के किसी विश्वविद्यालय से लिखा गया था। पत्र बहुत लम्बा है, ग्रौर बड़े काम का है। इस 
मे यह भी लिखा है कि कृषि-विज्ञान श्रादि के पारिभाषिक शब्द हिन्दी में संस्कृत धातुओं से किस 
तरह बनाने चाहिए TA के प्रारम्भ मे स्वामी सत्यदेव जी का जिक्र है। लिखा है कि उन्हीं 
की प्रेरणा से मै राष्ट्रभाषा हिन्दी की शोर झुका हैँ ; वैसे मेरी मातृभाषा मराठी है। खानखोजे 
महोदय उस समय कृषि-विज्ञान के छात्र थे और इसी विषय पर कोई लेख “सरस्वती” को आप ने 
भेजा था। पत्र में लिखा है कि “गरीब हूँ, किसी तरह श्रम से काम चला लेता हूँ। लेख को 
सचित्र करने के लिए चित्र कहाँ से लाऊ! पुस्तकास ही कुछ चित्र फाड कार भजे स = 
ब्लाक बनवाने के लिए ।” 


बाबू रामलाल वर्मा 
द्विवेदी जी के कागज-पत्रों में कुछ ऐसी सामग्री भी एक जगह मिली, जिंस से काशी के बाबू 


न ¢ a, l 1 oD ` और 
रामलाल वर्मा के बारे में बहुतं कुछ मालूम हुआ। gaa वर्मा जी साहित्यिक भी थ 


“प्रकाशक! भी ; पुस्तक-विक्रेता भी। प्रायः उपन्यासों का काम करते थे। SHAT बिना 


किसी के मॅगाए ही वी ० पी० भेजे दिया करते थे ! सौ वी० tte भजन पर पचीस भी छूट ATE, 
तो नफाही है। TTF बार बेचारे फंस गए | 
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पूरा किस्सा यों है, जो सामग्री से मालूम हुआा-िवेदी जी जिस मकान मे जुही (कानपुर) 
मे रहते थे, उसी के एक भाग मे कोई पण्डित जी भी रहते थे। पण्डित जी का एक नौकर था, 
जो कदाचित fad जी की भी सेवा करता था। द्विवेदी जी प्रयाग गए हुए थे और वे पण्डित 
जी भी कहीं बाहर गए थे। केवल नौकर घर पर था। उसी समय पण्डित जी के नाम काशी 
के बाबू रालाल वर्मा ने एक उपन्यास वी ० पी० से भेज दिया। नौकर ने वी० पी० छुड़ा ली, 
यह समझ कर कि मालिक ने मँगाई होगी । कुल १॥॥८) की वी० पी० थी । 

sa पण्डित जी ग्राए, तो वह aio पी० उन को दी गई। खोलने पर एक उपन्यास निकला ; 


सो भी, कुरुचिपुर्ण ! नौकर ने कह दिया कि में ने यह समझ कर वी० पी० छुड़ा ली कि आपने 


मेंगाई होगी | पण्डित जी बेचारे क्या करते ? 
sa द्विवेदी जी are, तो सब किस्सा उन के सासने रखा गया। द्विवेदी जी व्यवहार मे 
बड़े खरे थे। उन्होंने यह मामला अपने हाथ में ले लिया और पुस्तक aro Fro से बाबू रामलाल 
के नाम काशी भेज दी । एक पत्र भी पृथक्‌ भेजा, जिस में लिखा कि श्राप गन्दे उपन्यासों से देश 
को गन्दा कर रहे है, Ale बिना Ame ही वी'० पी० भेज देते है कितना बुरा काम है ! उन्होंने 
लिखा कि मेरे पड़ोसी को श्राप ने ऐसी वी० पी० भेज दी है। सो, मेरी भेजी हुई वी ० पी० कृपा 
कर छूड़ा लीजिए गा। द्विवेदी जी ने यह भी लिख दिया था कि वी ० पी० फार्म पर जो कुछ 
छपा है, उसे पढ़ लीजिए । बिना मेंगाए वी ० पी० भेजना जुम है। - 
बाबू रामलाल वर्मा ने वी० पी'० लौटा दी। तब द्विवेदी जी ने इस विषय पर एक लेख 
लिख कर बंबई के 'श्रीवेकटेश्‍वर-संमाचा A छपवाया, जिस मे अपराधी का नाम-गाम छापे 
बिना उपर्युक्त घटना का उल्लेख किया । उन के लेख की कतरन मै ने पढ़ी । द्विवेदी जी यहीं 
चुप न हो गए। sA पोस्ट-मास्टर जनरल को लिखा। उक्त अधिकारी ने सब जाँच- 
पड़ताल कर के बाबू रामलाल वर्मा से १॥॥>) वसूल करवाए और द्विवेदी जी की ही माफत 
पण्डित जी को भिजवाए। पोस्ट-मास्टर जनरल ने एक धन्यवाद का पत्र भी द्विवेदी जी को 
भेजा, जो सामग्री में मौजूद है। पत्र में लिखा है कि देश की ये बुराइयाँ WARY दूर हो जाएँ, यदि 
श्राप जैसे कर्मठ लोग कुछ इसी तरह सामने थ्राएँ। इस के वाद फिर उवत वर्मा जी काशी छोड़ 
कर कलकत्ते चले गए और वहाँ '्रार० एल वर्मन' के नाम से काम शुरू किया । फिर उन्होने 
वैसा काम भी नहीं किया और खूब रुपया भी कमाया, पुस्तकों से और दवाश्रों से । 
प्राचायं द्विवेदी जी नो जो ग्रपना वसीयतनामा ferat था, वह भी इस सामग्री मे है। 


सामग्री का उचित उपयोग 
ईस प्राप्त सामग्री का उचित उपयोग यह है कि ent महत्वपूर्ण कागज-पत्रो के ब्लाक 
शा कर उपाए जाए। शेष महत्त्वपूर्ण सामग्री का साधारण प्रकाशन हो। पाप्डु-लिपियों 
का संशोधन द्विवेदी जी ने कहाँ किस तरह किया है ; इसे बताने के लिए एक-एक पृष्ठ का या 
उस के अंश का ब्लाक बनना जरूरी है। इस तरह यह सामग्री नमूने के रूप में हिन्दी-संसार के 
सामन आ जाएगी) फिर जिन्हेग्रधिक छानबीन करनी होगी, वे “सभा” में जा.कर सब प्रत्यक्ष 
देखने का प्रयत्न करे गे। : 2 
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शी खर, कुछ भी हो, सामग्री प्रकट हो गई । इस काम से मेरा ऋषि-ऋण श्रवस्य हलका हुः्रां 
ह।गा। अब आग सभा जाने और हिन्दी-संसार जाने । 
कुछ दिन हुए, यह सामग्री सभा! ने भारत कला-भवन' को दे दी रौर उस के साथ ही वह 
सब काशी-विशवि्ालस पहुंच गयी थी । परन्तु फिर 'सभा' के श्रधिकारियों ने कुछ सोचा, 
बह्‌ सव सामग्रीं वापस लाए श्रौर उसे सुरक्षित रखने के लिए सुन्दर 'सेफ' खरीदे | श्रब वह 
वहाँ सुरक्षित है। कभी उपयोग भी हो गा ही । 


सम्मेलन” का अबोहर-अधिवेशन 

द्वितीय उन्मेष में ही में ने श्र० भा० हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन का श्रबोहर-श्रविवेशन देखा । 
'सम्मेलन' तथा कांग्रेस' से में श्रपने जीवन के प्रारम्भ में ही जुड़ गया था । इस समय तक बहुत से 
अधिवेशन देख चुका था और स्थायी समिति' में मुहृत से काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर 
चुका था ; परन्तु श्रबोहर-अ्रधिवेशन का महत्त्व मेरी दृष्टि में सर्वोपरि है। उसी श्रधिवेशन ने 
राष्ट्रभाषा की समस्या हल की। 

बात यह हुई कि सन्‌ १५३०-३४ के राष्ट्रीय आन्दोलन के वाद महात्मा गान्धी "हिन्दुस्तानी" 
भाषा के समर्थक हो गए थे । 'हिन्दुस्तानी' एक तरह की सरल उर्दू या संस्कृत के प्रभाव से रहित 
हिन्दी समझिए, जिस में फारसी ग्रादि के वे शब्द भी सम्मिलित हें, जिन्हें हिन्दी ने ग्रहण नहीं किया 
है। परन्तु भाषा के स्वरूप-भेद से भी बढ़ कर बात यह थी कि दोनों (नागरी तथा अरबी ) 
लिपियों को 'राष्ट्रीय- लिपि' का पद दिया जा रहा था ! महात्मा जी के कारण हिन्दुस्तानी 
की चर्चा बहुत बढ़ गई थी ; यहाँ तक कि श्री जैनेद्ध कुमार जैसे लोग 'हिन्दुस्तानी' का समर्थन 
करने लगे थे, जिन की अतिसंस्कृतमयी' हिन्दी का मजाक हम लोग उड़ाया करते थे। जैनेन्द्र 
के ग्रन्थों में भाषा का स्वरूप देखिए और फिर 'सम्मेलन' के जयपुर-भ्रधिवेशन पर उन की दी हुई 
“स्पीच? पढ़िए । जान पड़े गा कि हिन्दी में दो जैनेन्द्र हुए हें। परन्तु साहित्यिक जनों में 
Saag’ अधिक न हुए। हाँ, राजनेतिक महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले लुढ़व-पुढ़क गए AL जन्म 
भर हिन्दी की सेवा जिन्हो ने को, जिन का जीवन-ब्रत था हिन्दी की सेवा करता, वे भी हिन्दुस्तानी! 
की बात करने लगे थे। सम्मेलन' के मंच को “साम्प्रदायिक' कहा जाने लगा था।. उस बड़ 
भारी तूफान में राजषि टंडन हिमालय की तरह अडिग रहे.। बाबू सम्पूर्णानन्द ने भी इस समय 
अपना तेजस्वी रूप प्रकट किया रौर खुल कर हिन्दी का ऐसा मसर्थन किया कि मिनिस्टरी भी 
दावे पर लगा दी थी । प्रान्त में कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनते ही 'हिन्दुस्तानी-ग्रान्दोलन' ने जोर 
पकड़ा था। 'हिन्दुस्तानी'-पक्ष के प्रमुख सेनापति थे काका कालेलकर और श्री TIS 
जी। प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रमुख प्राध्यापक डा० ताराचऱ्द्र भी लि TR थे और 
अंग्रेजी-उर्द अखबारों में बराबर लेख लिख-लिख कर 'हिल्दुस्तानी' को ऐसा बल 8 रहम कि देश 
भर के “क्षितः लोग हिन्दी के विरोधी बन जाते, यदि उसी विश्वविद्यालय के वाइस ay 
डा० भ्रमरनाथ झा महोदय हिन्दी का पक्ष ले कर मैदान में TS ्राते। 7a Me 
लेख जब हिन्दी के पक्ष में एक के बाद एक ATA छपने लगे, टा oe a 
(हन्दुस्तानी' ने डा० ताराचत्द्र का जो नहला फेंका था, उस पर हिदी ने यह STO 
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विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई हवा संभल गई। यह HAN कौ बात है 
कि इसी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के ग्रध्यक्ष डा० Aa वर्मा तथा संस्कृत-विभाग के 
अध्यक्ष (और “सम्मेलन, के प्रमुख कार्यकर्ता) डा० ay जस लो ह चुप 
रहे ! इस तरह चुप हो जानेवाले हिन्दी-हितँषी लोग बहुत अधिक उस समन म । काई जानता 
न था कि क्या हो गा ! बाबू सम्पूर्णानन्द के श्रनत्तर हिंग्दी-पक्ष में जिन का नाम लिया जा सकता 
है, वे हैं Fo मा० मुंशी, जो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल | आपने भी हिन्दी 
का ग्रच्छा पक्ष लिया था। वाकी सब दब गए थे। डा० राजेन्द्र प्रसाद तो हिन्दीमय हैं ; 
परन्तु महात्मा जी के प्रति श्रनन्य श्रद्धावान्‌ होने के कारण वे भी "हिन्दुस्तानी -दल में हो गए थे ! 
Sto ताराचन्द्र जी को तो बहुत दिन बाद अपनी Sarat का पुरस्कार मिला, जव कि स्वराज्य 
प्रतिष्ठित हो जाने पर हमारे शिक्षा-मंत्री मौलाना ग्रवुल कलाम आजाद ने उन्हे श्रपने विभाग के 
. प्रमुख सचिव-पद पर बैठाया ; परन्तु डा० श्रमरनाथ झा को हिन्दी-जगत्‌ ने उसी समय सिर- 
माथे ले कर सर्वोपरि सम्मान दे दिया था ; सम्मेलन' के ग्रबोहर-श्रधिवेशन पर-- 


दहला मारा | 


डा० भा सभापति हुए 


इसका महत्त्व इसलिए बहुत बढ़ कर है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद को चुनाव में हरा कर डा० 
झा विजयी हुए थे। सच पूछो तो डा० प्रसाद पर डा० झा की यह विजय न थी, 'हिन्दुस्तानी' 
पर हिन्दी को विजय थी। इस से पहले डा० राजेन्द्र प्रसाद एक बार सम्मेलन' के और एक 
बार कांग्रेस' के अध्यक्ष हो चुके थे। हम लोगों का सम्मान उनके प्रति बराबर वैसा ही था; 
परन्तु हिन्दी को कंसे छोड़ सकते थे? नागरी के साथ अरबी लिपि को भी राष्ट्र के बच्चों पर 
सदा-सर्वदा के लिए थोप देना इष्ट न था। इस लिए, मेरे जैसे लोगों ने भी डा० राजेन्द्र प्रसाद 
के विरुद्ध डा० ्रमरनाथ झा का समर्थन किया । खूब धूमधाम से सम्मेलन हुआ। "हिन्दुः 
स्तानी' के समर्थकों ने देख लिया कि राष्ट्र क्या चाहता है। उन की हिम्मत पस्त हो गई ! 
FAR काका कालेलकर पहुँचे थे जरूर ! परन्तु बहुत अनमने । साथ में एक शिष्य श्रौर दो 
शिष्पाएँ। राजि टंडन और ara सम्पूर्णानन्द जी जिस कमरे में ठहरे थे, उस से अलग, दूसरी 
पंक्ति के एक सामने वाले कमरे में ठहरे थे। “सम्मेलन” में कोई खास दिलचस्पी इस दल ने 
न ली। 
यो हिन्दी को विजय तो हुई ; परन्तु काका जी श्रबोहर पहुँचने पर और उन की बातें 
सुनने पर मुझे ऐसा लगा कि 'सम्मेलन' में ग्रभी एक टक्कर और होगी । मेरे मन में आया कि 
काका श्रादि हिन्दुस्तानी' के समर्थक 'भ्रंजुमन-ए-तरक्‍की-ए-उर्दू' में क्यों नहीं जाते ? उस प्लेट- 
को ही 'हिन्दुस्तानी' के लिए क्यों नहीं ग्रपनाते ? 'सम्मेलन' में रोज का टंटा श्रच्छा 
Ril मरे मत में आया कि यदि 'हिन्दुस्तानी का मं ए गया, सम्मेलन! 
तथा अंजुमन के बीच में, तो बहुत ग्रच्छा हो। ae जा दी जाए! केसे 
दी जाए ! ° 


Se वापस yore यही उधेड़-बुन रही। घर भ्रा कर एक शिगूफा में ने छोड़ा | 
श्रखबारों में नीचे लिखे श्राशय का मजमून छपने भेज दिया... 
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"हिन्दुस्तानी-प्रचार समा? की स्थापना 
वर्धा को एक चिट्टी 


वर्धा से एक मित्र ने मुझे एक पत्र द्वारा सूचना दी है कि काका कालेलकर आदि राष्ट्रवादी 
विद्वान्‌-- हिन्दुस्तानी” का प्रचार तथा समर्थन करने लिए बहुत जल्दी "हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा नाम से एक अखिल भारतीय संस्था बनाने वाले हैं, जो 'सम्मेलन' तथा AAT” के मध्य 
में काम कर के दोनों को किसी समय श्रात्मसात्‌ कर ले गी।” 

पता नहीं कि मेरा यह मजमून काका कालेलकर Alle ने पढ़ा, या मेरे साथ-साथ उन के मन 
में भी स्वतः वैसा विचार पहले ही पैदा हो चुका था ; कोई डेढ-दो मास के भीतर ही खबर छपी 
कि वर्धा में हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' की स्थापना की गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सम्मेलन' 
एक झगड़े से बचा । 

“सम्मेलन? में सदा ही गुटवन्दी रही है ्रौरआंग्रेस में तो गुटबन्दी ने घृणित से घृणित रूप 
समय-समय पर प्रकट किया है ; परन्तु यह सब गन्दगी नाक दबाए सहता रहा, वहाँ काम करता 
रहा। राष्ट्रभाषा के लिए तथा राष्ट्र-स्वातंत्र् के लिए खुल कर सब से आगे काम करने वाली 
संस्थाएं इनके अतिरिक्त श्रौर थीं नहीं कि वहाँ चला जाता ' परन्तु स्वराज्य मिलते ही कांग्रेस 
को और हिन्दी .राष्ट्रभाषा बनते ही 'सम्मेलन' को नमस्कार कर लिया ! एक बोझ सिर से 
उतर गया। 'सम्मेलन' के भी संस्मरण बड़े मनोरंजक हे । कभी दिए जाएँ गे। 


v मैं ज G 

“हिन्दुस्तान' की प्रतियाँ मैंने जलाइ 
साहित्यिक जीवन के इस उन्मेष का जव अन्तिम सिरा आया, तो एक काम में ने ऐसा किया, 
जिस के उल्लेख से इस जन की उदण्ड प्रकृति का पता आप को चल जाए गा। वह काम यही 
है.कि दिल्ली के 'हिन्दुस्तान' ग्रखवार की पाँच प्रतियाँ खरीद कर मे ने.जला दीं, राख को पावों 
से छितरा दिया ग्रौर उस पर थूक भी दिया ! इस पत्र पर में ने इतना रोष क्यों प्रकट किया ? 
आज तक aa किसी भी पत्र-पत्रिका पर कभी भी इतना गुस्सा मर मन मे थाया नहीं है। 

5 था t 1 
मेरी जलन का कारण 'हिन्दुस्तान' का एक सम्पादकोय मन्तव्य था, ATS सम्पादकोय' | 
शीर्षक था-- 


“देशद्रोही सुभाष” 

सम्पादकीय विचार क्या था, नौकरी का घिनौनापन था | इसी श्रसवार ने किसी समय 
श्री सुभाषचन्द्र बोस की राष्ट्रभक्ति के प्रति सिर झुकाया था, प्रशंसा के गीत गाये थे। नेताओं 
में मतभेद होने पर वे श्रापस में उलझें-सुलझें, अखबारों को अपना सन्तुलन न खो देना चाहिए। 
म तो यह देखना चाहिए कि कौन-सी नीति ठीक है। जो pe ws ay 
विरोध करो ; परत्तु नेता के प्रति सम्मान रख कर। न yee a ae 
पड जाए। उस समय महात्मा गान्धी श्री सुभाषचन्द्र बोस की का कड़ा | w k 
थे ग्रौर इसी लिए WAAR वाले बोस की उपेक्षा तक करने लगे थे ; परन्तु उन्हें देश 
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'हिन्दुस्तान' के प्रधान सम्पादक उस समय श्री 


के किसी भी अन्य समाचार-पत्र ने न कहा था। के प्रधान i 
शायद अपने मेनेजिंग डाइरेक्टर (महात्मा 


सत्यदेव विद्यालंकार नाम के कोई सज्जन थे। शा ale SS 
गान्धी के सुपुत्र) श्री देवदास गान्थी को प्रसन्न करने के लिए ही वह वैसा atia दिया हो और 
वह mater प्रलाप किया हो। मालूम नहीं, श्री गान्धी उन से प्रसन्न हुए, या ATA ! में 
यह भी नहीं कह सकता कि चाट्कारिता ही उस लेख का प्रयोजन AT | Ta है, सम्पादक 
जी के अपने विचार ही उस समय वैसे हो गए हों। मन ही तो ठहरा तरा RRR 
हो गया ate यदि उस समय विद्यालंकार जी कनखल में होते, या गे दिल्ली होता, तजस उ 
दोनों में मारपीट तक हो जाती । मं उबल पड़ा था। सो, उस श्रखवार की पाँच प्रतियाँ उस 
तरह जला कर ही शान्त हो गया ्रौर यह समाचार ग्रखबारों में भी छपा दिया था । 

'हिन्दुस्तान' के उस सम्पादकीय लेख में श्री सुभाषचन्द्र बोस के' उस विचार को ही लक्ष्य 
बनाया गया था, जो seat ने बम्बई की एक सभा में शराव-वन्दी के सम्बन्ध में प्रकट किया था। 
वोस ने यही कहा था कि शराव-वन्दी के सम्बन्ध में जो नीति श्रपनाई जा रही है, उस में दूरदशिता 
का अभाव है श्रौर निश्चय ही किसी संमय इसे वापस लेना पड़ेगा । बस, वोस के इतने कहने पर 
ही 'हिन्दुस्तान' उस तरह भडक उठा AT | 

इस समय श्री सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस-ग्रव्यक्षता छोड़ देने के लिए विवश हो ना पड़ा था 
A उन्हों ने एक पृथक्‌-दल HAS ब्लाक' नाम से स्थापित कर लिया था, जिस की नीति को 
लेकर वे देश का दौरा कर रहे थे। आगे उन की बड़ी ग्रवज्ञा कांग्रेस-संगठन में की गई, जिस 
से मेरे जैसे लोग अत्यन्त दुखी हुए। इस से पहले जो इस संगठन में लोकमान्य तिलक की तथा 
लाला लाजपत राय ग्रादि की उपेक्षा-दुर्दशा की गई थी, वह भी ग्राँखों के सामने आई are महषि 
मालवीय को जो दूध की मक्‍षी की तरह निकाल वाहर.किया गया था, वह सव ग्राँखों देखी चीज 
थी। समझ में सब ग्रा रहा था ; परन्तु दुश्मन (HAT) सिर पर लदा था ; इसलिए श्रपने 
एकमात्र इस राजनेतिक संगठन का विश्लेषण करना उस समय उचित न था--'नं बुद्धिभेदं 
जनयेत्‌।' स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर मे ने 'मि० ह्यूम की परम्परा' 'स्वतंत्र भारत के प्रथम 
त सुभाषचन्द्र वोस' तथा कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास' लिख कर वह सब भेद प्रकट 
जरूर किया। 


se z ; 5 
इदं कविभ्यः पूर्वेभ्योः नमोवाकं प्रशास्महे 
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तृतीय उन्मेष १९४१-५० 


वस्तुतः इसी तृतीय उन्मेष के उत्तरांश को मेरे साहित्यिक जीवन में निर्माण का श्रीगणदा 
समझना चाहिए; क्योंकि इस समय देश स्वतंत्र और हिन्दी भी राष्ट्रभाषा उदधो षित हो चुकी 
और मेरे साहित्यिक विचार भी परिपक्व हो चुके; तब मैंने नमने के रूप में कई छोटी-छोटी 
पुस्तक लिख कर हिन्दी-जगत्‌ को भेंट कीं। सोचा, ae 'कांग्रेस' तथा 'सम्मेलन' के काम 
oat मिली ग्रौर ग्रब स्वकीय "शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रेचिन्ता प्रवर्तताम । मेरी इन चीजों 
की क्या स्थिति-गति हुई, यह बाद में बताया जाए गा; क्योंकि यथाक्रम चलना ही ठीक है। 
हाँ, स्वराज्य-प्राप्ति से पहले 'ब्रजभाषा का व्याकरण' जरूर लिखा गया था, जो अपने विषय का 
आधार भूत यन्य है। इसकी भी एक कहानी है। परन्तु इस से पहले की कुछ घटनाएँ 
उल्लेखनीय हूँ | 


काइमीर में हिन्दी-प्रचार 


श्रबोहर-सम्मेलन' में एक अच्छी खासी धनराशि काइमीर में हिन्दी-प्रचारार्थ निकाली गई 
थी। में सरकारी नौकरी से ग्रलग था ही और यथा-तथा घर-गृहस्थी का खर्च चला रहा था । 
राजष टंडन का ध्यान चारो श्रोर रहता है। में सम्मेलन' की ओर से काश्मीर में हिन्दी- 
प्रचार के लिए नियुक्त किया गया। गरमी के दिन थे; घर के खर्च से चिन्ता-राहित्य, हिन्दी 
की सेवा और काश्मीर की सैर ! और चाहिए क्या ? इधर-उधर बात करने से मालूम हुआ 
कि काइमीर में बरसात के दिन श्रच्छे रहते ह--खूब फल खाने को मिलते हे । तब तक टंडन 
जी की ग्राज्ञा हुई कि पहले पंजाब में काम करो, तब काश्मीर जाओ । पंजाब में काम करने 
को यह दिया कि ग्रायसमाज, सनातनधर्म-सभा तथा देव-समाज श्रादि के स्कूलों में शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी कराया जाए। 'लोकसेवक-मण्डल' (लाहौर) के श्री ग्रचिन्त्यराम जी मुझे 
जानते थे; क्योंकि अ्वोहर-भ्रधिवेशन के तुरन्त बाद राजषि टंडन के साथ में वहाँ गया था और 
कई दिन तक ठहरा था। फिर भी टंडन जी ने एक परिचय-पत्र लिख दिया था, जिस में यह भी 
लिखा कि वाजपेयो जौ के काम में पुरा योग-सहयोग देने की जरूरत है। टंडन जी इस संस्था 
के तब भी ग्रध्यक्ष थे । 
लाहौर पहुँच कर AAT उसी ऐतिहासिक कोठी के एक कमरे में डेरा लगाया, जो राष्ट्रीय 
ष्टि से हमारा एक तीथं है; क्योंकि लाला लाजपत राय के रहने की वह कोठी है। जब लाला 
जी लाहौर में वकालत करते थे, तब इसी कोठी में रहा करते थे, जो So Wo वी० कालेज के 
सामने ही है। जब लाला जी ने लोकसेवक-मण्डल' की स्थापना की, तो यह कोठी उसी को 
दे दी थी । इसी कोठी से सटी हुई वह भव्य इमारत है, जो बाद में लाला जी की स्मृति में बनाई 
गई ft) इसी इमारत में मण्डल' के सब कार्यालय श्रादि थे। जिस कोठी में उस समय 
मैं ठहरा, उसी में बैठकर किसी समय सरदार भगतसिंह ने शिक्षा ग्रहण की थी । सन्‌ २०-२४ 
के आन्दोलत में या उस के बाद देश भर में कई बड़ी संस्थाएं राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा देने के लिए 
स्थापित हुई थीं--काशी-विद्यापी5, गुजरात-विद्यापीठ, तिलक-विद्यापीठ आदि । उसी समय 
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लाला जी ने 'नेशनल कालेज' कौ स्थापना की थी, जो व्यवहारतः एक विश्वविद्यालय के रूप में 
था। इस की अपनी परीक्षाएँ होती थीं। 'चाँद' के सुप्रसिद्ध सम्पादक To नन्द किशोर 
तिवारी इसी संस्था के 'बी० ए०' Sl शायद इस कमरे में भी सरदार भगतसिंह बैठ कर 
कभी पढे हों, जिस में मै रह रहा हूँ; यह भ्रनुभव कर के सुख हो रहा था | 

अब हिन्दी का काम शुरू किया, जिस का पहले कभी अनुभव न था । उन स्कूल-कालेजों 
के संचालक बड़े-बड़े “राय बहादुर' प्रादि थे। मेरा उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। रंग- 
रूप, वेश-विन्यास, बोलचाल, सभी में भदरंग था । गोस्वामी To गणेशदत्त जी से बातचीत 
की; पर वहाँ भी दाल न गली । 'देवसमाज, के केन्द्र में गया, तो उच्हों ने बहुत श्राशा दिलाई; 
पर इस समाज की संस्थाएं बहुत न थीं । मैं बहुत निराश हुश्रा श्रौर पन्द्रह-बीस दिन में अनुभव 
कर लिया कि यह काम मुझ से हो गा नहीं। तब काश्मीर की सैर में 'सम्मेलन' जैसी राष्ट्रीय 
संस्था का पैसा व्यर्थ क्यों खर्च किया जाए; सोचा। टंडन जी को चिट्ठी लिखी कि 'मुझ से 
यह काम न होगा मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है--शरीर तथा रहन-सहन ऐसा नहीं कि 
“राय बहादुरों पर कुछ प्रभाव पड़े मै अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा खर्च किया गया पैसा 
व्यर्थ जाए गा; इस लिए काइमीर जाने की इच्छा नहीं है । मुझे वापस ‘art की आज्ञा दीजिए ।' 

राजपि ने इस पत्र का उत्तर कुछ गुस्से में दिया, मुझे झिड़का भी और धैय से काम करने की 
सलाह दी। लिखा था--“मुझे विश्वास है, तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया पैसा व्यर्थ न जाए 
गा। फल देर मे ही निकलता है। तुम तो बीज डाल रहे हो, फल तुरन्त कैसे दिखाई दे गा ? 
काम करो।” प्रभाव के वारे में उनका कहना था--'मेरा शरीर वया बहुत भारी-भरकम है ? 
क्या मेरा रहन-सहन तड़क-भड़क का है ?' टंडन जी ऋषि हैं और मैं एक साधारण व्यवित, इस 
भेद को समझाने के लिए मँ ने बहस का कोई उत्तर न दिया और कागज-पत्रों का बस्ता बाँध 
'सम्मेलन' वापस पहुंचा । राजषि बहुत नाराज हुए। फिर दूसरा काम बताया, 'सम्मेलन' 
के अगले अधिवेशन के प्रवन्ध में मदद करने के लिए-- 


‘Sot साहब? जाओ 

Soft area’ लुधियाना जिले में नामधारी सिक्खों का अत्यन्त प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, जहाँ 
से 'सम्मेलन' को अगले ्रधिवेशन के लिए श्रबोहर में निमंत्रित किया गया था । निमंत्रण 
स्ेसम्मति से स्वीकार हुआ था, यह सोच कर कि इस का प्रभाव सिख-समुदाय पर बहुत ग्रच्छा 
पड़ेगा। साधारण सिख लोग उस समय उर्दू से प्रेम करते थे, हिन्दी से विदकते थे । इस 
सम्बन्ध में एक अनुभव लायपुर में हुग्ना--जव इस प्रचार-यात्रा में 'लाजपतराय-भवन ' (लाहौर) 
से में दो दिन के लिए लायपुर गया था। उस समय श्री हंसराज, एम० ए० वहाँ गवर्नमेंट कालेज 
म र्यापक थे और हिन्दी-प्रचार का भ्रच्छा काम कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने गवर्नमेंट 
कालेज मे मेरा व्याख्यान कराया । सभा में हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सभी तरह 
के छात्र थे, कुछ प्रोफेसर भी । हिन्दी का समर्थन मैंने राष्ट्रीय दृष्कोण से किया; परन्तु सिखों 
के सम्बन्ध में कुछ धामिक पुट भी दिया। मैं ने कहा--”सिख लोग हिन्दी नहीं पढ़ते हैं; 
इसी लिए गुरूग्रन्य साहब का ग्रथ करना भी भूले जाते हैँ; क्‍यों कि. गुरुओं की वाणी अस्सी 
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प्रतिशत हिन्दी है।” इस पर एक उच्च श्रेणी का छात्र खड़ा हो गया और बोला--पंडित 
जी, जवान का मजह॒ब से क्या ताल्लुक ?' मैं ने कहा, बैठिए सरदार जी, सुनिए । देखिए, 
गुरुगोबिन्द सिंह को यदि कोई 'उस्ताद गोविन्द सिंह' कहे, या 'गुर-ग्रन्थ' को “उस्ताद की किताब 
या 'कितावे उस्ताद' ग्रादि कुछ कहे, तो ATT को कैसा लगेगा ? 'ग्रमृत' को 'ग्राबेहयात ATT 
कहें गे क्या, जिसे छक कर' सिख होते हे?” इस पर उस नौजवान सिख का चेहरा उतर 
गया और उसने हिन्दी का विवशतः मूक-समर्थन किया । यही वात ग्राम तौर पर सिखों में 
थी, ग्ब भी है। केवल नाम-धारी सिख कुछ हिन्दी की श्रोर ग्राकषित हुए थे, राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण को ले कर। सिखों का यह वर्ग राष्ट्रीयता को ले कर ही प्रादुर्भूत हुआ था और इस देश 
में सव से पहले इन्हीं (नाम-धारी) सिखों ने अपने गुरु के श्रादेश से प्रवलतम असहयोग ग्रंग्रेजी- 
राज से किया था। इसी परम्परा का प्रभाव था कि 'भैणी area’ में सम्मेलन निमंत्रित 
हुआ था। परन्तु भैणी साहव' एक छोटा सा गाँव है--रेलवे स्टेशन (लुधियाना) से काफी 
at! वहाँ 'सम्मेलन' के विधि-विधान तथा इस की परम्पराश्रो की जानकारी किसी को थी 
नहीं। इसी लिए श्रद्धेय टंडन जी ने मुझे वहाँ भेजा था । 

“भैणी साहब” का वातावरण एकदम सात्त्विक है। TR का लंगर' चौबीसो घंटे जारी 
रहता है, चाहे जो, चाहे जिस समय ATG, भोजन उसके लिए तयार मिले गा । 

मैं यहाँ पहुँच कर काम शुरू भी न कर पाया था कि-- 


सन्‌ ४२ का आन्दोलन 


शुरू हो गया ! श्रगस्त की ६-१० तारीखों के ग्रखबार तेज खबरों से धधक रहे थे। 
मेरा मन काबू से बाहर हो गया ! कूद पड़ने को जी मचल पड़ा। गुरु जी ने कहा, देखिए तो 
सही कि आगे होता क्या हे । परन्तु तारीख ११ तथा १२ को देश भर से गरम खबरे ME | 
मै ने गुरु जी से निवेदन किया कि इस समय अधिवेशन होना सम्भव नहीं है श्ौर हुआ भी तो 
निर्जीव हो गा। श्रौर, मैं तो a काम कर ही नहीं सकता। मेरा मन ही न लगेगा! में ने 
निवेदन किया कि काम रोक दो, फिर देखा जाए गा । उन्हों ने कहा कि यदि ऐसी बात है, तो 
आप ही 'सम्मेलन' को एक पत्र लिख दीजि ए, जिस पर मैं भी हस्ताक्षर कर दूँगा । 

गरु जी की सलाह से सम्मेलन' को में ने पत्र लिखा कि “देश की वर्तमान स्थिति में सम्मेलन 
के अरधिवेर! न की चर्चा जोर न पकड़े गी, लोगों का ध्यान दूसरी ग्रोर हो गया है, इस लिए कुछ 
दिनों की प्रतीक्षा आवश्यक समझ कर कार्य स्थगित करना स्वागत-समिति जरूरी समझती है । 
सूचनार्थ निवेदन है! 

इस पत्र पर गुरु जी के हस्ताक्षर कराए और मैं ने कहा कि AIT १३ तारांख है, पर डाक 
तो निकल चुकी है, इस लिए १४ तारोख डाल दीजिए । कल (१४ तारीख को) रजिस्टरी 
लिफाफे में भेज दोजिए गा। गुरु जी ने अपने हस्ताक्षरों के नीचे तारील डाल दी। फिर 
मैं ने हस्ताक्षर किए ग्रौर १४ तारीख डाल दी । लिफाफे पर पता लिख दिया । दूसरे दिन 
डाकखाने की तारीख-मुहर भी लगी ही हो गी। उस समय संध्या के ५ बजे थे। रात में 
एक ही गाड़ी पंजाब से हरिद्वार को चलती है, उसी के लिए मैं तुरन्त स्टेशन को चल पड़ा। 
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हरिद्वार पहुँच कर मै जिस बवंडर म॑ फसा, उस से मुझे उस “१३ तारीख ने खूब बचाया, बड़ी 


मदद की । बात यह हुई कि-- 


१४ अगस्त को हरिद्वार भड़क उठा 


मै सबेरे ही हरिद्वार पहुँचा। पलीता तयार था। दस बजते-वजते आग लग गई । 
वह सभी कुछ हुआ, जो देश में श्रन्यत्र हो रहा था ! गोली भी चली ्रौर उस में ऋषिकुल 
ग्रायर्बेदिक कालेज का एक छात्र तुरन्त ठंडा हो गया ! इसी कालेज के छात्रों ने सब से तेज 
काम किए थे। दो दिन तक हरिद्वार, कनखल तथा अ्वालापुर में स्वराज इस अर्थ में रहा 
कि ग्रंग्रेजी राज समाप्त at! डाकखाने जले-भुने पड़े थे। सन्नाटा था। फिर फौज ग्राई, 
ara बैठाया गया श्रौर गिरफ्तारियां हुई । इस समय मेरी गिरफ्तारी इस धूमधाम से हुई 
थी कि घरवाले घबरा गए थे ! चारो ग्रोर से घर को ससस्त्र पुलिस ने घेर लिया था और बड़े 
थानेदार खूब लैस हो कर बड़ी सावधानी से' मेरे कमरे में घुसे थे । न जाने क्यों इतना डर समा 
गया था ! थानेदार ठाकुर रामचन्द्र सिंह (जो इस समय सुर्पारटेण्डेंट हैं) मुझे बहुत पहले से 
जानते थे। वे जानते थे कि मै ग्रहिसावादी कांग्रेसी नहीं हूँ, तिलक तथा सुभाष के मार्ग का 
समर्थक रहा हूँ । परन्तु केवल सिद्धान्त की वात थी । व्यवहार में सदा ही मैं पीछे रहा-- 
फाँसी के लिए तयार न था ! कुछ तो मेरे विचार और कुछ देश की तथा स्थानीय वैसी स्थिति; 
सो पुलिस को वैसी तैयारी करनी पड़ी ! मेरे पास रखा ही क्या था ! तलाशी हुई और कुछ 
नहीं ! परन्तु श्रीमती जी, चि० मधुसूदन तथा चि० सावित्री, ये तीनों ही इस मसय घबरा गए थे, 
न जाने कया हो गा! परन्तु आँसू किसी ने भी नहीं निकाले, यह मेरे लिए गौरव की बात। 
चलते समय सँभलाने को था ही क्या? कह दिया कि मायके चली जाना। मुझे तो विश्वास 
था कि ता० १४ की घटनाग्रों से मेरा सम्वन्ध किसी तरह जोड़ा नहीं जा सकता; क्यों कि उस दिन 
मेरी उपस्थिति 'भैणी साहव' में प्रमाणित हो जाए गी ! 
खैर, मुझे पहले तो सीधे जेल भेज दिया, जहाँ मँ aot नजरबन्द साथियों के साथ लगभग 
एक सप्ताह रहा । हवालात में बन्द करते” यदि मुकदमा चलाना होता” यह सोच कर निश्चित 
हो गया, परन्तु इधर पुलिसवाले मुकदमा तयार कर रहे थे और घटना पर 'काम' करने वालों 
से पृथक्‌ मेरा मामला रखना चाहते थे--प्रेरक होने का अपराध समझा ! एक दिन पुलिस 
का दस्ता जेल के फाटक पर पहुंचा जेलर ने मुझे बुला कर कहा, पुलिस तुम्हें ले जाने के लिए 
खड़ी है, तयार हो जाग्रो । यह सुन कर मेरे साथी भी चिन्ता में पड़ गए--सब के चेहरे उतर 
गए ! परन्तु बस किसी का क्या था ! फाटक पर पहुँचा, तो पुलिस के हवलदार ने कहा 
'दाहिना हाथ बाहर निकालो । केवल एक हाथ मेंहथकड़ी पहनाई, परन्तु कलाई में वह बहुत 
ढीली बेडी; तब रस्से से मजबूती लाई गई श्रौर तब मुझे फाटक के बाहर किया गया ! रुड़की 
ला कर उन हवालातियों के साथ बन्द कर दिया गया, जिन्हें काम' करते पकड़ा गया था। 
परन्तु मेरा मुकदमा उन से पृथक्‌ पहले ही पेश हो गया। पुलिस मामला साबित न कर सकी 
तब एक श्रपराध रह गया । कहा गया कि गर कानूनी जमात? (कांग्रेस) के ये डिक्टेटर रहे, 
मजिस्ट्रेट ने इस पर मेरी सफाई मांगी, पर मै ने स्वीकार कर लिया कि हरिद्वार यूनियन कांग्रेस 


२४४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ ....... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का में डिक्टेटर वना था। स्वीकार करना ही था, लिखित प्रमाण था । मुझे श्रपने छूटने 
का कोई विशवास न था। मुकदमा सुनने के. लिए जो हरिद्वारकनखल की भीड़ जमा थी, 
उस में मेरा लड़का चि० मधुसूदन भी खड़ा था, जो मुझे हथकड़ी पहने देख कर न जाने FAT सोच 
रहा हो गा! 


मेरा अंग्रेजी-ज्ञान 
मेरी अंग्रेजी भाषा वैसी ही है, जैसी कि टाँगेवालों की या रेल के कुलियों की होती है; परन्तु 
विश्वास इतना कि मुझे गलत कोई फंसा नहीं सकता है--वात समझ में ग्रा जाएगी । किन्तु 
कभी-कभी यह विश्वास arate जाता है। जिस मुकदमे का उल्लेख पीछे हुआ है, उस में भी 
एसा ही हुय्रा । अंग्रेजी-ज्ञान की मेरी वात सुनकर अंग्रेज मजिस्ट्रेट, पुलिस-इंस्पेक्टर ठाकुर 
रामचन्द सिंह और कोर्ट-इंस्पेक्टर ही नहीं, वहाँ इकट्ठे सभी लोग हँस पड़े ! बात यह हुई कि 
जब ग्रौर अपराध साबित न हो सके श्रौर एक ही ग्रपराध रह गया (जिसे मैं बड़ा समझता था; 
| परन्तु अदालत ने वहुत हलका समझा) तो, जुर्माना ही काफी सजा समझी गई। मजिस्ट्रेट 
और पुलिस के श्रादमी आपस में अंग्रेजी में सलाह कर रहे थे कि कितना जुर्माना वसूल हो जाए 
गा। पुलिस-इंस्पेक्टर ने मेरी हैसियत बताई होगी श्रौर कहा कि पचास रुपये खाट-खटोलों 
से वसूल हो जाएँ गे। तलाशी में सब देख गए थे। घड़ी तथा मेज-कुसियाँ ध्यान में थीं, 
इस लिए पचास वसूल हो जाने की बात कही । मैं ने उन लोगों की बात-चीत में 'फिफ्टी-- 
'फिफ्टी' जो बार-बार सुना, तो यह समझा कि पुलिसवाले यहाँ भी झैतानी कर रहे हैं और 
| मजिस्ट्रेट को यह बता रहे हैं कि इसे ५०) Ro मासिक वेतन मिलता था ! पचास से ऊपर वाले 
को तब 'बी” क्लास जेल में मजिस्ट्रेट की दी हुई मिलती थी । मैं ने समझा कि मुझे 'सी' में डालने 
के लिए पुलिसवाले अंग्रेजी में मेरा ५०) र० मासिक वेतन बता रहे हे ! मैं गरम हो उठा और 
डक कर बोला--'फिफ्टी नहीं, सिक्सटी? ! मेरी बात सुन कर मजिस्ट्रेट तथा पुलिसवाले ' 
| चक्कर में पड़ गए---वे कुछ समझ न सके कि बात क्या है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंस्पेक्टर की 
| ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखा । वह्‌ क्या उत्तर देता! तब उस ने मुझ से पूछा कि आपने 
É. कया समझ कर 'फिफ्टी नहीं, सिक्सटी” कहा है? में ने कहा कि “श्राप ग्रदालत को धोखा दे 
| रहे हैँ।” इस पर मजिस्ट्रेट का कुतूहल और भी बढ़ गया । उस ने समझा कि मुलजिम वस्तुतः 
सत्य ग्रौर अहिसा का पुजारी है, इस लिए कह रहा है कि “सिक्सटी' वसूल हो सकता है । ठाकुर 
रामचन्द्र सिंह मेरी अंग्रेजी की योग्यता जानते थे। Set ने फिर पुछा-- हम ने क्या धोखा 
अदालत को दिया ?' 
| “यही कि मेरा वेतन श्राप पचास रुपए बता रहे हे । यह धोखा नहीं है क्या?” 
“वेतन की बात नहीं, जुर्माना की बात है कि पचास रुपया वसूल हो सकते हे ।” 
“हूँ | यह बात है! aa qatar तो एक कौड़ी भी वसूल न होगा ।” 
इस पर मजिस्ट्रेट तुरन्त बोला-- 
“वो सब हो जायगा । श्रदालत उठने तक तुम को कंद की भी सजा दी गई।' 
मुझे यों अदालत उठने तक वहीं बैठा रखा श्र पुलिस मेरा समान HR करने चली गई। 
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घर जा कर पुलिस तथा उस के सहायक लोगों ने मेरी स्त्री को समझाया कि पचास रुपए दैदो, 
तो वाजपेयी जी ग्रभी छूट STATA । यह भी कहा कि रुपये न हों, तो हम दे दें; फिर वाजपेयी 
जी से हम लेते रहें गे परन्तु मेरी गृहिणी ने यह कुछ स्वीकार न किया । तब पुलिस मेरा 
समान कुर्के कर ले गई, जो लगभग डेढ़ सौकाथा। कनखल-हरिदवार में किसी ने नीलाम पर 
'बोली' ही न बोली, तब वह सब रुड़की लद गया AT । वहाँ नीलाम हुआ हो गा । 

उधर अदालत उठने से पहिले ही गै ने art लड़के (चि० मधुसूदन) से कहा कि गांधी 
ग्राश्रम से एक झंडा जा कर मोल ले ग्राग्रो ALC मकान पर लहराओं, मैं ग्रा रहा हूँ।' उस 
समय तक गांधी-आश्रम सरकारी प्रवन्ध में त गया था। मेरे घर पर जो तिरंगा झंडा लहरा 
रहा था, उसे गिरफ्तारी के समय ही पुलिस वाले उतार लाए थे ! मैं छूट कर जब घर पहुँचा, 
तो झंडा लहराया जा रहा था, लोग खड़े देख रहे थे। उस समय कनखल, हरिद्वार तथा 
ज्वालापुर में केवल एक ही झंडा हवा में लह्राता था | लोग कुतूहल, भय तथा उत्साह से 
देखते थे । 


“सम्मेलन? का वह अधिवेशन ? 


अब मुझे शान्ति थी, ्रपना भाग श्रदा हो चुका था । श्रब दूसरा काम सोचा | 'सम्मेलन' 
का अधिवेशन जरूर होना चाहिए। कुछ जागरण ही हो जाएं गा। परन्तु जनता में एकदम 
सन्नाटा तब तक छा गया था । 'भैणी साहब' ्रधिवेशन न कर सका । तब लाहौर में प्रांतीय 
सम्मेलन' वालों ने करना चाहा; किन्तु फिर वे भी श्रागे न बढ़ सके ! तब लायलपुर के साहित्यिकों 
ने कहा कि यहाँ हो गा; किन्तु आगे वे भी चुप हो गए। तब 'स्सम्मेलन' की कार्य-समिति ने 
तै किया कि यह अधिवेशन प्रयाग में ही कर लिया जाए। इस निश्चय पर “स्थायी समिति' 
की मुहर लगनी थी, जिसकी बैठक बुलाई गई। में भी इस बैठक के लिए प्रयाग पहुँचा और 
Go दयाशंकर दुबे के यहाँ ठह्रा ! दुबे जी उस समय परीक्षा-मंत्री थे। आप प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय में wa शास्त्र के प्राध्यापक हे, गांधी जी के पूर्ण भक्त और पूर्ण सनातनी हे । दारागंज 
में बहुत बढ़िया श्रौर विशाल श्राप का मकान है। उसी के नीचे के एक भाग में मेरे पुराने 
मित्र और रिश्तेदार पं० भगीरथ प्रसाद दीक्षित रहते थे और ऊपर एक कमरे में साधुमना श्री 
भगवान्‌ दास केला अपनी साधना में रहते थे। भोजन दुवे जी के यहाँ मैं ने किया, साथ में 
दीक्षित जी भी थे। बातचीत में 'सम्मेलन'-्रधिवेशन की चर्चा श्राई। दुबे जी ने कहा 
कि प्रब तो अधिवेशन प्रयाग में ही होगा । मैं ने कहा भाई, यह तो ठीक न gar fe सम्मेलन 
की पूछ-पछोड़ करनेवाला कहीं कोई न मिला और यों उसे स्वयं ही ग्रधिवेशन काः प्रबन्ध 
प्रयाग में करना पडा ! “और फिर गर्मी के दिन है । लोग भून जाएँगे, जो बाहर से ग्राएं गे ।” 
--दीक्षित जी ने कहा। में ने भी अनुभव किया । तब दुबे जी ने कहा कि हरिद्वार में अधि- 
वेशन कर लो न! उतन्हों ने मजाक में कहा होगा। दीक्षित जी ने अनुमोदन कर दिया। 
में ने भी मजाक-मजाक में कह दिया कि हरिद्वार में ही कर लो, क्या हजे है ! परन्तु उन लोगों 
ने बात पकड़ ली ate फिर मुझे इस के लिए प्रेरित किया । उत्साह तो मुझ में था ही, प्रेम भी 
था, परन्तु पहले से कोई चर्चा न थी, यहाँ किसी से कोई सलाह कर के न गया था ! एक विश्वास 
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| था कि अधिवेशन पर रुपयों की कमी न पड़ने पाए गौ, क्यों कि कनखल-हूरिद्वार तथा ज्वालापुर 
म्‌ मेरी इतनी सामाजिक सेवाएँ हे ग्रौर ईमानदारी तथा सचाई की इतनी गहराई है कि किसी 
पऱ्या जाया के लिए में यहाँ की साधारण जनता से दस-पाँच हजार रुपये चाहे जब ले सकता 
| . हूँ--लकड़ी बेचनेवाला गरीब मजदूर भी प्रसन्नता से मेरी झोली में एक अ्रठन्नी डाल देगा। 
| यह विश्वास श्रनुभव पर कसा जा चुका है। सन्‌ ४२ के श्रपने साथियों का मुकदमा मैं ने हाई 
कोर्ट तक लड़ा था, जेल से छूट कर, जब कि साधारण जनता से कुछ न ले कर श्रौर बड़े ग्रादमियों 
से वात भी न कर के भ्रपने चार-पाच मित्रों से ही काम चला लिया था। फिर वह तो 'सरकार' 
के विरुद्ध वागी' लोगों की मदद का सवाल था, जहाँ बड़े! आदमी ate भी न सकते थे । 
'सम्मेलन' के लिए तो मैं उन से भी ले सकता था और मुझे विश्‍वास था कि कोई एक ही श्रद्धावान्‌ 
सम्पूर्ण खर्च कर सकता है, जैसा कि आगे मेरे विद्या-शिष्य महन्त शान्तानन्दनाथ ने कर भी 
दिखाया । सो, अपने विश्वास पर मैं ने निमंत्रण दे ही दिया । 
| मुझे पता न था कि 'सम्मेलन' में पुस्तकथ्यवसायियों के बल पर जो दलबन्दी चलती रहती 
है, उस का सम्बन्ध अधिवेशन से भी है ate दुबे जी भी किसी दल में हे । जब स्थायी समिति, 
में निमंत्रण पर चर्चा हुई, तव वह सब ज्ञात gar! दुबे जी के विरोधी अधिवेशन प्रयाग में ही 
करना चाहते थे और दुबे जी चाहते थे कि किसी तरह प्रयाग में न हो। मैं बीच में फंस गया । 
जब निमंत्रण दे ही दिया, तव पक्ष भी पड़ गया। बड़ी खींचतान हुई। मेरा भी बल 
थाही। श्रन्ततः एक मत श्रधिक मेरे पक्ष में रहा श्रौर हरिद्वार का निमन्त्रण स्वीकार हो 
गया ! 
हरिद्वार में ग्रधिवेशन खूब धूम-धाम से हुआ, महन्त शान्तानन्द जी ने सब खर्चे संभाल लिया 
और प्रबन्ध भी खूब किया । 'सम्मेलन' की स्वागत-समितियों में बदस्तूर जैसे झगड़े सर्वत्र 
होते रहे है, यहाँ भी हुए थे। ऐसे झगड़ों के कारण मुख्य ये हे--१ --सम्मेलन की नियमावली 
में अधिवेशन की स्वागत-समिति के लिए कोई विधि-नियम नहीं है, कोई निर्देश नहीं, नियंत्रण 
की कोई व्यवस्था नहीं है। २--स्थानीय जन अपनी-अपनी प्रसिद्धि तथा श्रन्यान्य स्वार्थो के 
लिए धमा-चौकड़ी मचाते है । ३--सम्मेलन की गुटबन्दी स्वागत-समिति तक पहुँच जाती है 
रौर उसे भी विषाक्त कर देती है । “सम्मेलन” में जो विविध दल लड़ते-झगड़ते रहे हैं, उन की 
जड़ें वे इलाहाबादी पुस्तक-व्यवसायी हैं, जो बड़े-बड़े प्रेसों के मालिक तथा कोर्स की पुस्तकों 
के प्रकाशक” है । सम्मेलन-परीक्षाश्रों में अपनी पुस्तकें लगवाने के लिए वे लोग कुछ साहित्यिक 
नौकर रखते है, 'सम्मेलन' में गुट बनाने के लिए। प्रकाशकों के पैसे पर ये लोग भ्रधिवेशनों 
| में जाते है, स्वागत-समितियों को प्रभावित करते है, सब कुछ करते हे कि स्थायी समिति' पर अपना 
कब्जा रहे! ये ही उस भयंकर बीमारी के कीड़े हैं, जिसे 'सम्मेलन' का तपेदिक कहते हे ओर 
| ara जिस में वह जकड़ गया है। अन्यत्र विस्तार से इस की चर्चा को जाएगी | 
| हाँ, तो हरिद्वार-सम्मेलन खूब धूम-धाम से हुआ । मेरे सम्बन्ध में इतना समझिए कि 
| साहस, धैय, बुद्धि तथा सहिष्णुता का प्रयोग मे ने इस यज्ञ में जितना किया, और कभी भी, कहीं 
१ भी जन्म भर में नहीं किया ! साहस तो अन्यत्र भी, परन्तु बुद्धि तथा सहिष्णुता का ऐसा उद्रेक 
| मुझ में और कभी नहीं हुआ ! 
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ब्रजभाषा का व्याकरणं i 


सम्मेलन का श्रधिवेशन सुसम्पन्न हो जाने पर मैं प्रयाग गया, इस टोह में कि ice a | 
deat चाहिए रोटी का ! जो कुछ था, समाप्त ER an AR ma 
के जो दो-तीन गहने उस के पिता के दिए हुए थे, वे भी बेच खाए थे ! उस समय स्म के 
प्रधान मत्री थे Sto रामप्रसाद त्रिपाठी, जो श्राजकल सागर-विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 
है। मै त्रिपाठी जी से मिलने उन के बंगले पर गया | बातत न त्रिपाठी जी ने स्वतः 
कहा-- AT सम्मेलन के लिए कुछ पुस्तके लिख द, तो अच्छा रह ।” प्रश्‍न करने ue मं ने i 
निवेदन किया कि “रस, ग्रलंकार तथा व्याकरण पर मैं मौलिक पुस्तक Ga सकता हूँ ग्रौर हिन्दी | 
में इन विषयों की बड़ी ही दुर्गति है । त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया श्र मुझे एक पत्र लिख 
दिया, सम्मेलन के साहित्य-मन्त्री के नाम । साहित्य-मंत्री उस समय गळ्या रामचन्द्र टंडन 
जी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी' के वैतनिक ग्रधिकारी थे। वहीं मैं उन से मिलने गया | मेरे साथ 
पं० भगीरथ प्रसाद दीक्षित भी थे। जा कर नमस्ते श्रादि हुई और तब में ने उन्हें भथान मंत्री 
का वह पत्र दिया उन्हों ने पूछा-- तो, पहले श्राप किस विषय पर लिखना चाहें गे ? 

-- पहले तो व्याकरण ही लिखना ठीक होगा तब, अलंकार और रस । यही क्रम ठीक 
रहे गा।” - 

__'व्याकरण पर आप क्या मौलिक चीजें दें 
का है Stl” 

_ “मैं उन व्याकरणों को जानता हूँ, तभी तो कहता हूँ कि हिन्दी में एक व्याकरण-ग्रन्थ 
की जरूरत है। गुरु जी का वह व्याकरण तो एकदम गलत आधार पर बना है और उसी के 
आधार पर बने ये शतश:-सह्स्रश: व्याकरण जो देश भर में चल रहे हैं, एकदम कूड़ा-ककंट 
है! अज्ञान फैला रहे हँ।” 

q सभी व्याकरण गलत हैँ? श्राप तो बड़ी विचित्र बात कह we!” 

--जी हाँ, हिन्दी के सभी प्रचलित व्याकरण गलत हे ॥ वस्तुतः हिन्दी का व्याकरण 
| ग्रभी तक बना ही नहीं है!” 
| टंडन जी ने मेरी ये बातें इस तरह सुनीं, जैसे कि कोई सनको कुछ कह रहा हो और एक 
। विज्ञ-श्रोता सुन रहा हो । वे बोले-- 

“जहाँ तक रस ग्रलंकार की बात है, श्राप को मैं 'ग्रथारिटी' मान सकता हॅ । ISS 
व्याकरण तो ऐसी चीज नहीं । इस में क्या वदले गा? पर श्राप जब कहते ह तो ठीक ! 
पहले आप इस व्याकरण-विषय पर हिन्दी के विद्वानों से परामर्श कर लें, तब श्रागे बात चले । ' 

“वे कौन से विद्वान्‌ है, जिन से व्याकरण के विषय में में परामर्श करूं?" 

ये ही विद्वान्‌--डा० धीरेन्द्र वर्मा, sto बावूराम सक्सेना आदि । 

---परल्तु मेरे तत्व तो मौलिक हैँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं परामर्श करूँ और मेरी चीज 
कोई ले उड़े ! मैं पुस्तक लिखने में लगा रहूँ श्रौर मेरी मौलिक चीजें पहले ही कोई किसी. 
लेख में कहीं प्रकाशित करा दे, तब मैं क्या करूँगा ? यदि ऐसा न भी gaT, और पुस्तक मैते. 
लिख भी दी, तो भूमिका में ग्राप प्रकाशक की हैसियत से लिखेंगे कि श्रमुक-अमुक विद्वानों के पर: _ 


गे! व्याकरण तो To कामता प्रसाद TE , 


। 
| 
| 
j 
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मशी से यह पुस्तंक लिखी गई है ! इतना लिखे देने पर मै तो एक क्लकं भर हिन्दी-जगत्‌ में समझा 
जाऊंगा। उन 'डाक्टर' विभागाध्यक्षों से मैं दब जाऊँगा। इस लिए मैं वैसा परामर्श किसी 
से न करूँ TT |” 

र्तो फिर व्याकरण पर आप से कुछ लिखवाना वैसा ठीक नहीं है। सभी व्याकरणों 
को उलट कर आप कोई चीज लिखता चाहते है श्रौर फिर किसी का परामर्श भी नहीं ! ” 

-- जिन से परामर्श लेने के लिए श्राप कह कह रहे हे, उन के ग्रन्थों का भी निराकरण 
सम्भावित है 0” ] 

-- हो सकता है। परन्तु तब आप से हमारा (संमेलन का) काम न चलेगा ।” 

इस पर मैं उठ खड़ा हुआ, दीक्षित जी भी चुपचाप खड़े हो गए। में सम्मेलन-भवन 
(सत्यनारायण-कुटीर) जा कर सोच में पड़ गया; क्‍या करना चाहिए ! परन्तु निश्‍चय कर 
लिया और श्री “रामनारायणलाल' के यहाँ (कटरा) जा कर 'लेखन-कला' बेचने की चर्चा की । 
उन्हों ने तुरन्त नगद पाँच सौ रुपए दे दिए। मैं ने वे रुपए लिए। उन में से दो सौ घर भेज 
दिए, पचास श्रपने खर्च के लिए रखे श्रौर ढाई सौ रुपए कागज खरीदने के लिए 'हिन्दी प्रेस के 
मालिक को दे दिए। 'ब्रजभाषा का व्याकरण' लिखने लगा और वह साथ-साथ छपने भी लगा । 
सम्पूर्ण व्याकरण लिख जाने पर अपने एक रिश्तेदार साहित्यिक (लखनऊ के पं० गिरिजा प्रसाद 
द्विवेदी) से पता चला कि डा० धीरेद्ध वर्मा का भी एक ब्रजभाषा-व्याकरण हे! में यह सुन कर 
कुछ घबराया ! कहीं मैं पिष्ट-पेषण तो नहीं कर गया ! जब मैं छोटा था, तभी से ब्रजभाषा- 
व्याकरण की माँग सुनता श्रा रहा था। इसी लिये श्रम किया था। मुझे मालूम होता कि 
डा० वर्मा ब्रजभाषा का व्याकरण लिख चुके हे, तो मैं क्यों उधर मरता ! खैर, पुस्तक प्राप्त 
की, तो वह कर्कट का ढेर निकली ! तब परिशिष्ट में उस का परिचय दिया ! भूमिका में गुरु 
आदि के व्याकरणों की ऐप्ती आलोचना की, जिस से कि एक भूचाल ग्रा गया--उथल-पुथल मच 
गई ! तब से वाच्य-परिवर्तत कराते के प्रशन ग्राने वन्द हो गए श्रौर हिन्दी के नए व्याकरण 
की माँग होने लगी । ia 

ब्रज॒भाया का व्याकरण' हिव्दी-जगतू के लिए एक युग-परिवर्तनकारी चीज के रूप में प्रसिद्ध 
हैं; इसलिए इस पर कुछ अधिक कहना AT R | 


पोद्दार जी का अभिनन्दन 


सेठ कन्हैयालाल पोहार का अ्रभिनन्दन 'ब्रजसाहित्य-मण्डल' के तत्त्वावधान में, मथुरा में 
सम्पन्न हुआ, जिस में में भी गया था । 'मण्डल' के सम्बन्ध में stl कुछ कहना है, इकट्ठे कहूँ गा, 
जब ‘aur, सम्मेलन, 'एकेडेमी' तथा 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा atte संस्थाओं के संस्मरण 
कभी लिख गा । इस श्रभितन्दन-उत्सव पर घटित एक घटना का उल्लेख करना है । 

इस गभिनन्दन-उत्सव की ्रध्यक्षता To श्रीकृष्णदत्त पालीवाल a को थी, Er के साथ 
श्री महावीर त्यागी भी वहाँ उपस्थित हुए थे। पालीवाल जी को मैं साहित्यिक समझता. 
हूँ, इसी लिए उत्सव में सम्मिलित होता मैं ने श्रस्वीकार नहीं किया । यदि कोई केवल राज- 


ने मैं i ण, मै ने बहुत पहले समझ 
नैतिक? नेता अ्रध्यक्ष होते, तो मैं कभी भी वहाँ न जाता। कारण, मे ने बहुत पहः 
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लिया था कि राजततिक नेता लोग कभी भी साहित्यिक का वैसा मान इस देश में नहीं चाहते, 
जो उन से बढ़ कर जनता की ग्रांखो में समाए। बहुत पहल प्यारा के साहित्यकारों ने श्री 
मैथिलीशरण गुप्त के सम्मान का एक आयोजन किया था, जिस at उन्हें cia नसन mfa 
करना था | उस समय देश के एक सर्वमान्य पूज्य नेता वहाँ me थे। लोगों ने सोचा 
कि इन के हाथों यदि ग्रभिनन्दन-पत्र समपित कराया जाए, तो सोने मे सुगन्ध पैदा हो जाए n 
निवेदन स्वीकार हुआ और सभा-मंच पर जब महान, नेता. ने भाशी देता शुरू किया, तो पहले 
यही कहा-- ऐसे समारोह तो मुत्यु के बाद ही AMS लगते हैं ! ” में उस समय De समारोह 
में न था, समाचार-पत्रों में यह पढ़ा था । दिल को चोट इसलिए लगी कि राजनैतिक नेताश्रों 


के सम्मान में एक-से-एक बढ़ कर योजन तब होते रहते थे और जिन पूज्यवर ने वे शब्द कहें 


थे, उन के अभिनन्दन तो बहुत धूम-धाम से होते थे। गुप्त जी का तो वह एक प्रासंगिक या 
नैमित्तिक अभितन्दन at! यह बात मुझे याद थी। 

परन्तु उत्सव में एक ऐसी घटना घट गई, जिस ने मुझे उत्तेजित कर ही तो दिया | बात 
यह हुई कि उत्सव के प्रारम्भ में ही संयोजक महोदय ने बधाई के तार-पत्र आदि जो पढ़ें, उनमें 
हमारे राज्य (उत्तर प्रदेश) के मुख्य मंत्री का भी एक तार था, जो उन की शोर से उन के प्राइवेट 
सेक्रेटरी ने भेजा था। वधाई थी। प्राइवेट सेक्रेटरी ने मुख्य मंत्री की ओर से तार भेजा 
है, यह सुन कर मुझे गुस्सा श्रा गया । मँ पन्त जी के शील-सोजन्य से परिचित हूँ । सन्‌ १६३१ 
में जब गान्धी-इवित पैक्ट के अ्रनुसार पुनः उसी जगह सर्विस में जाने को मुझे श्रवसर मिला, 
तो एक राष्ट्रीय विजय समझ कर मै ने इसे ग्रहण किया था आर 'सरकारी' ्रधिकारियों ने श्रपनी 
पराजय समझी थी, जिन्हों ने पहले श्रास्तीन का साँप' कह कर बर्खास्त किया था । उन्हों ने 
मुझे पुनः सविस में लेने से इनकार कर दिया atl यद्यपि मुझे श्रागरे के डी० ए० वी० 
हाई स्कूल मे ग्रच्छी जगह मिल रही थी ; पर मैं ने हरिद्वार पहुँचना ही उचित समझा, विशेषतः 
तब, जब कि उस भ्रधिकारी ने मना कर दिया । मैं ने वायसराय, प्रान्त के गवर्नर, Wo भा० 


कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा महात्मा जी को सूचित किया कि 'गान्थी इविन पैक्ट' | 


की क्या दुर्देशा सरकारी श्रधिकारी कर रहे हैं। मेरी यह चिट्ठी श्री महेन्द्र जी ने अंग्रेजी में 
टाइप की थी, 'सैनिक'-कार्यालय में, जहाँ वे उस समय काम करते थे । कुछ दिन बाद प्रान्तीय 
कांग्रेस से उत्तर श्राया कि आप का मामला पं० गोविन्द वल्लभ पन्त को सौंपा गया है, उन्हीं से 
श्राप 'हलद्वानी' के पते पर पत्र-व्यवहार करे । मैं पन्त जी को पत्र लिख भी न पाया था कि 
उन के हाथ का लिखा हिन्दी में सुन्दर कार्ड मुझे मिला, श्रत्यन्त आत्मीयतापूर्ण । लिखा था 
कि “एक पत्र आप डाइरेक्टर को भेज दीजिए, कल-परसों मैं नैनीताल जा रहा हूँ। वहाँ 
गवर्तमेंट-हाउस में आप की चर्चा करूँ गा । काम बहुत जल्दी ठीक हो जाए गा ।” 

वह सब उसी तरह हुआ था । कहने का मतलब यह कि मुझे व्यक्तिगत रूप से तो पन्त जी 
पर श्रद्धा ; परन्तु इस तार-प्रकरण से मैं चिढ़ गया। क्या उन्हें तार पर हस्ताक्षर करने 
की भी फुसंत नहीं ! क्या रोज-रोज पोहार जी का ग्रभिनन्दन होता है? क्‍या पोद्दार जी की 
सेवाएँ इस योग्य हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी एक चलतू रिवाज पूरा कर दे ? जल-भुत्त गया और 
जब पालीवाल जी ने मेरा नाम बोलने के लिए लिया, तो उठ कर इसी प्रकरण पर पहले ATT 
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घंटे तक मैं बोला । पालीवाल जी उस समय सर्व त्यज कांग्रेस भज' की दीक्षा देश को दे रहे 
थे और 'मण्डल' बाले सरकारी दान की आशा में थे ; इस लिए मेरे भाषण पर कुड़मुड़ा रहे थें ; 
पर करते क्या ? म॑ने कहा कि ऐसे राजनैतिक नताग्रों के सन्देश मं गाए ही क्यों जा एँ, जो साहित्यिक 
को पहचानते नहीं ! यदि भूल से मंगाया गया, तो इस तरह सेक्रेटरी का भेजा हुआ देख कर 
फाड़ क्यों न दिया गया ? सभा में सुनाया क्यों गया ? सुनाया गया और हमें जलाया गया, 
तो किर सुनने को भी तयार रहना ही चाहिए। 

वहाँ तो कोई नहीं बोला ; परन्तु सभा विसजित होने पर हम लोग जब श्रावास पहुँचे, 
तो पालीवाल जी बिगड़ उठे और हम दोनों में खासी झड़प हो गई। परन्तु पालीवाल जी ने 
मेरे कथन का ग्रौचित्य स्वीकार किया । वे केवल यह कह रहे थे कि आप ने सभा में ही वैसे 
नेता को वैसे शब्द कहे, यह ठीक नहीं किया। मेरा कहना यह था कि सभा में ही जब पोद्दार 
के रूप में सम्पूर्ण साहित्यिक जगत्‌ की वैसी स्थिति प्रकट हुई, तव वहाँ वह सब कहना ठीक था 
are वहीं कहना ठीक AT | l 

AS, इस प्रकरण से भी मैं ने बहुत से अपने विरोधी ही बनाए। समझा गया कि मण्डल' 
की प्रगति में ऐसे भाषण वाधा डालते हैं। 


एक और पुस्तक | 

ब्रजभाषा का व्याकरण लिख कर मैं ने जबर्दस्त अपने विरोधी बना ही लिए थे, जो अपने 
शिष्य-प्रशिष्यों के सहित देश भर के विश्वविद्यालयों पर तथा सम्मेलत' के परीक्षा-विभाग पर 
ग्रतन्त काल के लिए काबिज है; श्रत्न एक और पुस्तक लिख कर में ने एक बहुत बड़ी शक्ति 
को तथा हिन्दू जाति के एक शक्तिशाली वर्ग को ग्रपने विरुद्ध सदा के लिए कर लिया ! यह 
पुस्तक 'साहित्यिक' नहीं कही जा सकती, सामाजिक समझिए। में ने कभी इस तरह की 
कोई चीज न इस से पहले लिखी थी, न इस के बाद लिखो। वह उसी तरह की एक पुस्तक 
की वज्ञ-प्रतिक्रिया थी। इन दोनों पुस्तकों के नाम-रूप एक हैं, जिन की याद भुला देना ही 
श्रच्छा । वह सब भुला देने के लिए ही मेरा वह वज्रप्रहार था। भ्रव सब ठीक है। वह 
क्षणिक विकृति दब गई। यदि न दबाई जाती, तो समाज में बहुत खराबी पैदा करती । काम 
तो इस से देश का हुआ ; परन्तु एक शक्तिशाली वर्ग मुझ से बुरा मान बेंठा । gA किस्मत 


ही ऐसी ले कर उतरा हूँ ! 


सभापति निर्वाचन में भमेला 


'सम्मेलन' की ग्रतिथिशाला में ठहरा हुआ जब मैं अ्रपता ब्रजभाषा का व्याकरण' छवा 
रहा था, तो वहाँ एक अद्भुत घटना घटी । सम्मेलन के इतिहास में इस घटना का जोड़ नहीं 
आर इस तरह जीती मक्खी कभी पहले निगली नहीं गई थी । सम्मेलन' के m (जयपुर 
में होनेवाले) भ्रभिवेशन के सभापति का चुनाव हुआ । श्रद्धेय टंडन जी तब तक जेल से e 
नथे। चुनाव मे जो मत-पत्र प्राप्त हुए, उन की गिनती के लिए जो सज्जन नियुक्त हुए, उन में 
एक भदन्त AAS कौसल्यायन भी थे, जो मेरे साथ ही अतिथिशाला में ठहरे हुए थे। इन के 
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अतिरिक्त पं० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल- तथा. i वाचस्पति पाठक a e : मे जा 
स्थल से कुछ हट कर, सामने ही एक कुर्सी पर बैठा, गाता जा की. 
ज तीत । सम्मेलन! की बागडोर जिस 'दल' के हाथ में थी, उसी के 
परिणाम पर कुहराम मच गया ! कारण उस कुहराम का।... यानी श्री इ का 
एक प्रमुख नेता. चुनाव में हार गए, यह था असली कारण उस FETT +1 ड 
विरोध नहीं, प्रत्युत्‌ एक दूसरे पक्ष के प्रति पक्षपात जो था, उस ने गड़बड़ डाल दी। उसी 
समय लोग भागें-दौड़े और घोषणा कर दी गई कि चुनाव का ढंग नियमित था ; लिए 
तनाव अनियमित करार दिया जाता है ; फिर चुनाव हो गा ! चुनाव इस लिए भ्रनियमित ; 
क्योंकि जिस नियम तथा पद्धति का अनुसरण हुआ है, वह गलत है। परन्तु उस नियम को 
बनाया था स्वयं 'सम्मेलन' ने और उसी नियम से तथा उसी पद्धति पर श्राठ-दस वर्षों से चुनाव 
होते चले ग्रा रहे थे। किन्तु समर्थ कया नहीं कर सकता 3 
“सम्मेलन में यह गड़बड़ी जो हुई, कांग्रेस की काली छाया मात्र थी। कुछ दिन पहले 
कांग्रेस ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष (श्री सुभाषचन्द्र बोस) को उखाड़ फेंका था। उसी से वैसे 
लोगों को वल मिला--भ्रनीति करने का साहस बढ़ा । जो विद्वान्‌ चुनाव में हारे थे, वे सम्मेलन' 
के कामों में एक मुदत से योग देते ग्रा रहे थे, भले ही किसी दल में हों। यही नहीं, उन के विद्वान्‌ 
पिता ने भी बहुत दिन तक सम्मेलन की प्रमुख सेवाएँ की हे। विद्वत्ता में वे अन्तर-राष्ट्रीय 
ख्याति का महत्त्व रखते हैं और साहित्यिकों में बन्धुत्व का स्नेह रखते हैं। इधर श्री इन्द्र जी 
भी एक महान्‌ राष्ट्रीय नेता के सुपुत्र हैं, जिन्हों ने हिन्दी का अमित उपकार किया है। स्वयं 
इन्द्र जी ने भी हिन्दी का बहुत काम किया है ; पर 'सम्मेलत' से ये प्राय: ग्रलग ही सदा रहे हैं-- 
कभी कोई पद-भार सौंप दिया गया, तो उसे जरूर निभा दिया है । . साहित्यिक जनों से इन का 
बर्ताव भी.सरस आत्मीयतापूर्ण वैसा नहीं है। फिर भी, मुझे वह गड़बड़ी खली, इस लिए 
कि इतने बड़े निर्वाचक-मण्डल से तथा सम्मेलन की नियमावली से खेलवाड़ की गई.! स्पष्ट 
ही में ने श्री इन्द्र के विरुद्ध उन के प्रबल प्रतिद्वन्द्दी को ग्रपना मत दिया था और मेरा पक्ष हार.गया 
था। . परन्तु वह धाँधागर्दी मुझे बहुत बुरी लगी । मँ ने उस का खुल कर विरोध किया और 
इस विरोध में स्थायी समिति से त्याग-पत्र दे दिया। यह सब म॑ ने समाचार पत्रों में छपवा 
भी दिया था। . इस तरह का विरोध करने वाला या पहाड़ से सिर टकराने वाला मैं श्रकेला 
ही था ; यद्यपि बुरा बहुतों को लगा था । मेरे इस विरोध को लोगों ने ग्रधिक बैर में ग्रहण 
नहीं किया, क्योंकि सव सदा जानते रहे हैं कि मैं कभी भी किसी दल के दलदल में नहीं रहा । ose 
से मेरा बिगाड़ इतना ही लोग कर,सके कि कभी मेरी लिखी पुस्तकें सम्मेलन? में नहीं छपने दीं 
ओर श्रन्यत्र छपी पुस्तक परीक्षाश्रों में नहीं लगने दीं। लिखनकला' उतने दिन तक इस लिए 
'बिशारद में लगी रही ; क्योंकि उस के प्रकाशक इलाहाबाद के ही एक पुस्तक-व्यसायी g l 
आखिर दुवारा.चुनाव हुआ । वे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ तो फिर न खड़े हुए, जिन का जिक्र 
ऊपर में ने किया है ; .परस्तु श्रो इन्र जो पुन: खड़े हुए। इस बार इन्द्र जो फिर जीत जाते ; 
पर.चुनाव से पहले ही एक गलती हो गई । वीर अर्जुत' में चुनाव-ग्रान्दोलन कुछ ग्रार्य-समाजी 
ढंग.का महीनों.च॒ला.!. इस से पक्ष में कुछ हलकापत श्रा गया श्रौर.दूसरी ओर सनातनी अखाड़ा 
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भी ताल ठोंकने लगा। सच तो थह है कि. श्री गणेशदत्त गोस्वामी को इसी लिए लोगों ने 
खड़ा कर दिया कि सनातनी लोग इकतरफा वोट दें। मैं ने तब तक कभी भी सम्मेलन! में 
वैसा साम्प्रदाथिक वातावरण चुनाव में न देखा था। गोस्वामी जी का समर्थन कुछ दुसरे 
लोगों ने इस मृगमरीचिका के ग्राकर्षण से भो किया था कि वे रुपया माँगने में सिद्धहस्त हैं श्रौर 
'सम्मेलन' का खजाना ठपाठप भर दें गे। ऐसे लोग बाद में खूब पछताए। कुछ भी हो, 
गोस्वामी श्री गणेशदत्त जो चुनाव में जीत गए और श्री इन्द्र जी हार गए । - प्रयाग के उस दल 
के लिए इतना ही बहुत था कि इन्द्र जी को न होते दिया सभापति ! 2 

मुझे कुछ दिन बाद ही मना लिया गया था, त्याग-पत्र वापस लेने के लिए। मैं करता भी 
क्या, जब चारों ग्रोर सन्नाटा था ! इन्द्र जी तो हैं ही क्या, जब कि श्री सुभाषचन्द्र बोस को उस 
तरह उलट देना भी देश ने चुपचाप सह लिया था, श्रौर राजषि टंडन को तो ग्रभी कल ही शक्ति- 
शालियों ने सिंहासन से गिरा कर ही सांस ली ; केवल यह मृगमरीचिका- दिखा कर कि इस से 
संगठन में तथा जनता में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हों गे।' किसी ने तब से पूछा कि कौन-कौन 
से परिवर्तन हुए हूँ? हाँ, साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन जरूर मिला है। ये सब प्रसंगान्तर 
की चर्चाएँ हूँ, केवल उदाहरणार्थ ध्यान गया | i 


काँग्रेसवाले भी भड़क उठे ! 
देश को विभाजन-पूर्वक स्वातंत्र्य प्राप्त करने पर स्थानीय कांग्रेसी भी मुझ से भड़क उठे 
ग्रौर ऐसे भड़के कि मुझे एक बार फिर छह मास के लिए उबली हुई रोटियाँ तसले में खानी पड़ीं । 
बात यह हुई कि पंजाबी तथा सरहट्टी निर्वासित भाइयों का एक बहुत बड़ा पहला रेला हरिद्वार 
ग्रामा, तो धर्मशालाएँ, लाजिग हाउस, देव मन्दिर तथा अन्य इसी तरह के सब मकान ठसाठस 
भर गए। . उस समय साधुग्रो के बड़े-बड़े श्राश्रम भी खूब काम आए, जो किसी Bae: इन्हीं 
लोगों के पैसे से बने थे, जो श्राज 'बेचारे गरीब' कहे जाते थे। उस समय तक ग्रेसियों को 
कोई ग्रादेश ऊपर से आए न थे, न कोई किसी का केम्प' ही तब तक लगा था। जंगल म॑ भी 
खले mara के नीचे लोग पड़े थे । र 
ğ इन के इस प्रकार के आगमन से यहाँ (हरिद्वार) के कुछ लोग. बहुत भड़के और Whale 
फैलानी शरू कीं कि ये लोग किसी भी समय शान्ति भंग कर सकते हें; इस लिए सावधान 
रहना चाहिए । .इस. तरह की बातें सभाप्रों में कही जाने लगीं और इन लोगों से नगर की 
शान्ति-रक्षा करने के लिए ग्रमन सभा' संगठित की गई | ९55: 
भेरे हृदय में ये सव बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। मेरे पास ऐसी कोई चीज न थी, 
जिस से मैं अपने इन दुखी भाइयों की मदद कर सकता ; यहं दुख बराबर सताता था। | ऊपर 
से ये 'प्रमत-सभा वाले तंग कर रहे थे। 'ग्रमत सभा में जो कई वर्ग थे, sas से मुख्य ये हं-- 
१--क्रां प्रेत वाले, जिन्हें डर था क्रिये लोग यहाँ ब गए, तो चुनाव म हम वोट T दें गे और 
इन्हों ने कोई ऐसो अशान्ति फैताई कि मुसल्मात भाग गर, तो दुता घाटा उठाता पड़े गा। 
. २--मुप्ततमान इस लिए चिन्तित थे कि ये लोग यहाँ रहे, तो किसो भो समय प्राग भडका 
सकते हैं और हमें मुतोबत में डाल सकते हूं प्यार कमा वी 
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aain करने वाले इस घबराहट में थे कि ये लोग यहाँ बस गए, तो हमारी 

में हिस्सेदार बन जाएँ गे । 
s a लोगों का गुजारा यात्रियों पर ही है, वे इस लिए इन से ऊब रहे थे कि यदि इन्होंने 
धर्मशालाएँ आदि न खाली कीं, तो यात्री ग्रा कर कहाँ ठहरें गे ! यात्री आने कम हो गए, तो 
हम क्या करें गे! 

सो, चारों ओर से चार समुदाय इकट्ठे हो गए और अमन सभा के द्वारा उन बेचारों के 
प्रति ऐसे भाव प्रकट करने लगे ! जैसे वे लोग जरायम-पेशा या पेशेवर बदमाश हों ! 

एक दिन कनखल के चौक में 'श्रमन-सभा का जलसा हुश्रा। उस के सभापति थे पं० 
हीरावल्लभ त्रिपाठी, जो श्रब 'एम० पी०' हैं। त्रिपाठी जी ने सभा का प्रारम्भ करते हुए 
कहा=-“ये हमारे मेहमान है । मेहमान को आश्रय देता हमारा फर्ज है। परन्तु भ्रमन रखना 
जरूरी है। भ्रमन में हम गड़बड़ी न पड़ने दे गे।' मुट्ठी बाँध कर Seat ने कहा--ग्रगर 
अमन में खलल पड़ा, तो हम उस का मुकाबला सस्ती से करें गे, हमारे पास ताकत हे । त्रिपाठी 
जी को ये बातें मुझे भ्रच्छी न लगीं, क्योंकि वे बे चारे जिस परिस्थिति में उस समय थे, सहानुभूति 
के शब्द चाहते थे। मुझे जब बोलने के लिए त्रिपाठी जी ने कहा, तो में ने अपना भाषण यों 
प्रारम्भ किया--“भाइयो ! जिन के बारे में यह सभा हो रही है, वे हमारे मेहमान नहीं हैं, भाई 
हैं और इस घर में, देश में, उनका बराबरी का हिस्सा है। हमें देना होगा, बिना ग्रहसान प्रकट 
किए । ्रौर, वे लोग पूर्ण शान्ति से रह रहे हे, तब MIST से उन के प्रति वैसी भावना प्रकट करना 
और शक्ति के द्वारा दबाने की बात कह्‌ कर उन के दुखी मन को और भी दुखाना इस समय उचित 
नहीं है । इतना ही में कह पाया था कि सभापति ने ग्रागे बोलने ही न दिया, बैठ जाने को 
कहा । मे चाहता, तो सभापति की आज्ञा की उपेक्षा कर देता और उस सभा से कुछ FCAT 
जा कर बोलने लगता, तो वह सम्पूर्ण सभा Gas कर मेरे पास पहुँच जाती । कांग्रेस-आन्दोलत 
के दिनों में अनेक वार श्रंग्रेज-सहायक 'गमन-सभा' के बड़े-बड़े जलसों को तथा 'रेडीकल पार्टी' 
आदि की सभाश्रों को इसी तरह बात की बात में यहीं (हरिद्वार-कनखल में) उखाड़ देता T 
जनता मेरी बात सुनती है। परन्तु सभापति की आज्ञा मैं ने इस लिए मान ली कि उत के 
सभापतित्व का प्रस्ताव मैं ने ही किया था। 

चुपचाप उठ कर घर चला आया और उस 'ग्रमन-सभा' की हरकतों का मुकाबला क्रे 
के लिए, निर्वासित भाइयों का पक्ष-समर्थन करने के लिए, दूसरे ही दिन मैं ने 'नगर-शात्ति- 
सभा का संगठन किया, जिस का मंत्री मैं स्वयं बना । इस 'सभा' के द्वारा उस HAA 
को a ने जड़-मूल से उखाड़ दिया--कलई खोल दी । तब यह माँग रखी गई कि इन (निर्वासित 
जनों) से शस्तं के लाइसेंस वापस ले-लेने चाहिए। मै ने अपनी सभा की श्र से इस का भी 
विरोध किया ग्रौर कहा कि इन के पास ग्रखिल भारतीय लाइसेंस हैं, जंगल में पड़े हुए हैं AK 
अपने शस्त्रो का इन्हों ने कोई दुष्पयोग नहीं किया है; तब लाइसेंस छीनने की सिफारिश 
करना ईमानदारी की बात. नहीं है । लाइसेंसों की वापसी की माँग भी दबी । | 

कुछ दिलों में कांग्रेसियों को ऊपर से श्राज्ञा मिली कि निर्वासितों की मदद करो । इधर 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी (कलकत्ता) तथा . बिरला-बन्धुओं ने भी सहायता-केम्प लगा 
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दिए। काम ठीक चलने लगा श्रौर 'ग्रमन-सभा' के साथ 'नगर-शात्ति-सभा? भी समाप्त 
हो गई | 

परन्तु कांग्रेसी लोग मुझ से बेतरह fag गए। ज्वालापुर के मुसलमान तो मुझे शत्रु 
की-सी बुरी निगाह से देखने लगे । कहते थे---मुल्क के वाशिन्दो के खिलाफ गैरमुल्कियों की 
तरफदारी कर के यह बर्बादी ला दे गा ।' 

ज्वालापुर हरिद्वार म्यूत्रि० के भीतर है और हरिद्वार-कतखल की सम्मिलित जन-संख्या 
से दुगुनी वहाँ की जन-संख्या थी, ग्ब भी है। उस समय वहाँ मुसलमानों की आ्राबादी ग्राधी 
थी, आधे में शेष सब थे। परन्तु जोर उन का इतना था कि कस्बे में लोग 'रामलीला? तक न 
कर सकते थे। वहाँ के कसाईखाने में नित्य गो-हिसा होती थी श्रौर कसाई लोग खुले ग्राम 
कभी-कभी प्रदर्शन कर के तीर्थ-पुरोहितों को तंग किया करते थे । मैं इन बातों से जलता था ; 
पर स्वराज्य की राह देख रहा था, सब सह रहा था। मैं ज्वालापुर से कई मील दूर कनखल 
में बसा ; यह भी अ्रच्छा ही हुआ । परन्तु इस समय मुझे ज्वालापुर के इन लोगों की हरकतें 
बहुत खलने लगीं। म॑ ने व्यक्तिगत रूप से एक प्रार्थना निकाली--छपवा कर बँटवाई। 
बँटवाई क्या, स्वयं जा कर बाँटी ; क्योंकि ज्वालापुर में वह पर्चा बाँटना किप्ती ने भी स्वीकार 
न किया । उस में यही लिखा था कि कसाईखाने में गो-हिसा श्रव बन्द कर देनी चाहिए ; 
क्योंकि यह कस्वा हरिद्वार तीर्थ का ही एक ग्रंग है, लोगों के दिल बहुत दुखी होते हैं। और 
“रामलीला' होने देना चाहिए, इस में रुकावट डालता ठीक नहीं है। यह भी छापा था कि हम 
लोग जब श्राप लोगों का दिल दुखाने का कोई काम नहीं करते, तो श्राप को भी वही बर्ताव करना 
चाहिए | 

मेरी इस प्रार्थना से कांग्रेसी लोग तथा मुसलमान लोग बहुत नाराज हो गए और जिला- 
मजिस्टेट से जा कर शिकायत की कि वाजपेयी ने रिफ्यूजियों को भड़का कर दंगा करा देने की 
नियत से यह काम शुरू किया है--ऐसे पर्चे निकालने लगा है । मजिस्ट्रेट ने मुझे बुलाया और 
कहा--“यह पर्चा ग्राप ने उपद्रव कराने की नियत से छपवाया है ; यह ठीक नहीं है ।” में ने 
उत्तर में बड़े waa से निवेदन किया--“मै तो उपद्रव की जड़ ही हटा देना चाहता हूं । उसी के 
लिए वह पर्चा है। उपद्रव का कारण दूर करना चाहिए । तब कोई SER! कैसे होगा?" 
मजिस्ट्रेट को मेरी बातों से सन्तोष न हुआ और उस ने क्रोध में कहा--तो फिर कानून अपना 
रास्ता पकड़े गा "HAR कानून को अपना काम करना चाहिए कह कर में चलता बना | 
जिले के अधिकारियों ने ग्रब तक अनुभव कर लिया था कि ग्रदालत में इसे फाँस लेना बहुत सरल 
नहीं है। सो, उस समय सब चुप हो गए। ee 

कुछ दिन बाद बड़ा भारी जन-संमर्द हो गया श्रौर उस मे सैकड़ों आदमी मारे गए ! मुसलमान 
भाग गए श्र पंजाबी लोगों को जगह मिल गई। उस दंगे में मुझे फंसाने की चेष्टा की गई ; 
पर न मै ने कभी लाठी उठाई, त दंगे की ओर मुँह ही किया | यह्‌ WATT भी चूक गया । 

परन्तु जब महात्मा जी पर किसी 'पागल' ने गोली चला दी, तब देश भरसे दस-बारह हजार 
हिन्दू-महासभा वाले तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ वाले पकड़ कर जेल में डाल दिए ae थे, उन के 
साथ मुझे भी पकड़वा दिया गया। न मैं सभा का कभी सदस्य बना था, न संघ का, न इन 
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संगठनों से कोई दूर का ही सम्बन्ध था । ` परन्तु जेल मे जो भ्रभियोग-पत्र मुझे मिला, उस मे 
लिखा था--संघ का कार्य करता है। 'कार्यकर्ता' को कार्य करता' पुलिस वालों ने हिन्दी 
में लिखा था। यों मुझे जबर्दस्ती कांग्रेसियों ने दूसरी ओर धकेल दिया । फिर, जेल से छूटने 
के बाद मै ने war तथा ‘aa’ की ओर आकर्षण प्रकट किया, जो कि स्वाभिमान-रक्षा के लिए 
भी जरूरी था। परन्तु तो भी, ग्राज तक मैं इन संगठनों में से किसी का भी सदस्य नहीं बना हूँ । 


हाँ, इन संगठनों की कई बातें मुझे अच्छी लगती हैं, यह म क्यों छिपाऊं ? 


मजिस्ट्रेट फँस गए 

इस बार में जेल से कैसे छूटा, यह बड़ा मनोरंजक किस्सा है। चार-साढ़े चार मास जब 

जेल म नजखन्दी काटते हो गए और अन्याय-संशोधन की आशा एकदम जाती रही, तब जिला- 

मजिस्ट्रेट की मार्फत म॑ ने प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाम एक लम्बी चिट्ठी लिखी, जिस में ग्रनशन 

की सूचनों दी । वह चिट्ठी जेल के रजिस्टर में चढ़ कर मजिस्ट्रेट के पास गई। मजिस्ट्रेट 

थे श्री रामेशवर दयाल जी, जो बाद में दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर हुए और wa रिटायर हो गए 
हैं। चिट्ठी में लिखा था-- 

“माननीय मुख्य मंत्री जी, मे इस समय सहारनपुर-जेल में पड़ा सड़ रहा हुं--म्रकारण | 
काम में ने जन्म भर वे ही किए हैं, जो आप ने किए हैं ; परन्तु आप के बाल-बच्चों को भूखों 
मरने की नौबत न आई हो गी। मेरे जैसे कांग्रेसियों के सामने यह भी श्राया । पर स्वराज्य 
में श्राप शासक हैं और मं जेल में हूँ । इस का कारण यह है कि एक काम मै ने ज्यादा किया है | 
जब मुस्लिम लीग' का डाइरेक्ट ऐक्शन' शुरू हुआ ग्रौर उस की लपटों ने देश भर को झुलसाना 
शुरू किया, तब महात्मा जी ने तथा सरदार पटेल (गृहू-मंत्री ) ने छपा कर कहा कि--जनता 
को अ्रब अपने पैरों खड़ा होना चाहिए, केन्द्रीय सरकार इस समय पंगु है।' इस श्राज्ञा को 
जिन लोगों ने शिरोधार्य कर के अपने श्राप को जोखिम में डाला और गंडों का मुकाबला कर के 
ड ठंढा किया, उन की प्रशंसा मैं ने खुल कर की--छपवा कर उन्हें बधाई दी । इस तरह 
अपने परां खड़े होने वालों मे निःसन्देह उन को संख्या ्रधिक थी, जिन्हे 'साम्प्रदायिक' कहा 
जाता है। परन्तु काँटे से काँटा निकाला गया । ma उस काँटे को भी तोड कर फेंक देने का 
अवसर श्राया, महात्मा जी के कारण। तब उन 'साम्प्रदायिक' लोगों के साथ मुझे भी पकड़ 
लिया HEIST लिए कि उन की पीठ मैं ने ठोंकी थी। अ्रवव्य मै ने यह्‌ ग्रपराध किया है; 
Teg AM नेताओं के कहने पर, जिन्हों ने अपने पैरों पर खड़े होने को कहा । लेकिन शरव मैं 
a na कि इस au ऐसे नेताओं के कहने में कभी न श्राऊंगा ग्रौर इस लिए मुझे जेल से 

इ देना चाहिए । यदि इतने छोड़ें गे, तो पः जे + सोलहवे 
दिन से अनशन प्रारम्भ 0 क IS ge 
मुझे पता नहीं कि मजिस्ट्रेट ने यह पत्र आगे बढ़ाया, या अपने ही पास रोक लिया । परण 
ep को स ने भोजन न लिया, तो गड़बड़ी मची । जेलर तथा जिला 
Mae न टोकन पर बात-चीत की। मुझ से जेलर ने आ कर कहा कि साहब कह रहे है 

कि जमानत-मुचलके दे दो, छोड़ दिए जाओ गे / मै पुराना कांग्रेसी, जमानत-मुचलके के नाम 
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से fag! तब यह कहा गया--“जमानत-मुचलके लिए बिना ग्राप को छोड दिया 
श्राप की वात रह जाए गी। फिर एक सप्ताह में, बाहर से कि या जाए गा। 
लिए कर दीजिए गा कि सरकारी कागजों es bE वि 
और जेल से बाहर श्रा कर शहर गया बाबत a so 
20 8321 १ 1 घर के लिए साग-भाजी खरीदी । रेल- 

खर्च जेल से मिला ही था, कुछ अपने पैसे जमा थे, वे सव खर्च कर दिए | 

घर पहुँच कर श्राराम से रहने लगा। जेल में रहते समय हिन्दी के शब्द-शास्त्र पर बहुत 
कुछ सोचा था, जिसे कागज पर उतारने का ढाँचा बनाने लगा। इसी समय सप्ताह समाप्त 
हो गया और एक दिन जिला-मजिस्ट्रेट का हुक्म या चेतावनी ले कर पुलिस का आदमी ग्रा- 
धमका । लिखा था-- एक सप्ताह समाप्त हो गया है। यदि तीन दिन के भीतर जमानत- 
मुचलके न दिए, तो कानूनी कार्रवाई की जाए गी।” 

मं ने कागज ले कर लिखा--'उधर देखिए ।' और उसी कागज की पीठ पर यों लिखा-- 
“महोदय, इस हुक्म पर मुझे इतना निवेदन करना है कि कोई बुरा काम मँ ने न किया है, न करने 
का इरादा है। जब वैसा काम करूँ, तो पकड़वा लीजिए गा। इसलिए जमानत-मुचलके 
की बात ठीक नहीं है। फिर भी, यदि वैसा करना जरूरी श्राप समझें, तो निवेदन है कि मैं 
जमानत-मुचलके देने को तयार नहीं हूँ और घर का प्रवन्ध कर दिया है--फिर छह मास जेल में 
रहने को तयार हूँ । परन्तु इस बार में हाईकोर्ट में हैबियस arta उपस्थित कराऊंगा | 
सम्भव है, हाईकोर्ट मुझे न छोड़े ; परन्तु फैसले में यह जरूर लिखा जाए गा कि “देश में एक 
जिला-मजिस्ट्रेट ऐसा भी है, जो कैदियों को पहले छोड़ देता है श्रौर बाद में जमानत-मुचलके 
मागता है ।” तब आप की क्या स्थिति हो गी, समझ सकते हैं। इस लिए, यह आप के लिए 
ही भ्रच्छा हो गा कि श्रब ये कागज 'दाखिल-दफ्तर कर दिए जाएँ--जमानत-मुचलके की चर्चा न 
उठाई जाए ।” 

कागज वापस गया और सब 'दाखिल-दफ्तर ! 
लगे--“मजिस्ट्रेट ने विश्वास कर लिया, उसे धोखा देना 
कहा--'यदि कभी हमारी पार्टी का शासन श्राया, तो इस म 
कैदियों पर विशवास ! ऐसे शासक तो देश को डूबो दंगे! 


साहित्य-निर्माण i 
मै ने सोचा कि जो-जो इमारतें में बना सकता हूं, 
गेग देखें ने को पसन्द 
उन सब के नमूने (माडल) सामने रख हूं ; ATS श्रौर फिर देश is a hs 5 
कर के जो इमारत बनवाना चाहे गा, उसी में लग जाऊ गा | ge ie अना तय हल 
Sree गा यमी joes a आ व्याकरण, E 
i “शक्ति आदि ; ia ` f 7 
१--काव्य के तत्त्व, रस, ग्रलंकार, शब्द शक्ति ; SR 
बहुविज्ञापित रहस्यवाद', ६--कां 
४--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, ५ बही हड. = en HA यानि 
नैतिक _धर्मःविज्ञान। ose tae : 22 = 
युग का राज इतिहास, ७- धम विज्ञान, जका पागल 
नमूने मै दे चुका हूँ । श्रब यह देश पर अवलम्बित है कि मुझ से कोई क i 
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इस घटना से यहाँ के कांग्रेसी चिढ़े, कहने 
संस्कृत के पण्डितों का काम है ! मँ ने 
जस्ट्रेट को तुरन्त बर्खास्त कराऊ गा | 
चुप हो गए | 


अब मै साहित्य-तिर्माण मे लग गया | 
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उन नमनों को लोगों ने कैसा समझा है ; पसन्द किया है या नापसन्द किया है; सब 
जानते हैं। इस लिए यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परन्तु इतना निश्‍चय है कि किसी 


भी नमूने की बड़ी इमारत तब तक नहीं बनाई जा सकती, जब तक उस की माँग न हो, कोई 


बनवाने वाला सामने न हो । 
चतुर्थं उन्मेष १६५१ से आग 

मेरे साहित्यिक जीवन का यही असली आऔर परिपक्व उन्मेष है । जो भी विचार हैं परिपक्व 
हो चुके हैं श्रौर लिख सकने की शक्ति शरीर में भी है। बैठ सकता हूँ ; जम कर दो-चार 
घण्टे रोज और आँखें भी ग्रभी वैसी कमजोर नहीं हुई है ॥ परन्तु इसके प्रागे यह बात न रहे गी । 
चिन्ताग्रस्त मन का श्रसर शुष्क ्राहार से बने शरीर पर जल्दी पड़ता है। उम्र का तकाजा 
भी वैसा ही समझिए । सो, दस वपं के भीतर-भीतर काम कर लेने के क्षण हैं, यदि कोई विशेष 
बाधा न ग्रा पड़े । इसके वाद कुछ नहीं । जिन विषयों पर मैं कुछ लिख सकता हूँ, उन पर 
न लिख सकूँ, तो राष्ट्र या राष्ट्रभाषा के प्रति यह मेरा अपराध न हो गा। इस अपराध के 
अपराधी वे लोग है, जो बाधाश्रों की दीवार खड़ी कर के उसे मजबूत करते रहते हैं। मैकिस्से- 
कहानी नहीं लिखता हूँ, जिन की 'जनरल' विक्री हो जाए। मेरी कोई पुस्तक निकलते ही 
तीन-चार सौ प्रतियाँ उस की तुरन्त बिक जाती हैं, और फिर सन्नाटा ! ये प्रतियाँ प्रायः पुस्तक- 
विक्रेताओं की मार्फत हिन्दी के बड़े-बड़े प्राध्यापक (प्रोफेसर) मँगाते हैं और घर में चुपचाप 
बैठ कर पढ़ते है। फिर क्लास में पहुँच कर छात्रों के सामने उन पढ़ी हुई बातों को इस तरह 
प्रकट करते है, जैसे इन्हों ने ही मनन कर के सव सोचा-निकाला हो । मेरी पुस्तकों का या 
मेरा नाम ले दे, तो प्रतिष्ठा में कमी ग्रा जाए। ये ही लोग विविध परीक्षाओं के विधाता हैं, 
जहाँ लगे बिना कोई गम्भीर चीज प्रसार नहीं पा सकती । ये ही लोग उत्कृष्ट साहित्य के नव- 
निर्माण में प्रमुख वाधक हैं। इन में से कितने ही चोरी भी करते हैं--मेरी पुस्तकों के अंश 
चुरा कर अपनी पुस्तकों में चुपचाप रख लिए हैं, जिन में बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित 
तथा पुराने प्राध्यापक भी हैं। इन में से कई पकड़े भी गए हैं, जो ग्रर्थ-दण्ड भुगतने तथा माफी 
माँगने पर ही छोड़े गए है । इन के लिखित माफीनामे हमारे पास हैं। व्याकरण पर लिखने 
वाला कोई भी 'डाक्टर' ऐसा नहीं, जिस ने कुछ-न-कुछ मेरी पुस्तकों से न लिया हो । परन्तु 
थोड़ा-बहुत ले भगनेवाले का पीछा नहीं किया जाता। किस-किस के पीछे दौड़ो ! परन्तु 
जिसे पकड़ लिया, फिर वह छूट नहीं सकता । इन लोगों की लम्बी सूची मैं दे सकता हूँ ; 
परन्तु उसे कुछ दिन बाद ही दूँ गा। वह इस लिए कि भविष्य में श्रानेवाली पीढ़ी को इस युग 
की वस्तु-स्थिति मालूम हो जाए ; कोई मुझे गाली न दे कि वह इस विषय पर लिख सकता 
था ; पर कम्बख्त साथ ही सब ले कर मर गया ! 


खण्डन का इळजाम 
में साहित्य-निर्माण में आगे नहीं बढ़ने पा रहा हूँ ; इस में मेरी खण्डनात्मक झैली को भी 
दोषी ठहराया जाता है ! बन्धुवर Sto वाबूराम सक्सेना ने झुंझला कर एक पत्र में साफः 
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साफ लिखा था--“ग्राप ने सभी बड़े-बड़े लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं।” सक्सेना जी श्रार्य- 
समाजी हे । म॑ ने उन्हे लिखा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती से ज्यादा म॑ ने बड़े-बड़े लोगों की 
पगड़ियाँ नहीं उछाली è । j kn 

और, खण्डन किए बिना साहित्य का ग्रन्धकार मिटेगा कैसे ? महान दार्शनिक शंकर- 
रामानुज ग्रादि ने भी पूर्व पक्षों का खण्डन किया है। - व्यास तथा जैमिनि ने भी दूसरों का 
खण्डन किया है। ग्रभी कल तक प्राचार्य To रामचन्द्र शुक्ल ग्रादि ने भी दूसरों के मत निराकृत 
किए ह । सो सब ठीक, केवल यह वाजपेयी बुरा ! इस लिए कि यह काशी-प्रयाग में रहता 
नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नहीं है, “डाक्टर? नहीं है, साधारण 'एम० To’ तक 
नहीं है। इसी लिए बुरा। 


गर्बीला स्वभाव 


इर लोग यह भी कहने लगे हे कि यह गर्व बहुत करता है--ऐसी गर्वोक्तियाँ करता है कि 
दूसरों को बहुत बुरी लगती हे। यह भी प्रगति में वाधा ! परन्तु निवेदन यह है कि इस में 
मेरा दोष नहीं । गर्वे की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने पैदा की है। देखना यह होता है कि गर्व 
करने योग्य कोई चीज है भी कि नहीं और गर्व उचित श्रवसर पर, उचित ढंग से, उचित मात्रा में 
प्रकट किया गया है कि नहीं । गर्वे का एकदम श्रभाव या तो वीतराग योगी में हो सकता है, 
या फिर गधे में। मनुष्य में तो गर्वे की भावना है और वह प्रकट भी होती है। गोस्वामी 
तुलसीदास तक गर्व करते देखे गए हें। जब उन की सरस कृतियों का भी मजाक उड़ाया गया, 
तब काशी के उन 'विद्वान्‌' लोगों को लक्ष्य कर के उन्होंने कहा है--'जो बिनु काज दाहिनेहुँ बाएं, 
हो कर वाधा पहुँचाते थे, जिन्हें वे Ya’ कहा करते थे-- 

खल उपहास होहि हित मोरा, 
काक Hele कलकंठ कठोरा | 

यहाँ तुलसी अपनी वाणी को मौठी काकली नहीं बतला रहे हें क्या ? यह गर्व नहीं है क्या ? 

इसी तरह की उपेक्षा पर सन्त कबीर ने भी वैसी गर्रोक्तियाँ की हे। शाहजहाँ के समय में 
पण्डितराज जगन्नाथ दिल्ली में रहते थे, जिन के पाण्डत्य-प्रभाव से देश भर के पण्डित हतप्रभ हो 
गए थे। परन्तु “स्थानं प्रधानं के कारण काशी के पण्डितों ने उन की उपेक्षा की | उस समय 
काशी में सर्व-श्रेष्ठ पण्डित थे श्री ग्रप्पय दीक्षित। पंडितराज जगन्नाथ ने उस समय जो तात्विक 
गर्वोक्तियाँ प्रकट की हे, बड़े रस के साथ पढ़ी जाती हैं। और श्री अ्रप्पय दीक्षित को तो पण्डित- 
राज ने साहित्य-शास्त्र में ऐसा रगड़ दिया है कि क्या कहा जाय ! 

सो, गर्वे तो स्वतः प्रकट होतेवाली चीज है। उसे कंसे रोका जाय ? देखिए यह कि गव 
के लायक चीज है या नहीं रौर गर्व प्रकट करने के कारण (परिस्थिति श्रादि) हे, या अकाण्ड- 
ताण्डव किया गया है। 

मै क्या गर्व we! गर्वे प्रकट करते योग्य चीजें तो में अभी तक दे ही नहीं पाया हें 

सोचा में ने उषः- काल में, 
सा का भवन सजाऊॐ। 
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अभिनव ग्रथ उपाजित कर के, 
में भी भेंट .चढ़ाऊं। 

किन्तु भक्त-पदः-प्रक्षेपों से, 
धूल यहाँ भर आई । 

रहा बुहार उसी को तब से, 
यों सब उम्र ware! 


परन्तु तो भी, इतना तो-कहा ही जा सकता है कि हिन्दी में-- 
तद्‌ दृष्टं यन्न केनाऽपि, तद्‌ दत्तं यन्न केनचित्‌ | 

सब काम करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े हें-- 

“मुक्तं चाऽभुक्तमच्येन' l 

aa जी भर गया है और दिल भर आया है। श्रब उस दिशा को छोड़ रहा हूँ । में लिखना 
ma छोड़ रहा हूँ ; इसका मतलब यही है कि दिशा बदल रहा हँ। इसके आगे अब गम्भीर 
विषयों के चिन्तन-लेखन में समय न लगाकर दूसरे कुछ सार्वजनीन विषयों पर ही लिखूंगा ; 
जैसे--साहित्यिक पूर्वजों के और श्रयने संगी-साथियों के संस्मरण, आचार्य द्विवेदी तथा राजषि 
टंडन आदि विभूतियों के जीवन-वृतत, संस्कृत के प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रसाधारण विद्वानों के 
जीवन-संस्मरण, नागरिक जीवन-दाम्पत्य-जीवन, पौराणिक कहानियाँ arf) ये भी काम की 
चीजें हें और इन विषयों पर लिखी चीजें 'कोर्स' की मुहताज न हों AT | वे स्वत: जनता में चलें 
गी। यह सब बतलाने के लिए ही यह संस्मरण-पुस्तक है। इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट 
की गई मेरी सफाई या वसीयतनामा भी आप समझ सकते हे । पिछले एक लम्बे युग में मेंने 
क्या किया, क्या न कर सका ; इन सब बातों का लेखा-जोखा राष्ट्र को देना ही चाहिए । ऐसा | 
न करने से भ्रम रहता। लोग समझ न पाते कि वाजपेयी के 'असफल' रहने का कारण क्या 
है। इस से समझ में ग्रा जाए गा कि इस व्यक्ति का झगड़ालूपन ही वेसी श्रसफलता का कारण 
है। कितने झगड़े! ऐसे व्यक्ति को, इस युग में, कैसे वैसी सफलता मिले ! ऐसे मार्ग से 
वचना चाहिए । 


इसके साथ यह भी कि यह स 


डॉ० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 
, बिजन 
ei स्मृति में सादर भेंट X 
a देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
पष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 


30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
kh 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


| 097 
| 185569 | | | | | 


CC-0. Gurukul-Kangri-Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj. Foundation 


CC-0. Gurukul Kangri Collection Hla 


